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वेदाहमेतं पुरुषं सहान्त॑मादित्यवरँ तमसः परस्तात्‌ । 
तसेव विदित्वातिसत्युमेति चान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ ४॥ 
य० ० ३१। म॑? १८॥ 
अथै--इस परम प्रकाशखरूप अविद्या अन्धकार से अति 
प्रथक्‌ सवे से वड़े पुरुष अर्थात्‌ ब्रह्म को में जानता हूँ, इस को ही 
जानकर मृत्यु को उल्लङघन कर सकते हें । उसके ज्ञान के विना 
अभीष्ट खान मोक्ष की प्राप्ति के लिये अन्य कोई मागे नहीं है ॥४॥ 
. इस प्रकार सकेत्र वेद उपतिपदों की अनेक श्रुतियें ब्रह्मज्ञान 
होते पर मोत्तफल और वेदाध्ययन का फल ब्रह्मज्ञान वतला रही 
, हैं| इस कारण ज्ञान प्राप्ति के लिये वेद और उपनिषद्‌ ही सर्वोपरि 
मुख्य साने जाते हैं, क्योंकि उन में ब्रह्मविद्या का विषय अति 
उत्तम प्रकार से कथन किया है। और उस सवेज्ञ सवेशक्तिमान्‌ 
सवान्तयामी परमात्मा की महिमा, शक्ति, स्वरूप; ज्ञान, बल, क्रिया 
बड़ी उत्तमता से वर्णन की हैं । परमात्मा का जगत्‌ और जीवों के 
साथ स्व स्वामी भाव सम्वन्ध और उन पर जैसा प्रभाव है तथा 
उसकी उपासना ज्ञान का फल भी हेतु सहित वणेन किया है। 
परन्तु उस परमपिता परमात्मा के साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्ति का उपाय 
ओर साधन क्रम से उपनिपदादि में नहीं मिलते, उपनिषद वाक्य 
भी जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, अन्त में “तं पञ्यते निष्कलं 
` ध्यायमानः” उस कला रहित ब्रह्म को ध्यान द्वारा ही साक्षात्‌ 
किया जाता है। यह कह कर समाधि योग को ही ब्रह्म साक्षात्कार 
य; 'साधन वतलाते हैं सो यह समाधि ओर उसके साधन तथा 
अनुष्ठान का प्रकार उपायादि क्रस से केवल पतःजलि सुनि रचित 
योग 'शात्र में ही मिलते हैं। कैवल्य मुक्ति का वर्णन और मुक्ति 
पयैन्त योगी की उच्च २ कोटियों की प्राप्ति क्रम से योग दर्शन ही में 
वतलाई हैं । उत्तम मध्यम दोनों प्रकार के अधिकारियों के भिन्न २- 
अनुष्ठान का प्रकार भी दिखलाया है, जिसका अनुष्ठान आणान्त 
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पयेन्त 'अनवच्छिन्नरूप से करते पर सनुप्य को सविप्य में अभ्युदय 
की प्राप्ति होती है, पुनः उस से सोच्न हो जाता है । 

इस कारण उस सचिदानन्दस्वरूप सवेरक्षक न्यायकारी दयालु 
परसपिदा परमात्मा की कृपा से यह योग शाख का भापानुवाद 
जिस में मूल सूत्र ऊपर, पुनः सृत्राथ, पुनः महर्षि व्यासदेव जी 
कृत भाष्य नीचे उस पर सापाचुवाद, पुनः महाराज भोजदेव कृत 
वृत्ति और पश्चात्‌ उसका भापानुवाद इस क्रस से लिखा जायया, 
और इस ग्रन्थ का मूल्य सी अति अल्प केवल व्यय सात्र ही 
रक्ष्खा जायगा; क्योंकि यह परिश्रस केवल विद्या प्रचारार्थ किया 
गया है। इश्वर आज्ञा पालन करना ही हम सवो का धसे है और 
इसमें ही हमारी सफलता है । यद्यपि पातखल थोग सूत्र साप्य पर 
अनेक टीकायें वतेमान काल में विद्यमान हैं। परन्तु उच सें 
टीकाकारां ने नामसात्र वह लिख दिया कि हमने महर्षि व्यास 
देव के भाप्यानुसार लिखा है। वास्तव में उन्होंने कहीं कहीं तो 
केब्चित्‌ भाष्य के अनुसार ओर प्रायः अपनी सति और सत के 
अनुसार सब ने अथे किया है। जिससे सहपियो के सत्याये का 
पता जिज्ञासुओं को त लगने से सफलता नहीं होती । 

योग जैसे शाख का अगम्य विपय तो उन सहान तत््वदर्शी 
सहर्पियो की बुद्धियों में ही दर्शित था, अस्मदादि आधुनिकों को 
उनके समान वुद्धि कहां, उन सहर्पियों के भाष्य को छोड़कर अपनी 
पनी बुद्धि से टीकाकारो का अर्थ करवा यथाथे नहीं । 

इस कारण हमने इस साषाबुवाद में भाप्य के सूल शब्दों का 
ही अर्थ करके उसके अभिप्राय को दिखलाया है । जिस से झुझुक्रुओं 
को पूरा लाभ होगा, ओर थह भी विशेष सूचना कराने की 
आवश्यकता है कि व्यास साण्य में कहीं २ नवीन वेदान्तियों ने कहीं 
घौराशिकों ने महर्षि व्यास के भाष्य से अपने मत का खुला खण्डन 
होतां देख कर सूत्र भाष्य के अन्त में मनघड़न्त और प्रकरण से ] 
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असम्वद्ध आवश्यकता रहित प्रलाप करके भाष्य बढ़ा दिया है, और 
किसी सूत्र पर संवेथा ही भाष्य बदल दिया है। जो कि भोज वृत्ति 
को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि महाराज भोज के समय तक 
भाष्य के शब्द दूसरे थे जिस के अनुसार वृत्ति है। सो वह हम 
यथा स्थान उन सूत्रों के भाषानुवाद में जतलावेंगे निष्पक्ष बुद्धिमान्‌ 
जिज्ञासुओं को तो यह कथन इस भाषानुवाद से यथाथे विदित 
झो जायगा । 


इश्वर कृपा से इस ग्रन्थ द्वारा यादे एक भा जिज्ञासु का यथीथ 
ज्ञान होगया तो में अपने परिश्रम को सफल मानूंगा, बुद्धिमान 
जिज्ञासु यदि इसका अच्छे प्रकार अभ्यास करेंगे तो अभ्युदय के 
अधिकारी तो अवश्य हो सकेंगे । “जिसमें थथेष्ट सुख साधन और 
तत्त्वज्ञान हो ऐसे जन्म को अभ्युदय कहते हैं? ओर अभ्युदय के 
पश्चात्‌ मोक्ष अवश्यंभावी है । 


स्यान 
सदन भवच, . | 
कचहरी रोद ल अनुवादक 
' अजमेर, (स्वामी) विज्ञानाश्रम 


संवत्‌ १९८९ वि० 
ता० १६-१२-३१ 


गुरु वंदना 


मूर्क करोति वाचालं, पंगु लंघयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे श्री बिज्ञानाश्रम-सद्गुरुम्‌ ॥ 


द्वितीय संस्करण के प्रति प्रकाशक का नम्र निवेदन 


सहर्पि व्यास भाष्य एवं राजपि भोजदेव इत्ति सहित पादक्षलः 
योगदान का भापानुवाद पृज्य गुरुदेव श्री स्वामी घिज्ञाचाश्रमजी द्वारा 
अनाशक के प्रति उपदिष्ट ज्यों का त्यो, प्रकाशक लिखता गया भोर प्रभु 
प्रेरणा से संवत १९८५ विक्रमी में उसे पुस्तकाकार करके प्रथसवार 
प्रस्तुत्‌ फरदिया । 


७. 


विद्वत्‌ समाज में इस का समुचित आदर और सांग होने के कारण 
यह संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया था, परन्तु इसकी मांग वरावर 
बनी रहने के कारण तथा इसके विपय में अनेक सम्मतियां तथा द्वितीय 
संस्करण का निरन्तर आग्रह होने के कारण प्रकाशक ने गीता प्रेस कोः 
लिखा, कि वे अपने प्रेस से इस को प्रकाशित कर देवें, गीता प्रेस से 
उत्तर मिला कि--“'यह अंथ यद्यपि गीता प्रेस को बहुत ही प्रिय हैं!” 
परन्तु इस समय अधिक कार्य भार से इसको छापने की विल्कुळ 
सुविधा नहीं है, अस्तु प्रकाशक ने स्वयं इस अन्ध रल को द्वितीय वार 
दूसरे संस्करण के रूप में प्रकाशित करने का साहस किया, सूर्य के 
प्रकाश से कौन प्रभावित भोर लाभान्वित नहीं होता १ एवमेव योगमार्ग 
सें पातञ्जल योगदान, व्याससाष्य, भोज-दृत्ति पर किस विद्वात्‌ की 
अनुकूल सस्मति न होगी? और हुआ भी यही कि अनेक विद्वान्‌ 
महानुभावो से उत्तमोत्तम सम्मतियां इस के विषय में समय २ पर छ 
होती रहीं, उन सम्मतियों में से कतिपय अन्यत्र दे दी गई हैं सो अन्थ 
व्ही समालि पर पाठकबून्द अवलोकन करेंगे । 


॥ ओइस्‌॥ 


तमसोमा ज्योतिगेमय 


अथ योगसूत्र वर्णाचुक्रमणिका 
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ओम्‌ 
विद्वानों तथा महात्साओं की सम्मतियां 


वैदिक साधना आश्रम 
यमुना नगर 


जिला अस्वाला ( पूर्वी पंजाब ) १३--१-५६ 
श्रीयुत चंडकजी, 
नमस्ते ! दंडी स्वामी विज्ञानाश्रमजी क्त पात्जल योगदुशैन-व्यास 
भाष्य, भोज-वृत्ति समेत का आर्य भाषाइवाद सहित ग्रन्थ आपके पास था | 
हमें उसकी बड़ी आवश्यकता है, पन्न मिळते ही कृपा करके प्रतियां 
ची० पी० द्वारा भेज देने का कए करें । प्रस्थ आर्य उपदेशक सहाविद्याल्य 
की पाठ विधि में है। शीघ्रता करें। आचार्य खामी आव्मानन्द्जी के: 
अनुरोध से लिख रहा हुँ । भवदीय छुभचिन्तक-- 
स्वामी भूमानन्द सरखती, 1. 4. 
श्री मदनलालजी 
नमस्ते | आपका कार्ड मिला, आपको पता है मैंने काशी से 
दंडी खामी विज्ञानाश्रमजी का योगदर्दीन पांच पांच रुपयों सें १-१ 
अति मँगाया था । आप काड लिखने की अपेक्षा पुस्तक भेज देते तो 
अच्छा था, में तुरन्त स्वीकार कर लेता । स्मरण रखना इस पुस्तक का 
कापी राइट किसी को न देना। संसारभर में सर्वोत्तम सुन्दर 
संस्करण योगदशन का यही है। योग प्रदीप इसके सामने हेय है । 
भवदीय सहृदय--' 
स्वासी भूमातन्द सरस्वती, ॥॥. 4.., 


नश 


[२ ] 


दयानन्द चाटिका 
राम बाग सब्जी मंडी, देहली ६ ता० १९-११-५९ 
स्रीयुत्‌ सेठ मदनलालजी, न 
सप्रेम नमस्ते | क्या में भापके २३ जनवरी सन्‌ १९५६ के सुन्दर 
"पत्र का अव आपको स्मरण दिला सकता हँ? जो झुझे आपने लिखंने की 
कूपा झी थी । जव मेरे निवेदन करने पर अपने पातअल योगदान के 
सुन्दर संस्करण की पतियों का पार्सल मेरे को भेजते हुए आपने 
"लिखा था ? वह योगदर्दांन का संस्करण आपका प्रकाशित कराया हुआ 
इतना उपादेय है कि मुझ जैसा आत्मज्ञानजीवी सरने तक उसको 
स्मरण करता रहेगा । वडे दुःख की वात है कि यह दुवारा न छप 
सका । अव में आपको फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि दो प्रतियां 
'डस अन्थ रत्न की आपके पास हों तो मेरे नाम वी० पी० द्वारा भेजने 
-की कृपा करें। सम्भवतः आप से नकारात्मक उत्तर जावे, परन्तु में कर 
“क्या सकता हूँ | मैंने यह पुस्तक इसके पूर्व ३ वार मोल ली, अब यह 
चतुर्थ वार मंगा रहा हूँ । इश्वर से निवेदन है आप सुखी रहें । 
भवदीय 
डॉ० स्वामी भूमानन्द सरस्वती, ॥॥. 4., ' 
D.H.M., P.B.M., 
आयुर्वेद विज्ञान शिरोमणी । 


यह पातञ्षल योग शाख का अर्थ मोक्ष पियूप के पिपासुआं की 
“प्यास को घुल्लाने के लिये एक सफल प्रयत्न है। इसमें योग सूत्रों के 
अर्था को श्रेष्ठ रीति से खोला गया है और इसकी भूमिका भी बढ़ी 
अभावशालिनी है । अतएव इस पुस्तक को पढ़ कर सुक्षे प्रछुर प्रसन्नता 


आप्त हुई है । हि 
ब्रतानन्द सन्यासी, 


आचार्य श्री गुरुकुल चित्तौड़गढ़ ( राजस्थान ) 


चिता 


. २ | 


श्री खासी विज्ञानाअमजी कृत पातञ्जल योगदेशोन भाषाडुवाद, 
व्यास भाष्य, भोज घृत्ति सहित को मैंने पढ़ा, बहुत उपयोगी भोर 
लाभदायक है, कितने ही जटिल स्थलों को सरल भाषा में भली भांति 
'समझाया गया है, खाध्यायशील एवं छात्रों के लिये बहुत उपयोगी है, 
इसके पुन; प्रकाशन पर प्रकाशक को बधाइ देता हूँ । 


आचाये पं० राजेन्द्रनाथ शास्त्र 
गुरुकुल दयानन्द वेदविद्याल्य, नई दिल्ली, 


महर्षि व्यास देव प्रणीत भाष्य एवं राजपि भोनदेव कृत वृत्तिसे 
विमूपित “पातक्षळ योगददीन” का आर्य भाषानुवाद श्रीमत्परमहंस 
-परित्राजकाचार्य श्री खासी विज्ञानाश्रमजी ने किया था । उसकी प्रथसा- 
वृत्ति देखने का सौभाग्य मुझे अभी प्राप्त हुआ है । अजमेर निवासी 
श्री सदनलालजी 'ंडक के पास उपर्युक्त ग्रन्थ का भापाचुवाद मैंने देखा 
उसमें वेद विरुद्ध ( भाष्य तथा बृत्ति में आये हुए ) फपोल-कल्पित वातों 
का खण्डन कर अपनी यथार्थ आहिणी प्रज्ञा का भापाजुवादक पूज्य 
स्वामीजी ने सुपरिचय दिया है । अतः यह अन्ध-रज्ञ अतीव उपयोगी एवं 
उपादेय वन गया है। इसकी द्वितीयाइत्ति प्रकाशित करके अपने गुरुदेव 
पूजय खामी श्री विज्ञानाश्रमजी का ऋषि ऋण उतारने का शुभ संकल्प 
कार्य में परिणत कर प्रकाशक सेठ श्री मदनलाळजी चण्डक ने आय 


जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है। अतः मैं प्रकाशक को शतशः 
धन्यवाद देता हूँ शुभचिन्तक 
आचाय मुनि मेधात्रत सुमुझु, 
दिव्य कुञ्ज योगाश्रस, कुसूर 


५ब्रह्मचर्येण तपसा देवा झत्युम्॒पाप्तत: 
महाविद्यालय गुरुकुल कज्नर ( रोहतक ) ति० १ ०-१-६१ 
श्रीयुत मदनलालजी, सप्रेम नमस्ते ! 
आप इस उत्तम अन्थ को प्रकाशित करके अवश्य ही यश भर 
उुण्य छाम फरेंगे। आज कहीं भी योगदुरीन न्यास भाग्य ओजदखि सञ्जुघादु 


[४1 


सहित सुलभ नहीं है 1 हमारी इच्छा इसको प्रकाशित करने की 
कार्य आप कर रहे हुँ तो बहुत अच्छा, हम आपके हारा प्रकाशित अन्व 
फा प्रचार यथा शक्ति करगे 1 
हसने गीता प्रेस गोरखपुर बालों को भी इसका सुन्दर 
संस्करण निकालने की प्रेरणा गत मास में दीथी। 
थोगदशन का व्यास भाव्य सर्वोत्तम है तथा भोज वृत्ति भी अच्छी 
ह इस आध्यात्मिक प्रकाशन के लिये आपको धन्यवाद । 
सेवक--- 
भगवानदेव आचाय, 
गुरुकुल प्रर ( रोहतक ), 


शोषा रसायन शाला, 

“पातञ्षल थोगदर्शन”” पर मैंने कई भापानुवाद देखे, उसके ब्यास 
भाष्य और 'भोज-वृत्ति का जैसा शुद्ध और प्रमाणिक भाषाबुवाद पूज्य 
स्वामी श्रीविज्ञानाश्रमजी महाराज ने किया है वैसा अन्य किसी का 
देखने में नहीं आया । वास्तव में यह सर्वोत्तम भाषालुवाद है । हिन्दी 
भाषा द्दीन शाख के पढ्ने वालों के लिये यह पुस्तक अनसोर निधि 

है । इसके प्रकाशन के लिये श्री मदनलालजी चण्डक को धन्यवाद है । 

कृपामिलापी-- 

सत्यन्द्रनाथ वैद्य, | 

आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेद शिरोमणि: | 
प्रधान आर्य समाज-राजा मंडी, आगरा, 


भारतीय पडू दडौनों का स्थान संसार में वैसे ही बहुत ऊंचा है और 
उनमें भी “योगदर्शान” तो एक ऐसे विपय को लेकर चला है, जिस पर 
- छ इस संबंध में गीता प्रेस का उत्तर जो प्रकाशक को माप हुआ 
सम्मतियों के अन्त में अवलोकन करेगे । 


क: ! क अ. जि हि। 


[<] 
आज तक विश्व का अन्य कोई फिलास्फर ( तत्ववेत्ता ) लेखनी उठाने 
सक में.असमर्थ रहा है । योग तत्वासिलापी सुक्ल ननो के लिये तो वह 
चास्तव सँ गीता के “योगः कमसु कौशरूम्‌? के साथ २ वन्धनपाश 
को काटकर झुक्ति पथगामी बनाने का सर्वोत्तम पाथेय है। झुझे हर्ष 
है कि योग जिज्ञासु श्री मदनलालजी चण्डक ( अजमेर ) उसी “पातक्षरू 
योगदु्दान? का उस पर छपे प्रसिद्ध “व्यास आव्य”? तथा “सोज-प्त्ति? 
के साथ ( उनके हिन्दी रूपान्तर समेत ) पुनः प्रकाशित करने जा रहे हैं । 
इस शुभ प्रयास के लिये में उन्हें घधाई देता हूँ । आशा है योग जिज्ञासु 
जन इससे लाभ उठा कर निज जीवन को सफल बनायेंगे। 
डा० सूर्यदेव शर्मा, 
एम.ए., एल.टी., डी.लिटू , अजमेर. , 
साहित्यालंकार--सिद्धान्व वाचस्पति. 


योगद्शन च्यास भाष्य जिसके लिये श्री १०८ श्री योगीराज श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वत्तीजी ने पाठ्य ग्रन्थों में निर्देश किया है, श्री स्वामी 
विज्ञानाश्रसजी ने भापालुवाद किया है, जो वडा सरल और सुवोध है, 
इसमे विशेषता यह है कि महर्षि ब्यास देव का भाष्य देफर इसके 
छोटे २ पदों की हिन्दी भाषा प्रथक्‌ २ कर दी है। यह बात अन्य 
सुस्तकों सें मेरे देखने में नहीं भाई है, दूसरी विशेषता यह है कि राजर्षि 
भोज देव की स्रोज-बृत्ति और उनका भी छोटे २ वाक्यों का हिन्दी 
अनुवाद भी दे दिया है जिसते पाठकों को समझने में सुलभता हो जाती 
है । उसके प्रकाशन के लिये में श्री मएनलालजी घण्डक फो धन्यवाद 
देता हूँ । - 
स्वामी सहखानन्द सरखती, अजमेर, 

ता० २५-२-६१ 


|. ६] 


१ .. । पं० गंगारास उवाचा, 
ऋषि परमार्थ चिकित्सालय, नसीराबाद 
झी सदुनछाळजी चण्डक, अजमेर ! 
भी सामी विज्ञानाश्रमजी कृत पातञ्जल्योगदद्न का भापानुवाद 
सेने आयोपान्त पढा । इसकी भाषा सरळ और सर्वसाधारण के समक्ष 
में जाने योग्य है। हर्ष की वात है कि इस पुस्तक में महर्षि व्यासदेव 
प्रणीत भाष्य भौर राजर्पि भोजदुव कृत वृत्ति तथा इनके अनुवाद भी 
देकर स्वामीजी ने दुर्लम साहित्य को सुलभ कर दिया है। इसके लिये 
स्वासीजी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत वर्षों ले उक्त अन्थ रक्ष 
अप्राप्य है। इसके प्रकाशक श्री मदनलालजी चण्डक (अजमेर ) से 
निवेदन है कि इसका निरंतर प्रकाशन कर जनता को लाभ पहुँचाते रहें? 
श्रीखासी विज्ञानाश्रमजी महाराज ने पातञ्जल योगददीच का त्रह्मर्षि 
व्यासदेय कृत भाष्य तथा राजर्पि भोजदेव कृत वृत्ति का हिन्दी भापाचु- 
वाद किया। जिसमें कुछ अक्षिप्त अर्थात्‌ व्यास भाष्य से भिन्न समझकर 
समयालुकूछ केवल मूलमात्र तो लिख दिया है पर भाषानुवाद नहीं 
क्विया गया “उदाहरणार्थ विभूति पाद सूत्र ५१ का व्यास भाष्य” | 
इस पुस्तक का प्रथम संस्करण श्री मदनळाळजी चण्डक ने अपने निजी 
व्यय से प्रकाशित कर श्री गुरुदेव विज्ञानाश्रमजी महाराज के लिये अपनी 
श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया इस पुस्तक को सरल शुद्ध तथा 
सुसक्ष जिज्ञासुओं के लिये परम उपयोगी समश्च कर श्री मदनलालजी 
घण्डक से पुनः प्रकाशित करने के लिये साग्रह अनुरोध किया गया और 
उन्होंने सहपे स्वीकार किया जिससे यह द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित 
हुआ । .अतः गुरुदेव-शिष्य उभय धन्यवाद के पात्र हँ । 
18. 3. | भवढीय--- 
योगीराज खासी महानंद सरस्वती; पुष्कर, 


म पंथ 


५ 
ws 


[ ७ ] 
इस अशान्ति के युग में मानव जगत्‌ को पूर्ण शान्ति प्रदाव करने घाल 
पातञ्षल थोगद्शैन ही - कासघेलु तुल्य है--जिसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये व्यास भाष्य,' भोज-बृत्ति सर्व प्रसिद्ध है, परन्तु संस्कृत केः 
संस्कार अत्यल्प होने से जिज्ञासु भावना होने पर भी इस अन्थ-रतत ते 
साधारण मानव लाभ नहीं ले सकता, इसी हुरूहता को दूर करने काः 
महान्‌ प्रयास श्री १००८ श्री खामी विज्ञानाश्रमजी परमहंस परि-- 
ब्राजकाचार्य महाराज ने किया । आपका हिन्दी में अनुवाद सरल भाषा 
में पूर्णार्थ का अतिपांदन करता है । यही हेतु है कि इसका यह द्वितीयः 
संस्करण श्री मदनलालजी घण्डक महानुभाव के सत्‌ प्रयास से पुन; 
प्रकाशित हो रहा है । भाशा है अशान्त मानव को एवं छात्रों को इसके 
निःसन्देह पूर्ण लाभ प्राप्त होगा । 
भावत्कः 
काव्यपुराणतीर्थ, साहित्य शास्त्री, व्याकरण विशारद 
पं० सघुसूदन शास्त्री 
दिक पुराणेतिहासाचाय ( संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी » 
अहिल्यापुरा, इन्दौर 

मैंने श्री खामी विज्ञानाश्रमनी कृत योगदर्शन व्यास. भाष्य हिन्दी 
अनुवाद तथा भोजदेव प्रणीत भोजबरत्ति का हिन्दी अनुवाद देखा है 1 
पूज्य स्वामीजी का हिन्दी अनुवाद बहुत सरळ तथा योगाभिलापी 
अ सक्षजनॉ के लिये उपादेय है । स्वामीजी महाराज ने यत्र-तत्र योगसूत्र 
का भावार्थ भी. दे दिया है जिसने पुस्तक की उपयोगिता को और अधिक. 
चढ़ा दिया है । अभी तक मेरी दृष्टि में इस पुस्तक के अतिरिक्त योग 
विपयक ऐसी पुस्तक नहीं आइ कि जिसमें योग दशन ब्यास भाष्य 
भोज-वृत्ति तथा इन दोनों का सरल हिन्दी अनुवाद तथा भावाथ दिया 
,-गया हो । एस्तक देखने से प्रतीत होता है कि श्री पूज्य स्वामी विज्ञाना- 
` अमजी केवल. योगशाख के ज्ञाता ही नहीं भपित्त योग के स्वयं अनुभवी 


[<] 
सी थे 1, अतः ऐसे योगानुभवी महात्मा द्वारा लिखी पुस्तक योग के 
परजज्ञासूजनों के लिये कितनी उपादेय होगी । इसका मिय पाठक स्वयं 
अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी उपयोगी पुस्तक के प्रकाशक श्रीमान्‌ 
महाशय मदनलालजी चण्डक को भी में हदय से धन्यवाद देता & कि 
जिन्होंचे अपना पुष्कल द्रव्य लगाकर इस अत्यन्त उपयोगी पुस्तक को 
जनता तक पहुँचाने का पुण्य प्रयास किया है । नि 
आचाय भद्र्सन 
योगिक व्यायाम संघ, अजमेर. 


कल 


कल्याण 
 भक्ति-ज्ञान-वैराग्य और सदाचार सम्बन्धी मासिक-पन्न ) 


पो० गीता प्रस, गोरखपुर 
॥ - दिनांक २४ अक्ट्वर सन्‌ १९६० 
'म्रिय भाई मदनलालजी, 
सप्रेम हरिस्मर्ण 
आपका छुपा पन्न प्राक्त हुआ, पातञ्जलयोगद्शत भापान्नुवाद व्यास 
भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित के प्रकाशन और सुद्रण के सम्वन्ध में 
आपने लिखा सो आपकी बड़ी कृपा है । 
गीता प्रेस सें निज का काम अधिक रहने के कारण और नियमतः 
'भी बाहर के अन्थो का मुद्रण तो होता ही नहीं, इसलिये मुद्रण व्यय का 
कोई 'ऐस्टीसेट' नहीं लिखा जा सकता । रही गीता प्रेस के द्वारा ग्रन्थ 
प्रकाशन की बात सो यह ग्रन्थ यद्यपि गीता प्रेस को बहुत ही मिय है 1 
“परन्तु इस समय पहले के स्वीकृत बहुत अधिक संख्या में ग्रन्थ प्रकाश- 
'नाथ रखे हैं और कार्य की अधिकता से उनका प्रकाशन नहीं हो पा 
है लिये ¢ लेने ~ ~ 
रहा है, इसलिये नया ग्रन्थ प्रकाशनार्थ लेने की विलकुछ सुविधा नहीं 
झै । इस लाचारी के लिये क्षमा प्राथना है । शेप भगवत्‌ कृपा । 
भवदीय 


40 "1 हसुमानप्रसाद पांदार, 
क `; 7. सपादक 


॥3०॥ `` 


च ४. कप ha 
आ।रेम्‌ साच्चदानन्द्श्वराय नमा नमः 


यथ पातंजलयोग-दर्शनस्‌ 
भ "म 
तत्र प्रथमः समाधिपादः प्रारभ्यते 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


सूज्ाथं- अथ) अब ( योगाइुशासनम्‌) योग के 
लक्षण उपाय साधन फलादि का वर्णन करते हैं ॥ १॥ 


महर्षिं व्यासदेव कृत साष्यम्‌ 


अथेत्ययमधिकाराथेः । योगाचुशासनं शास्त्रमधिकृतं वेदित 
व्यम्‌ । योगः समाधिः। स च सावभोमञ्चित्तस्य धमः । ज्षिप्तं मूढं 
विच्षिप्ठसेकाम्रं निरुद्धमिति -चित्तभूमयः । तत्र. विक्षिप्ते चेतसि 
विच्षेपोपसजनीभूतः समाधिने योगापत्ते बृतेते। . : 

यस्त्ेकाम्रे चेतसि सदूभूत मथ प्रद्योतयति क्षिणोति च छेशान्क- 
सेवन्धनानि शक्ृथयति निरोधससिमुखं करोति स संप्रज्ञातो योय 
इत्याख्यायत्ते। स च वितकानु गतो विचारानुगत आनन्दाइुगतो- 
5स्मितानुगत इत्युपरिष्टात्मवेदयि्यासः ।:सवेदृत्तिनिरोधे . त्वसंप्रज्ञातः 
समाघिः ॥ १॥ ७223, ह... १. आत्ता र 


२ पातअलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोजन्बृत्ति सहित 


तस्य लक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रवतेते-- 
व्यास भाष्य पदार्थ 


( अथेत्ययमधिकाराथेः ) “अथ” यह शब्द अधिकार अर्थात 
प्रारम्भ वाचक और मङ्गलांथैक है। ( योग ) यह शब्द युज धातु 
से समाधि अथे में है। ( अनुशासन ) “अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्ष- 
शभेदोपायफलैयन तदनुशासनम” जिसके द्वारा शिक्षा दी जाय 
"अथात्‌ व्याख्या की जाय लक्षण भेद उपाय ओर फलों के सहित - 
वह “अ्डुशासन” कहलाता है ( शासत्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ ) योग 
शास्र का आरम्भ समभना चाहिये। ( योगः समाधिः) योग 
समाधि को कहते हें। (स च सावेभौमश्रित्तस्य धर्मः ) और वह 
सत्रे अवस्थाओं में चित्त का धमे हे । ( ज्षिप्त मूढं विक्तिप्तमेकाग्र 
निरुद्धमिति ) च्चिप्त, - मूढ, वित्ततः एकाम्न और निरुद्ध ये 
( चित्तभूमयः ) चित्त की भूमियां हैं। (तत्र) उन भें ( ९वत्तिषे 
चेतसि विच्तेपोपसजनीभूतः ) विच्षिप्त चित्त में विक्षेप से नष्ट हुई 
( समाधिने योगपक्षे वेते ) चित्त वृत्ति योग में नहीं बतेती, अथात. 
विक्तिप्त चित्तवाले का योग में प्रवेश नहीं होता । 

( यस्त्वेकाम्रे चेतसि ) जो एकाग्र चित्त में ( सदूभूतमथ प्रद्यो- 
तयति) सत्पदाथं को प्रकाश करता है ( क्षिणोति च केशान्‌} 
ओर छेशों को नष्ट करता है ( कमेवन्धनानि शछथयति ) कमे 
बन्धनों को-ढीला करता है.( निरोधमभिसुखं करोति ) निरोध के 
सम्मुख करता है अथांतू निरोध के योग्य बनाता है ( स संप्रज्ञातो' 
"योग-इत्याख्यायते ) वह संप्रज्ञात “योग है, ऐसा. कहा जाता है। 
(स च वितकोनुगतो :विचारानुगत 'आनन्दाजुगतोऽस्मिताडुगत 
इत्युपरिष्टात्मवेदयिण्यामः ) बह वितकीलुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 
* चुंगत, अस्मितांनुंगत भेद से चार प्रकार. का है, यह आगे इस ही 
घाद के १७ सूत्र में वरन करेंगे । ( सवेवृत्तिनिरोधे त्वसंप्रज्ञातः 


प्रथम; समाधिपादः । 


समाधिः ) सवे वृत्तियो के. निरोध होने पर तो असंप्रज्ञात समाधि 
कइलाती है ॥ १॥ 

( तस्य लक्तणाभिवित्सयेदं सूत्रं प्रवतेते ) उसके लक्षण को 
प्रकाशित करने की इच्छा से अगला सूत्र बना है-- 


भसावाथे 


भाष्य में ज्षिप्त मूढ़ भूमियों का विषय भाष्यकार ने नहीं दिख- 
लाया, इससे यह्‌ भी जान लेना चाहिए कि क्षिप्त मूढ़ भूमियों का 
तो किञ्चित्‌ भी योग में अधिकार नहीं है। क्योंकि क्तिप्त, अति चश्वल 
और मूढ़, अति अज्ञान अन्धकार चित्त की अवस्था हैं, इस ही 
कारण भाष्यकार ने इनको छोड़दिया है ॥ १॥ 

भोज-वृत्ति 

अपेन सूत्रेण शाखस्य सम्वन्धामिघेयप्रयोजनान्याख्यायन्ते । अथ-~ 
शब्दोऽधिकारयोतको मङ्गछार्थकश्च । योयो युक्तिः समाधानम्‌ 1 "युज्‌ 
समाधौ? अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणमेदोपायफलैर्येन तद्नुशासनम्‌ । 
योगस्याचुशासनं योगानुशासनम्‌ । तदा शासपरिसमापेरधिङ्कतं बोद्धब्यमि- 
त्यर्थः । तत्र शाखस्य व्युत्पायतया योगः ससाधनः सफलोऽभिषेयः 1 तद्‌- 
व्युर्पादनञ्च फलम्‌ । व्युत्पादितस्य योगस्य कैवल्यं फलम्‌ । शास्राभिषेययोः 
प्रतिपायप्रतिपादकभावलक्षणः सम्बन्धः । अभिधेयस्य योगस्य तत्फरस्य च 
कैवल्यस्य साध्यसाधनभावः । एतदुक्तं भवति--न्युत्पाद्यस्य योगस्य 
साधनानि शास्रेण प्रदर्यन्ते, तस्साधनसिद्धो योगः केवल्याख्य 
कलमुत्पादयति ॥ १ ॥ 

सत्र को योगः १ इत्याइ-- 


वि 6 
सोज-घश्वत्ति पदाथ- 
अनेन सूत्रेण श्राय सम्बन्भाभिधेय) इस सूत्र से शाख का सम्वन्ध 
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ध्येय और (प्रयोजनान्याख्यायन्ते) प्रयोजन कहे जति हैं । (अथ शब्दो5घि- 
कारद्योतक:) अथ-शब्द अधिकार का प्रकाशक भोर (मङ्गल्यर्थकश्च) मङ्गला- 
थक है। ( योगो युक्तिः समाधानम्‌) योग 'मेल को कहते हैं । ( युज 
समाधी ) युज धातु समाधि अर्थ सें होने से । ( अनुशिष्यते व्याख्यायते 
लक्षणभेदोपायफलेयेन तदनुशासनम्‌ सनम्‌ ) व्याख्यान किया जाता लक्षण भेद 
उपाय और फलों के सहित जिस के द्वारा वह “अनुशासन? कहलाता है । 
९ योगस्थानुशासन योगानुशासनम्‌) योग का अनुशासन योगानुशासन 
का अर्थ है। ( तदा शाश्यपरिसमाप्तेरधिकृतं वोद्वव्यमिष्यर्थः ) उस का 
शाख समासि पर्यन्त अधिकार है ऐसा जानना चाहिये, यह अर्थ है। 
( तत्र शा्ञस्य व्युत्पायतया योगः ससाधनः सफलोऽभिधेयः ) उस में 
शास्त्र से प्रतिपादन किया हुआ साधन और फल सहित योग अभिधेय 
है । ( तदूव्युत्पादनञ्च फलम्‌ ) और उसका प्रतिपादन किया हुआ फल 
योग है । ( व्युत्पादितस्य योगस्य कैवल्यं फलम्‌ ) प्रतिपादन किये हुए 
योग का कैवल्य फल है । (शाख्रामिधेययो: प्रतिपा्यप्रतिपादकभावलक्षण 
सम्वन्धः) शाख और योग दोनों का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावरूप सम्बन्ध 
है । ( अभिधेयस्य योयस्य तत्फलस्य च ) और ध्येय योग का उसके फल 
(कैवल्येन साध्यसाधनभावः) कैवल्य के साथ साध्य साधन भाव सम्बन्ध 
है । ( एतदुक्तं भवति ) सारांश यह है कि-- व्युत्पाद्यस्य योगस्य साध- 
नानि शास्त्रेण प्रदशर्यन्ते ) प्रतिपादन करने योग्य योग के साधन इस 
शाख से दिखलाये जाते हैं, ( तत्साधनसिद्धो योगः कैवल्याख्यं फल- 
आत्पादयति ) वह साधन सिद्ध योग कैवल्य नामवाले फल को उत्पन्न 
करता है ॥ १॥ | 

( तत्र को योगः ? ) उस विपय में योग क्या पदार्थ है ९ (इत्याह) 
यह अगले सूत्र से कहा है--- 


योगशस्वित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २॥ 


- सू०--चित्त की वृत्तियों के रोकने. को योग,कहते हैं ॥२॥ 


प्रथम: समाधिपाद: 1 ...- ; ५ 


व्या० भाज्यम 


स्ेशाच्दाग्रहणास्संप्रज्ञातोऽपि थोग इत्याख्यायते । चित्तं हि 
प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ । 

प्रस्यारूपं हि चित्तत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्टमेखयेविपयप्रियं 
भवति । तदेव तमसाऽवुविद्धमध्ाज्ञानावैराग्यानैश्र्थोपगं भवति । 
तदेव प्र्ीणमोहावरणं सवेतः प्रद्योतमानमञुविद्वरजोमात्रया धमे- 
ज्ञानवैराग्यैश्व्योपगं भवति । ' 


तदेव रजोलेशमलापेते स्वरूपप्रतिएं सत्त्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रं 
घममेघध्यानोपगं सतति । तत्परं प्रसंख्यानमित्याचक्षते ध्यायिनः'। 
चितिराक्तिपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च 
सत्त्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति। अतस्तस्यां 
विरक्तं चित्तं तामपि ख्याति निरुणद्धि । तदवस्थं संस्कारोपगं भवति । 
स निर्वीजः समाधिः । न तत्र किंचित्संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः द्विविधः 
स थोगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति ॥ २ ॥ 

तदवस्थे चेतसि विपयाभावाद्‌ घुद्धिवोधात्मा पुरुपः किस्व- 
भाव इति-- 

च्या० भा० पदार्थ 

( सवेशन्दाग्रहणाससंपरज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते ) सवे शब्द 
ग्रहण न होने से संप्रज्ञात भी योग हे, यह ज्ञान कराता हे अथात्‌. 
सूत्र में सवे चित्त वृत्ति निरोध शब्द नहीं, किन्तु चित्त वृत्ति निरोध 

याकि सवे वृत्ति निरोध तो असंप्रज्ञात योग में होता हे । संप्र- 
ज्ञात मं तो कुळ वृत्ति रहती ही हू । ( चित्तं हि प्रख्याम्रवृत्तिस्थिति- 
शीलत्वात्‌ त्रियुणम्‌ ) निश्चय चित्त ज्ञान और कामों में लगाना 
आर 'ठहरने का स्वभाव वाला होने से तीन गुणों का परिणाम 
अथात्‌ काय हे । 
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( प्रख्यारूपं हि चिः्तसत्त्वं ) सत्तगुण प्रधान चित्त ज्ञान वाला 
होता है ( रजस्तमोभ्यां संसष्टमैश्रयेविषयप्रियं भवति) रजोगुण 
तमोगुण दोनों की प्रधानता से ऐश्वये विपथ प्रिय होते हैं । 
( तदेव तमसाऽलुविद्धमध्ाज्ञानावैराम्यानेश्वयोपगं भवति ) और 
बही चित्त तमोगुण से युक्त हुआ अधस अज्ञान अवैराग्य अने- 
श्रये-दरिद्वता को प्राप्त होता है। ( तदेव प्रन्तीणमोहावरणं स्वेतः 
अद्योतमानमतुविद्धं रजोमात्रया धमैन्नानवैराम्यैश्वर्योपगं भवति ) 
अर वही चित्त रजोगुण के अंश से युक्त, नष्ट हो गया है मोह- 
रूपी आवरण जिसका सब ओर से प्रकाशमान हुआ धमे ज्ञान 
वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है । 

( तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपग्रतिष्ठं ) और बही चित्त रजो- 
गुण के लेशमात्र मल से भी रहित खरूप में स्थित जव पुरुप 
होता है ( सच्तपुरुषान्यताख्यातिमात्रं ) इद्धि आर पुरुप का भिन्न 
भिन्न ज्ञान परिपक्क होने पर ( धमेमेघध्यानोपगं भवति ) धमैमेघ 
समाधि की अवस्था को ग्राप्त होता है । ( तसरं प्रसंख्यानमित्याचत्तते 
ध्यायिनः ) योगीजन उसको परं प्रसंख्यान कहते हैं, ( चितिशक्तिर- 
परिणासिन्यप्रतिसंक्रमाः ) चेतनशक्ति परिणाम को न प्राप्त होने 
वाली अदल वदल से रहित है. ( दर्शितविषया ) देखा गया है 
शब्दादि विषयों को जिसके द्वारा वह बुद्धि ( शुद्धा) अर्थात्‌ 
सांसारिक विषयों से रहित ( चानन्ता) अनन्त विपयो में है 
अधिकार जिसका ('च सत्त्वगुणात्मिका ) सत्वगुण रूपा ( चेथ- 
मतो विपरीता ) थह इससे विपरीत अर्थात्‌ पुरुष से विपरीत जड़ 
है ( विवेकल्यातिरिति ) इन दोनों बुद्धि और पुरुप का भिन्न २ 
ज्ञान “विवेकख्याति” कहलाता है। ( अतस्तस्यां विरक्तं चित्तं ) 
इस कारण उस विवेकख्याति में भी वैराग्य को प्राप्त हुआ चित्त 
( तामपि ख्यातिं-निरुणद्धि) उस ख्याति को भी रोक देता है। 
( तदवस्थं संस्कारोपगं भवति) उस अवस्था को प्राप्त चित्त 


प्रथम: समाधिपादः । ७ 


संस्कार लेशरूप होता है, इस ही अवस्था को जीवन्मुक्त भी कहते 
हैं। ( स निर्वीजः समाधि: ) वह निर्वीज समाधि है, अथात्‌ संसार 
केएचीज छेश कमे वासना सब नष्ट हो जाते हँ। ( न तत्र किंचि- 
नत्संम्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञात; ) नहीं जिसमें कुछ जाना जाता ससार 
का विपय वह असंप्रज्ञात योग है, अथात्‌ केवल परमात्मा का ही 
ज्ञान और आनन्द अनुभव उसमें होता है, दूसरे किसी विषय का 
ज्ञान नहीं रहता । ( द्विविधः स योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति ) संप्र- 
ज्ञात असंग्रज्ञात भेद से चित्त वृत्ति निरोधरूप योग दो प्रकार 
का है ॥ २ ॥ 


( तदवस्थे चेतसि विपयाभावात्‌) उस अवस्था में चित्त में 
विषयों का अभाव होने से ( बुद्धिवोधात्मा पुरुपः किंस्वभाव इति ) 
बुद्धि और ज्ञान स्वरूप पुरुष किस स्वभाव वाले होते हैं? यह 
अगले सूत्र से कहते हैं-- 


भावार्थ 


भाव यह है कि जव चित्त की सवे सांसारिक वृत्तिये रुक 
जाती हैं, तव उसका ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश करता 
है । क्योंकि चित्त की वृत्तियों से इसका ज्ञान चलायमान रहता 
हुआ ध्येय को नहीं जान सकता, जैसे हिलते हुए पानी में वस्तु का 
स्वरूप ठीक २ नहीं देख सकते वह पानी जव हिलना बन्द हो जाता 
है तव उसमें वस्तु का स्वरूप ठीक दीखता है । इन ही समान चित्त 
वृत्ति निरोध होने पर जीवात्मा का ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप 
का साक्षात्‌ करता है । 

चित्त शब्द से इस सूत्र ओर इस समस्त शास्र में अन्तः- 
करण का अथे समझना चाहिये, जिस में बुद्धि मन अहंकार सव 
सम्मिलित है ॥ २॥ RE, 
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मोज उत्ति 


चित्तस्य निर्मलसच्वपरिणासरूपस्य या क्रृत्तयोऽङ्गाङ्गिभावृपरिणामरूपा- 
स्तासां निरोधो वहिसुंखतया परिणतिविच्छेदादन्तमुंखतया प्रतिछोमपरि- 
णामेन खकारणे लयो योग इत्याख्यायते । स च निरोधः सर्वासां 
चित्तभूमीनां सर्वध्राणिनां धर्मः कदाचित्‌ कस्याञ्चित्‌ घुद्धिभूमावाविर्भवति । 
ताश्च क्षिप्तं सूढं विक्षि्तमेकाग्रं निरुद्वमिति चित्तस्य भूमयश्चित्तस्यावस्था- 
विद्रोपाः। तत्र क्षिप्त रजस उद्रेकादस्थिरं वहिर्सुंखतया सुखहुःखादिविप- 
येप विकल्पितेप व्यवहितेप संनिहितेप वा रजसा प्रेरितं 1 तच्च सदैव 
देत्यदानवादीनाम्‌ । मूढं तमस उद्रेकाव्क्ृत्याकृत्य विभागमन्तरेण क्रोधा- 
दिभिः विरुद्दकृत्येष्वेव नियमितं, तष्य सदेव रक्षः पिशाचादीनाम्‌ । विक्षिप्तं 

सचवोद्रे काट्वैशिष्व्येच परिहत्य हुःखसाधनं सुखसाधनेष्वेव शब्दादिप 
अदत्तं, तश्च सदैव देवानाम्‌ । एतदुक्तं भवति--रजसा प्रवृत्तिरूपं, तमसा 
परापकारनियतं, सखेन सुखमर्य चित्तं भवति । एतास्तिसश्रित्तावस्था: 
समाधावचुपयोगिन्यः । एकाग्रनिरुद्दरूपे द्वे च सच्तवोत्कर्पाथोत्तरमचस्थित- 
त्वात्‌ समाधाडुपयोगं भजेते । सच्चादिक्रमव्युत्कमे तु अयमभिप्रायः 
द्वयोरपि रजस्तमसोरच्यन्तहेयत्वेऽप्येतदर्थंः रजसः प्रथमझुपादानं, यावन्न 
भदृत्तिदंशिता तावन्निवृत्तिन शाक्यते दशयितुमिति हयोव्यत्ययेन प्रदशनस्‌ । 
सस्वस्य त्वेतदर्थ' पश्चात्प्रदशर्न यत्तस्योत्कर्पेणोत्तरे द्वे भूमी योगोपयोगिन्या- 
विति । अनयोई योरेकाअचिरुद्वयोझस्योर्यश्चित्तस्वैकाअताछप; परिणामः स 
योग इत्युक्तं भवति । एकाग्रे वहिदेततिनिरोध;ः । निरुद्धे च सर्वासां 
घत्तीनां संस्काराणां च प्रविल्य इत्यनयोरेव भूम्योयोंगस्य सम्भवः ॥ २॥ 

इदानीं सूत्रकारश्रित्तवृत्तिनिरोधपदानि व्याख्यातुकासः प्रथम चित्तपदं 
व्याचट्टे-- 


भो० व॒० पदाथे 
( चित्तस्य निर्मलसत्वपरिणामख्पस्य ) सतोगुण में परिणामं हुए 
निर्मल चित्त की ( या इत्तयोङङ्ाङ्गिभावपरिणामरूपास्तासा निरोध) 


प्रथमः समाधिपादः । " द्‌ 
rrr 
जो बृत्तिये अङ्ग अङ्गि भावपरिणामरूप हैं, उनका निरोध “यह है कि 
( चहिर्सुजतया परिणतिविच्छेदादन्तसुंखतया ) वहिरमुखता अर्थात्‌ सांसा- 
रिक विपयों से रोककर अन्तर्ुखरूप से ( प्रतिलोमपरिणासेन खकारणे 
लयो योग इत्याख्यायते ) छौटाकर उसके कारण चित्त में ही ल्य करने को 
योग कहते हैं। (स च निरोधः') और वह निरोध ( सर्वासां चित्त- 
भूमीनां ) सर्व चित्त भूमियों में ( सर्वप्राणिनां धर्म: ) सवै प्राणियों का 
धर्म है ( कदाचित्‌ कस्याज्ञित्‌ चुद्धिभूमावाविर्भवति ) कभी किसी की बुद्धि 
में एका निरोध दोनों भूमियों की प्रकटता होती है। (ताश्च क्षिं 
मूढं विक्षिपतमेकाग्रं निरुद्वमिति ) और वह भूमि क्षिस सूद विक्षिप्त 
एकाग्र और निरुद्द हैं ( चित्तस्य भूमयश्चित्तस्यावस्थाविशेपाः ) चित्त की 
भूमि चित्त की अवस्था विशेष हैं । (तत्र क्षिप्लं रजस उद्रेकादः 
स्थिरं ) उन में क्षित भूमि रजोगुण की प्रवलता से अति चन्चल 
हे ( वहिर्मुखतया सुखदुःखादिविषयेवु विकल्पितेषु ) वहिर्युखता से 
कल्पना किये सुख दुःख विपयरूप में ( व्यवहितेषु संनिहितेपु )' 
दूरस्थ चा समीपस्थ हुए ( वा रजसा प्रेरितम्‌ ) रजोगुण से प्रेरित हुईं 
वित्त बृत्ति होती है । ( तच्च सदैव दैत्यदानवादीनाम्‌ ) और वह चित्त 
भूमि सदैव दैत्य दानवा की होती हैं। ( मूढं तमस उद्रेकात्कृत्याकृत्य 
विभागमन्तरेण क्रोधादिमिः विरुठछृत्येष्वेव नियमितं ) और मूढ भूमिः 
तमोगुण की प्रधानता से कर्तव्य अकत्तेव्य के विभाग को भुलाकर क्रोधादि 
के द्वारा घुरे कर्मी में जोडती है, ( तत्व सदैव रक्षःपिशाचादीचाम्‌ ) वह 
मूड भूमि सदैव राक्षस और पिशाचा की होती है 1 ( विक्षिसं त सच्चोदरे -- 
काट्देशिष्ट्वेन परिहत्य हुःखसाधनं ) और विक्षिप्त अवस्था वह है जो 
संस्वगुण की अधिकता से दुःख साधनो को विशेषता से नष्ट करके ( सुख-- 
साधनेष्वेव शब्दादिषु प्रदत्तम्‌ ) शब्दादि विषयों सुख के साधनों में ही 
लगाती है, ( तच सदैव देवानाम्‌ ) और चह सदैव विद्वानों की होती है।' 
( एतडुक्तं भवति ) यह कहना है कि--( रजसा प्रवृत्तिरूपं ) रजोगुणी 
चित्त कीइत्ति कामों में रगाती ( तमसा परपकारनियतं) तमोगुणी दूसरों: 
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की घुराई में जोदती ( सत्त्वेच सुखमयं चित्तं भवति) सतोगुणी सुख- 
दायक होती है । ( एतास्तिस्शश्वित्तावस्था:) और यह चित्त की तीन 
अवस्था ( समाधावचुपयोगिन्यः) समाधि में उपयोगी नहीं हैं। ( एकाअ- 
"निरुद्वरूपे दे च सच्वोत्कर्पाद्यथोत्तरमवस्यितत्वात्‌ ) एकाग्र और निरुद्ध यह 
न्दो अवस्था सर्वगुण की अधिकता के कारण ऊपरी अवस्था होने से (समा- 
-धा्ुपयोगं भजेते ) समाधि में सहायक होती हैं। ( सच्चादिक्रमय्युत्कमे 
न्तु अयमभिप्रायः ) सत्तादि का क्रम से कथन च करने का यह अभिप्राय 
'है कि ( योरपि रजस्तम सोरच्यन्तहेयत्वेऽप्येतदर्थ' ) रजोगुण और तमोगुण 
न्दोनों का अत्यन्त त्याज्य होनेपर सी यह अभिप्राय है ( रजसः प्रथससु- 
“पादानं ) रजोगुण को प्रथम ग्रहण करके, ( यावत्त प्रवृत्तिदर्शिता ताव- 
-न्निवृत्तिनं शक्यते दर्शयितुमिति ) जवतक प्रवृत्ति नहीं दिखलाई जाय 
वतक निब्षृत्ति नहीं दिखला सकते अर्थात्‌ रजोगुण से विपयों में छगना 
'पुनः उन से हटने का रूप दिखलाते हैं. ( हयोव्यत्ययेन प्रदर्शनम्‌ ) दोनों 
न्का विरुद्ध चिह्न दिखलाया । ( सच्वस्य त्वेतदर्थ' पश्चात्यदशनम्‌ ) सत्त्व 
न्का तो पीछे दिखाने से यह अभिप्राय है कि ( थत्तस्योत्कर्षणोत्तरे द्वे भूमि 
न्थोगोपयोगिन्याविति ) जिस कारण कि उन से अधिक होने से पिछली 
"एकाग्र और निरुद्ध दो भूमि योग की सहायक हैं । ( अनयो हंयोरेकाग्र नि- 
न्वदयोयूस्योय श्रित्तस्येकाप्रताखप: परिणामः ) इन दोनों एकाग्र और निरुद्ध 
प्भूमियों में जो चित्त का एकाग्रतारूप परिणाम, (स योग हृत्युक्त भवति) 
नवह योग कहा जाता है 1 ( एकाग्रे बहिईचिनिरोध; ) चित्त की एकाग्रता 
नकाल में वाद्य वृत्तिप्रो का निरोध होता है। ( निरुद्धे च सवासां इत्तीना 
प्संस्काराणां च प्रविय इत्यनयोरेव भूस्योर्योगस्य सम्भवः ) और चित्त की 
(विरुद्ध अवस्था में सर्व वृत्तियों और संस्कारों का ल्य हो जाता है, इस 
“कारण इन दोनों भूमियों में योग हो सकता है ॥ २ ॥ 
( इदानीं सूत्रकारश्रित्तवृत्तिनिरोधपदानि उप्राख्यातुकामः प्रथमं चित्त- 
पर्द व्याचष्टे ) अब सूत्रकार चित्त वृत्ति निरोध पदों की व्याख्या करने 
ची इच्छा से प्रथम चित्त पद्‌ की ब्याख्या करते हैं|. 


प्रथमः समाधिपादः । १९ 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेञ्चस्थानस्‌ ॥श। 

सू०---उस समय अर्थात्‌ चित्त वृत्ति निरुद्धकाल में देखने 

वाले जीवात्मा का अपने स्वरूप में ठहराव होता है ॥ ३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियेथा कैवल्ये । व्युत्थानचित्ते तु 
सति तथाऽपि भवन्ति न तथा ॥ ३॥ 

कथं तहि, दर्शितविपयत्वातू-- 

व्या० भा० पदार्थ 

( स्वरूपप्रतिष्टा तदानीं चितिशक्ति: ) उस चित्त वृत्ति निरुद्ध 
काल में चेतन शक्ति अपने स्वरूप में खिर होती है ( यथा कैवल्ये ) 
जैसी कैवल्य युक्ति में होती है। ( व्युत्थानचित्ते तु सति तथाऽपि 


भवन्ति न तथा ) चित्त के व्युत्थान रहते हुए अर्थात्‌ सांसारिक 
विपय में विचरते हुए जैसी वृक्तिये होती हैं वैसी नहीं होती ॥ ३॥ 


( कथं तहिं दशितविपथत्वात्‌ ) तव फिर देखे हुए विपय होने से 

कैसी होती है, यह अगले सूत्र में कहेंगे- 
सो० वृत्ति 

द्रष्टुः पुरपस्य तस्मिन्काले स्वर्पे चिन्मात्रतायामवस्थानं स्थितिर्भ- 
चति 1 अयमर्थः--उत्पञ्जविवेङख्यातेश्चित्संक्रमाभावात्‌ कतृत्वाभिमाननि- 
वृत्ती प्रोच्छन्नपरिणामायां चुद्धो चाऽत्मानः स्वरूपेणावस्यानं स्थिति- 
भति ॥ ३॥ 

व्युत्थानदशायान्तु तस्य कि रूपम्‌ १ इत्याह 

he 
भो० वृ० पदाथ 
( द्रष्टुः पुरुपस्य तस्मिन्काले ) देखने वाले पुरुष जीवात्मा का उस 


१२ पातञ्जल्योगदशन-भापाबुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दत्ति सहित 


चित्त बृत्ति निरुद्ध काल में: (. स्वरूपे चिन्सान्नतायामत्रस्थान -स्थितिर्भवति ) 
'चेतनतामात्र स्वरूप में ठहराव होता है। ( अयमर्थः ) यह अर्थ है 
( उत्पन्नविवेकण्यातेश्रित्संक्रमाभावात्‌ ) विवेकख्याति उत्पन्न `होनेपर 
वस्तु के आकार में परिणाम से रहित चित्त में ( कतृंत्वासिमाननिदृत्ती 
्रोच्छन्नपरिणामायां बुद्धी ) कर्तापन का अभिमान निदृत्त होनेपर परिणाम 
रहित बुद्धि होती है ( चाऽऽस्मानः स्वख्पेणावस्थानं स्थितिर्भवति ) तव 
आत्मा की स्वरूप सें स्थिति होती है ॥ ३ ॥ 

( व्युत्थानदुशायान्तु तस्य कि र्पम्‌ १ इत्याह ) व्युव्थान ` दशा में 
उस जीव का क्या स्वरूप होता है ! यह अगले सूत्र से कहते हैं-- 


उत्तिसारूप्पसितरच ॥ ४॥ 
स०---इत्रकाल अथात जव चित्तवृत्ति निरुद्ध नही होती) 
तब इस जीव का ज्ञान. चित्तवृत्ति के समान होता हे ॥ ४ ॥ 


व्या० साष्यस्‌ 
व्युत्थाने याश्वित्तवृत्तयस्तदविशिष्टवृत्ति: पुरुपः । तथा च 
सृत्रम्‌--“एकमेव दशनं ख्यातिरेव दशनम! इति। चित्तमयस्का- 
न्तमशिकरपं संनिधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुपस्य 
स्वामिनः । तस्माचि त्तवृत्तिवोधे पुरेपस्यानादिः संबन्धो हेतुः ॥ ४ ॥ 
_ ताः पुननिराद्धन्या बहुत्वे सति चित्तस्य-- 
च्या० सा० पदाथ 
( व्युत्थाने याभरित्तवृत्तयस्तदविशिप्रवृत्तिः पुरुषः ). व्युत्थान 
काल में जैसी चित्त की वृत्ति होती है, उन ब्रृत्तियों के समान ही 
पुरुष का ज्ञान होता है। (तथा च सूत्रम्‌) वैसा ही सूत्र भी 
कहता है--( एकमेव दशेनं' ख्यातिरेव दशनम्‌ इति ) व्युत्थान 
काल में बुद्धि वृत्तिरूप एक ही ज्ञान होता है। ( चित्तमयस्कान्त- 


-प्रथमः समाधिपादः। :- १३ 


मणिकल्पं ) चित्त ` चुम्वक पत्थर -के समान ( संनिधिमात्रोपकारि 
इश्यत्वेन ) समीपतामात्र से. उपकार करनेवाला दृश्यरूप से (खं 
भवति पुरुपस्य स्वामिनः ) स्वामी =मालिक पुरुष की स्वर =मिल्कि- 
यत होता हे । ( तस्माञित्तवृत्तिवोधे पुरुपस्यानादिः संवन्धो हेतुः ) 
इस कारण चित्तवृत्ति: के ज्ञान में पुरुप का अनादि संवन्ध ही 
कारण है ॥ ४॥ 


( ताः पुननिरोद्धव्या वहुत्वे सति चित्तस्य) वह चित्त की 
वृत्तियें बहुत होने पर भी जो निरोध करने योग्य है, वह आगे कही 
हुई पांच हैं 


सावार्थ 


चित्त को वृत्तियें -शान्त घोर मूढ़ तीन प्रकार की रहती हैं, 
अथात्‌ सतोगुणी शान्त रजोगुणी घोर तमोगुणी मूढ़ होती हैं। 
व्यवहार काल में. जब चित्त निरोध नहीं होता तव आत्मा का 
स्वरूप भी शान्त घोर मूढ़ ही जान पड़ता है। चित्त चुम्वक 
पत्थर के समान जीवात्मा के समीप होने से उसके भोग सोक्षरूप 
काये करने में उपकारी, जीवात्मा की स्व=मिल्कियत. है ओर 
जीवात्मा “इसका स्वामी =मालिक है। मोक्ष होनेपर जीवात्मा व 
चित्त से सम्बन्ध टूटता है पहले नहीं टूटता, अनादि से अभि 
यह है कि बहुत पुराना है, परन्तु जीवात्मा के समान छ' 
नहा ह्‌ ॥ ४॥ 


भो" वृत्ति 


इतरत्र योगादन्यस्मिन्काले इत्त्यो या वक्ष्यमाणलक्ष 
चप्यं तद्रपत्वम्‌ । अयमर्थ:-_याररयो दृत्तयो दुःख 
भादुभवान्त ताध्यूप एव संवेद्यते व्यवहर्तेनि; पुरुपः । 
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तया परिणते चित्तिशक्ते: स्वस्मिन्‌ स्वरूपे प्रतिष्ठानं भवति,  यसिमश्वेन्दिय- 
वृत्तिद्वरेण विपयाकारेण परिणते पुरुपस्तद्रपाकार एव परिभाब्यते, यथा 
जळतरफ्नेप 'बळत्सु चन्द्रश्वलक्षिव प्रतिभासते सब्बित्तमू ॥ ४ ॥ 

घृत्तिपदं व्याख्यातुमाह 


भा० द० पदाथ 
( इतरत्र योगादन्यस्मिन्काले ) दूसरे अर्थात्‌ निरोध समाधि से 
अन्य काल में ( बृत्तयो या वद्धयमाणलक्षणास्ताभिः सारूप्यं तद्रपत्वं ) 
वृत्तियं जो आगे लक्षण सहित कही जायंगी उनके समान रूप होता है 1 
( अयमर्थः ) यह अर्थ है~( यादयो वृत्तयो हुःखमोहसुखायात्मिकाः » 
जैसी सुख दुःख मोहरूप बृत्तियं (तादयरूप एव संवेधते व्यवहर्दृमि: घुरुपः) 
चैसा ही ब्यवहार दशा में पुरुष का स्वरूप जाना जाता है। ( तदेवं 
यस्मिज्लेकाप्रतया परिणते ) और वही चित्त जिस काल में एकाग्रतारूप 
पे परिणत होता है (चिक्तिशक्तेः) चेतन शक्ति जीवात्मा का भी ( स्वस्मिन्‌ 
रूपे प्रतिष्ठान भवति ) अपने स्वरूप में ठहराव होता है, ( यस्मिश्रे- 
गबृत्तिद्वरेण विपयाकारेण परिणते) और जिस काल में इन्द्रिय 
* के साथ विपयाकार से परिणत होता है ( पुरुपस्तद्र्पाकार एव 
[ते ) पुरुप भी उस चित्त वृत्ति के रूपाकार ही जान पड़ता है, 
€ लतरङ्गेप चलत्सु चन्द्श्नलन्निव प्रतिभासते तबित्तम्‌ ) जैसे 
हक की तरङ में चन्द्रमा भी चलता हुआ दीखता है वैसे ही 
चित्त 
४ ॥ 
करने ) 0 व्याख्यातुमाह ) उस चित्त की इत्तियाँ की व्याख्या 
र सूत्र कहते हं ` 
) सूचना 

जो छोग ए/सत्र में “द्रष्टुः? शब्द से परमात्मा का थे लेते हैँ, यह 

"की भूछ है, उने. इस वृत्ति और भाष्य से शिक्षा लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


। | 


प्रथमः समाधिपादः । १५ 


वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्तिष्टाः ॥ ५ ॥ 
'स०- केश सहित और छेश रहित दोनों रूपों वाली; 
वृत्तियो के पांच भेद हें । 


व्या० भाष्यम्‌ 


छेराहेतुकाः कमोशयप्रचये क्षेत्रीभूताः छिष्टाः । ख्यातिविषयाः 
रुणाधिकारविरोधिन्योऽङ्किष्टाः । ङिष्टप्रवाहपतिता अप्यहिष्टाः । 
ङिएच्छिद्रेष्वप्यङ्ष्टा सवन्ति। अङिष्टच्छिद्रेपु छिष्टा इति। तथा- 
जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव. क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति ।. 
एवं. वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावतेते । तदेवंभूतं चित्तमवसिताधि-- 
कारमात्मकर्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति । ताः छिष्टाम्राङि-- 
घाग्य पच्चधा चृत्तय: ॥ ५ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( छेशहेतुकाः कमोशयप्रचये क्षेत्रीभूताः छिष्टाः ) दुःखों कीः 
चीजरूप वृत्तिये कमें और चासनाओं की उत्पत्ति में खेतरूप हुई २ 
हिष्ट अथात्‌ डुःखदाई कहलाती हैं और ( ख्यातिविपया युणा- 
धिकारविरोधिन्योऽहिष्टाः ) ज्ञान विपय वाली तीन गुणों के. 
अधिकार की विरोधी अकछ्लिष्टा कहलाती हैं। ( छिष्टप्रवाहपतिताः 
अप्यहिष्टाः ) दुःखों के प्रवाह में पड़ी हुई भी अङ्किष्ट होती हैं।. 
( छिप्टच्छिद्रेण्वण्यक्िष्टा भवन्ति) छेशों के छिद्र अर्थात्‌ अभावः 
काल में दुःखदाई नहीं होती । ( अङि्टच्छिद्रेु ङिष्टा इति ) छेशों : 
के भाव काल में छिष्टा होती हे । ( तथाजातीयकाः संस्कारा वृत्ति-- 
भिरेव क्रियन्ते ) वैसे ही समान जाति वाले संस्कार वृत्ति को 
उत्पन्न करते हैं ( संस्कारै वृत्तय इति ) संस्कार -ही वृत्तियें हैं यह 
जानना चाहिये । ( एवं वृत्तिसंस्कार्चक्रमनिशमावपेते ) इस प्रका 
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वृत्ति ओर संस्कारों. का चक्क रात दिन चलता रहता है। ( तदेवं- 
भूतं चित्तसवसिताधिकारमात्मकह्पेन व्यवतिष्ठते ) इस प्रकार 
हुआ २ चित्त संमाप्त होगये हैं विषयों में विचरने के अधिकार 
जिस के अपने स्वरूप में स्थिर होता है ( प्रलयं वा गच्छतीति ) 
-चा कारण में लथ हो. जाता है। (ताः छिप्टाश्चाहिष्टाश्न॒ पश्चघा 
वृत्तयः) और वह छिष्ट अहिष्ट रूप वाली वृत्तियें पांच प्रकार की हैं॥।५॥ 
भावार्थ 

चित्त की दृत्तियेंजों सांसारिक विषयों में आत्मा को फसाये 
रखती हैं, वह छिष्टा अर्थात्‌ ढुःखदाई कहलाती हैं और ज्ञान 
विषयवाली जो तीन गुणों के अधिकार को नष्ट करके मोक्ष 


“कराती हैं वह अछिष्टा अथात्‌ दुःख रहित कहलाती हैं। इस कारण 
जो दःखदाई हैं वही त्याज्य हैं ज्ञान वाली . त्याज्य नहीं ॥ ५॥ 


भो० वृत्ति 
घृत्तयश्चित्तपरिणामविशेषाः वृत्तिसमुदायलक्षणस्यावयविनो या अव- 
प्यवभूता बृत्तयस्तदपेक्षया तयप्प्रत्ययः । एतदुक भवति--पत्च इत्तयः 
पकीददयः १ छिएा अझिश, छेसेक्ष्यमाणलक्षणेराक्रान्ताः छिष्टा: 1 तद्दि 
'परीता अझिष्टाः ॥ ५ ॥ ॥ « 
एता एव पञ्च वृत्तयः संक्षि प्योदिरय़न्ते-- 


भा० चृ० पदाथ 
( वृत्तयः चित्तपरिणामविशेषाः ) चित्त के परिणाम. विश्रेष वृत्तिय 
कहलाती हैं ( बृत्तिससुदायलक्षणस्यावयविनः ) समुदार्य खूप चित्त, अव- 
यची की बृत्ति ( या अवयवभूता वृत्तयः )- जो.अवयव रूप हुईं: २ ( तद- 
'पेक्षया तयप्प्रत्ययः ) .उन;की' अपेक्षा,से, “सूत्र. में “तयप्जत्यय्र: >. शब्द 
आया है । ( एतहुक्तं भवति.)-इस से यह ज़नाया' जाता है 'कि-- पञ्च 


` प्रथमः समाधिपादः । : १७ 


चुत्तय; ` कौच्वयः १ छिटा अङिष्टाः ) पांचों इृत्तिये किस प्रकार किष्ट 
अकिष्ट हैं ? (छेशेव॑क्ष्यमाणलक्षणैराक्रान्ता: छिष्टाः) छेशों से जिनका लक्षण 
आगे कहेंगे चरुवान हुई छिष्टा। ( तद्विपरीता अक्किष्टाः ) उन से विप- 
रीत अझिए कहलाती हैं ॥ ५ ॥ 
( एता एव पञ्च वृत्तयः संक्षिप्योह्रियन्ते ) इन्हीं पांच वृत्तियो को 
संक्षेप से आगे दिखलाते हॅ-- ` 
प्रसाणविपययचिकल्पनिद्रास्सुतयः ॥ ६॥ 


सू०---प्रमाणु-विपय्ये-विकल्प-निद्रा-स्ृति थह पांचों 
चृत्तियों के नाम हैं। क्रम से इन का लक्षण अगले सूत्रों में शा्र- 
कार स्वयं करते हैं।। ६ ॥ 
व्या? भाष्यस्‌ 
इस सूत्र में झास्रकार ने केवल वृत्तियों के नाम ही वतलाये 
झे, इस कारण भाष्यकार ने भी कुछ भाष्य की आवश्यकता न होने 
से भाष्य नहीं किया ॥ ६॥ 
। भोज वृत्ति 
नआसां फ्रमेण लक्षणमाह-- 
इनका क्रम से लक्षण अगले सूत्रों में करते हैं--- 
प्रत्यजातुसानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 
सू०---इन पांच वृत्तियों में प्रत्यत्ष अनुमान और आगम 
चीन प्रकार की प्रमाण वृत्ति कहलाती हैं || ७॥ 
व्या० साष्यस्‌ 


इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य वाह्मयवस्तूपरागात्तह्विषया सासान्य- 
उविशेपात्मनो9थेस्य विशेपावधारणप्रधाना वृत्तिः “पत्यक्तं प्रमाणम्‌ + 
२ 


१4 


१८ पातक्षरूयोगद्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


फलसविशिष्टः पारुषेयश्चित्तवृत्तिवोधः । प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरि- 


` छाद्ुपपादयिष्यासः । 


“प्रनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः 
संबन्धो थस्तद्विपया सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरचुमानमू । यथाः 
देशान्तरग्राप्ेयेतिमचन्द्रतारकं चैनत्रवत्‌ , विन्ध्यश्चाप्राप्तिरगतिः | 
आप्तेन चृष्टो$नुमितो वाऽथः परत्र सवोधसंक्रान्तये शब्देनोपदि- 
श्यते, शबव्दात्तदथेविषया वृत्तिः श्रोतुरागमः । यस्याभ्रदधेयार्थो वक्ता 
न च्ष्टानुसिताथं: स आगमः पवते । मूलवक्तरि तुः दृष्टालुमितार्थे 
निरविएुवः स्यात्‌ ७॥ 

व्या० भा० पदार्थ 


( इन्द्रियप्रणालिकया ) इन्द्रिय द्वारा ( चित्तस्य वांह्यवस्तूपरा- 
गात्‌) चित्त पर वाह्य वस्तुओं का उपराग पड़ने से ( तद्विषयाः 
सामान्यविशोषात्मनोऽथंस्य ) उस चित्त के विषय अथे के सामान्यः 
विशेषरूप को ( विशेषावधारणुत्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌} 


` विशेष धारण करने वाली प्रधान वृत्ति को “प्रत्यक्ष” प्रमाण कहते 


हैं। ( फलमविशिष्टः पौर्पेयञ्चित्तवृत्तिवोधः ) फल सहित पुरुष के 
चित्त की वृत्ति पदाथे का ज्ञान कहलाती है। ( प्रतिसंवेदी पुरुषः 
इत्युपरिष्टाटुपपादयिष्यामः ) उस चित्त की बृत्ति को जानने वाला 
पुरुष है, यह आगे कहेंगे । 

( अनुमेयस्थ ) अनुमान करने योग्य वस्तु का ( तुल्यजाती- 
येष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्याइत्तः संवन्धो थः.) समान जातियों 


में युक्त करने वाला ओर भिन्न जातियों से पथक्‌ करने वाला 


सम्बन्ध जो है ( तद्विषयां साभान्याववारणग्रधानां इृत्तिरनुमानम्‌ ) , 
उसके विषय वाली सामान्यरूप से धारण करने वाली प्रधान 


we” ++ 


१ 


प्रथम; समाधिपादः । १९ 


तारागण हैं, चैत्र पुरुष के समान, ( विन्ध्यश्चाप्राप्तिरगतिः ) 

_बिन्ध्याचल के देशान्तर में प्राप्त न होने से उसमें गति नहीं, जैसे 
बिन्ध्याचल पवेत एक जगह ठहरा हुआ होने से अनुमान होता है 
कि वह गतिमान नहीं है। और एक देश से दूसरे देश में चन्द्र 
तारागण को देखकर चलने का अनुमान होता है, क्योंकि चैत्र 
पुरुप को बिना चलने के एक स्थान से दूसरे खान में नहीं 
देख सकते। 

( आप्तेन च्टो5चुमितो वाष: ) आप्त पुरुष से देखा हुआ वा 
अनुमान किया हुआ अथे का विषय ( परत्र खबोधसंक्रान्तये 
शब्देनोपदिश्यते ) दूसरे पुरुष में अपने ज्ञान का प्रदान करने के 
लिये शब्द हारा जो उपदेश किया जाता है, ( शब्दात्तदथेविषया 
वृत्तिः श्रोतुरागमः ) सुनने वाले को शब्द से उसके अथै के विषय 
वाली वृत्ति “आगम” प्रमाण कहलाती है। ( यस्या वक्ता न दृष्टा- 
नुमिताथेः ) जिसका वक्ता साक्षात्‌ और अनुमान ज्ञान से रहित 
है (स आगमः अश्रद्धेयाथेः एवते) वह शास्र अश्रद्धेय अथे को 
प्रकाश करता है। ( मूलवक्तरि ठु) वेदों का मूल वक्ता परमेश्वर 
तो ( च्ष्टाठमितार्थ निर्विष्ठवः स्यात्‌ देखे और अनुमान किये 
अर्थों में वासना रहित ओर मिथ्या ज्ञान रहित है। इसलिये आप्त 
पुरुष तो वही है जिसको वस्तु का साच्चात्‌ ज्ञान हो ओर सत्य 
वक्ता निष्पक्ष धर्मात्मा सवै हिताथे सत्याथे का उपदेश करने वाला 
हो, उसके उपदेश को आगम प्रमाण कहते हैं ओर वह झुख्य 
परमेश्वर ओर गोण उस परसात्मा के साक्षात्‌ जाननेवाले व्यास 
पातखलादि महर्षि भी उपरोक्त गुणों वाले होने से आप्त माने 
जाते हैं ॥ ७ ॥ 


ha 
भो" वृत्ति 
भत्रातिप्रसिद्धत्वात प्रमाणानां श्वाखकारेण भेदलक्षणेनेव गतत्वात्‌ 
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रक्षणस्य पृथक्तलक्षणं न कृतम्‌ । ` प्रमाणलक्षणन्तु अविसंवादिज्ञानं प्रमा- 
णमिति । इन्द्रियद्वारेण वाह्यवस्तूपरागाचित्तस्य तह्विपयसामान्यविहोपा- 
त्मनोऽर्थस्य विशेपावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । गृहीतसस्बन्धालिङ्गात्‌ 
लिङ्गिनि सामान्याव्मनाऽध्यवसायोऽचुमानस्‌ । आप्तवचनं आगमः ॥ ७*॥ 
एवं प्रमाणर्पां वृत्ति व्याख्याय विपर्यर्यरूपामाह-- 
भो० दृ० पदार्थ 
( अत्रातिप्रसिद्वव्वात्‌ प्रमाणानां ) इस सूत्र में प्रमाणो के अंति 
असिद्ध होने से ( शाखकारेण भेदलक्षणेनेवं गतत्वात्‌) शाखकार से ही 
भेद लक्षण के सहित प्राप्त होने से ( लक्षणस्य एथक्तछक्षणं न कृतम्‌ ) 
लक्षण का एथक्‌ लक्षण नहीं किया । ( प्रमाणलक्षणन्छु अविसंवादिज्ञान 
प्रमाणमिति ) प्रमाण का लक्षण तो यह है कि सम्वाद रहित ज्ञान अर्थात्‌ 
जिसको सव विद्वान्‌ मानते हैं, वही “प्रमाण” कहलाता है। ( इन्द्रिय- 
द्वारेण वाह्यवस्तूपरागात्‌ ) इन्द्रियां के द्वारा वाह्य वस्तुओं का उपराग 
पढ्ने से ( चित्तस्य ) चित्त की ( तद्विपयसामान्यविसेपात्सनोऽर्थस्य वि- 
शेपावघारण) उसके विपय अर्थ के सामान्य विशेष रूप को विशेष रूप से 
धारण करनेवाली (प्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌) प्रधान वृत्ति प्रत्यक्ष कहलाती 
है । ( गुहीतसस्वन्धालिङ्गात्‌ लिङ्गिनि ) ग्रहण करके लिङ्ग से रिङ्गि का 
सम्बन्ध ( सामान्यात्मनाऽध्यवसायोऽनुमानम्‌ ) सामान्यरूप से निश्चय 
करने को अनुमान कहते हैं । ( आप्तवचनं आगमः ) आप्त पुरुष के वचन 
को आगम प्रमाण कहते हैं ॥ ७ ॥ 
( एवं प्रमाणर्पां इत्ति व्याख्याय) इस मकार प्रभाणख्पों वाळी 
डृत्ति को कथन करके ( विपर्य्यरूपामाह ) विपय्ये वृत्ति के रूप को 
कथन करते हैं । ` 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌॥ ८ ॥ 
९ ७८ «+ दि 
स०---मिथ्याज्ञान जो यथाथ खरुप सें प्रतिष्ठित न हो 


से सिध्य कहते हैं 
उसे विपय्ये कहते हैं ॥ ८॥ 


प्रथम: समाधिपादः । २१ 


च्या० ` भाष्यस्‌ 

स कस्मान्न प्रमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन वाध्यते। भूताथेविपय- 
त्वा्माणस्य । तत्र प्रमाणेन वाधनमप्रमाणस्य ृष्टम्‌। तद्यथा-- 
हिचन्द्रदशर्न सह्विपयेणेकचन्द्रददनेन बाध्यत इति । 

सेयं पश्चपवां भवत्यविद्या, अविद्यास्मितारागद्ठेषाभिनिवेशाः 
छशा इति। एत एव खसंज्ञासिसमो मोहो महामोहस्तामिस्रोऽन्ध- 
तामिस्न इति । एते चित्तमलप्रसङ्गेनाभिधास्यन्ते || ८ ॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

(स कस्मान्न प्रमाणम्‌) वह किस कारण प्रमाण नहीं है? 
( यतः प्रमाणेन वाध्यते ) जिस कारण प्रमाण से वाध हो जाती 
है, इसलिये उस को प्रमाण वृत्ति नहीं कह सकते । ( भूताथेवि- 
पयत्वा्रसाणस्य ) प्रमाणों का विपथ पूर्वे सूत्र में कहा गया। 
(तत्र प्रमाणन वाथनमप्रमाणस्य इष्टम्‌) उन में प्रमाण से अप्र- 
माण का वाध देखा गया | ( तद्यथा) उस विपथ सें यह दृष्टान्त 
है--( द्विचन्द्रद्ेनं सद्विपयेशैकचन्द्रददीनेन वाध्यत इति ) जैसे 
दो चन्द्रमा का दशन सत्य विपथ एक चन्द्र दशन से वाघ हो 
जाता है। 

( सेयं पश्चपवां भवत्यविद्या ) सो यह अविद्या पांच भेदों 
वाली है, ( अविद्यास्मितारागद्ठेपाभिनिवेशाः छ्ेशा इति) अविद्या 
अस्मिता राग देप अभिनिवेशा पांच छेशों के नाम से कही जाती 
है। ( एत एव खसंज्ञाभिः ) यही अपने दूसरे नामों से (तमो 
मोहा महासोहस्तामिस्रोऽन्धतामिख् इति) तम सोह महामोह 
तामिस्र अन्धतामिज्र कहलाती है। 

( एते चित्तमलप्रसङ्गेनाभिधास्यन्ते ) यह चित्तमल प्रसङ्ग में 
कहे जायंगे ॥ ८ ॥ 
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अतथासूतेऽथें तथोत्पद्याचं ज्ञानं विपर्ययः । यथा शुक्तिकायां रजत- 
ज्ञानम्‌ । अतद्रूपप्रतिष्ठमिति । तस्यार्थस्य यमय तस्मिन्ख्पे न प्रतितिष्ठति 
तस्यार्थस्य यत्पारमाथिकं रूपं न तत्मतिभासयत्तीति यावत्‌ । संद्ायोऽप्य= . 
सद्रृपप्रतिष्ठत्वान्मि्याञ्चानस्‌ । यथा स्थाणुवा पुरुपो वेति ॥ ८ ॥ 


विकल्पडृत्ति व्याख्यातुमाह-- 
भो० चू० पदार्थ 

( अतथाभूतेऽें तथोत्पद्यमानं ज्ञानं विपर्ययः ) जैसा अथे नहीं है 
चैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विपर्य्यं कहलाता है । ( यथा झुक्तिकायां रजद- 
ज्ञानम्‌ ) जैसे सीपी में चांदी का ज्ञान । ( अतत्रूपप्रतिष्टसिति ) अत- 
द्रपप्रतिएम्‌ ,. इसका यह अर्थ है कि ( तस्यार्थस्य यद्रपं तस्मिन्ख्पे न 
प्रतितिष्ठति ) उस वस्तु का ओ स्वरूप है उस रूप में ज्ञान नहीं उहरता 
(तस्यार्थस्य चत्पारमार्थिकं रूप) उस वस्तु का जो यथार्थ रूप है (न त- 
स्म्रतिभास॒यतीति यावत्‌ । संशयः अपि ) वह नहीं भासित होता है, इस 
अकार जहां तक संशय है ( अतद्रपप्रतिष्ठ्वान्मिथ्याज्ञानस्‌ ) स्वप में 
स्थिर न होने से मिथ्याज्ञान है। ( यथा स्थाणुवी एुरुपो वेति ) जैसे 
स्थाणु में पुरुष का जाव ॥ ८ ॥ 

( विकल्पदत्ति व्याख्यांतुसाह ) विकल्प दृत्ति की व्याख्या करने को 
आगे सूत्र कहते है-- 


शब्दज्ञानान॒ुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ 8 ॥ 
स०---शच्द से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उस ज्ञान के पश्चात्‌ 


होने का है स्वभाव जिसका वह “शब्दज्ञानानुपाती'' वस्तु का जिस 
में अभाव हो वह विकल्प ज्ञान कहलाता है अर्थात्‌ जिस में ज्ञेय 
वस्तु कुछ न हो, केवल शब्दों के उच्चारण से व्यवहार होता है।. 


प्रथम; ससाधिपादः 1 ' २३ 


.» - जैसा किसी ने कहा है-- 
सगत्‌णांसमसि रुतातः ख पुष्पकृत शेखर$। 
एवं बन्ध्या सुतोयाति शशम्टङ्ग घचुर्घरः ॥ 
अंथे--प्रगठृष्णा के जल में जान किये हुए और आकाश 
"छे पुष्प' सिर सँ धारण करके यह बन्ध्या का पुत्र जाता है जिस फे 
खाथ में खरगोश के सींगों का घनुष है॥ ९ ॥ 


व्या० भाज्यस्‌ 
स न प्रमाणोपारोही । न विपर्ययोपारोही च । वस्तुगून्यले5पि 
शाब्दत्तानमाहात्म्यनिवन्धनो व्यवहारो इश्यते । तद्यथा--चैतन्यं 
पुरुपस्य स्वहूपसिति । यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन 
=ञयपदिश्यते । 
भवति च व्यपदेशे वृत्तिः । यथा चैत्रस्य गोरिति । तथा अति- 
(पिद्धवस्तुवर्मों निष्कियः पुरुपः, तिष्टति वाणः स्थास्यति स्थित इति, 
रातिनिवूत्ती धात्वथेमात्रं गम्यते । तथाऽलुत्पत्तिधमा पुरुप इति-- 
उत्पत्तिधमेस्याभावमात्रमवगम्यते न पुरुपान्वयी धमेः । 
म्तस्माद्विकल्पितः स धस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ९ ॥ 
च्या० भा० पदार्थ 
( स न प्रमाणोपारोही ) वह न प्रसाणान्तरगत है । ( न विप- 
चयोपारोही च ) ओर न विपय्य अन्तरगत है । ( वस्तुशूत्यत्वेऽपि ) 
वस्तु फे न होने पर भी ( शब्दज्ञानमाहात्म्यनिवन्धनः ) शब्द ज्ञान 
के वल से वैँधा हुआ ( व्यवहार: दश्यते ) व्यवहार देखा जाता है। 
( तथा ) उस विपय में थह दृष्टान्त है--( चेतन्यं पुरुपस्य खरूप- 
सिति ) जैसे कोई कहे पुरुप का चैतन्य स्वरूप है। ( यदा चिति- 
येव पुरुपः ) जव चेतन्यता ही पुरुष हे ( तदा किमत्र केन न्यप- 
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दिश्यते ) तव इस में क्या किस के द्वारा . कहा जाता है, क्योंकि 
पुरुष का चैतन्य स्वरूप हे ओर इस कहने में पष्ठी विभक्ति द्वाराः 
पुरुष चैतन्य का स्वामी प्रकट होता है, यही विकल्प है। 
- (सवति च व्यपदेशे वृत्ति: ) ऐसी वृत्ति हवेत ज्ञान के उपदेश. 
में होती है । ( यथा चैत्रस्य गोरिति) जैसे चैत्र की गौ है इस में 
चैत्र और गौ दो वस्तुओं की सिद्धि होती है । ( तथा प्रति- 
षिद्धवस्तुधमा: ) वैसे ही निषिद्ध धमावाली वस्तु में ( निष्क्रियः 
पुरुष: ) पुरुष क्रिया रहित है, यहां जड़ के धर्मा को पुरुष में मान 
लिया जड़ प्रथिवी आदि पञ्चभूत निष्क्रिय हैं, ( तिष्ठति वाण 
स्थास्यति स्थित इति) वाण ठहरता है, ठहरेगा, ठहरा हुआ । 
( गतिनिवृत्तो धात्वथेसात्रं गम्यते) इस वाक्य में वाण में चलने 
की क्रिया न होनेपर सी धातु के अथेमात्र ही प्राप्त होते है. 
( तस्साद्विकरिपतः स घमः) इसलिये वह धमं विकल्प है ( ते 
चास्ति व्यवहार इति ) उस से यह ब्यवहार है ॥ ९ ॥ 
विशेष सूचना 
भाष्य के अन्त में एक दृष्टान्त और भी अयुक्तसा चाचे लिखा हे, सम्भव हैः 
किसी आधुनिक पुरुष ने वढा दिया हो जैसा कि भूमिका में लिख भये है ।. 
इस ही कारण उत्तके अर्थ करने की आवश्यकता नहीं समझी छोड दिया हे ॥९॥ 
भो वृत्ति | 
शब्दजनितं ज्ञानं शब्दज्ञानं, तदनु पतितुं शीलं यस्य स शब्दज्ञाना- 
जुपाती । वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो योऽध्यवसायः स विकल्प इत्युच्यते ॥ 
यथा पुरुपस्य चेतन्यं स्वरूपमिति । अन्न देवदत्तस्य कम्बल इति शब्द- 
जनिते ज्ञाने पष्ठया योऽध्यवसितो भेदस्तमिहाविद्यमानमपि समारोप्य 
प्रवत्तेते$ध्यवसाय: । वस्तुतस्तु चेतन्यमेव पुरुपः ॥ ९ ॥ 
भं निद्रां व्याख्यातुमाह 


प्रथसः समाधिपादः । २५. 


सो० ब्रू० पदार्थ 

( शब्दजनित ज्ञानं शब्दज्ञानं ) शब्द से उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्द- 
ज्ञान कहलाता है, ( तदचु पतितुं शीलं यस्य ) उस के पीछे होने का है 
स्वभाव जिसका ( स शब्दज्ञानानुपाती ) वह शब्दज्ञान अनुपाती कह-. 
लाता है । ( चस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो योऽध्यवसायः स॒ विकल्प इत्यु-- 
च्यते ) वस्तु के यथार्थ खरूप की अपेक्षा न करके ओ निश्चय करना वह 
विकल्प ज्ञान कहाता है। ( यथा पुरुपस्य चेतन्यं स्वरूपमिति ) जैसे 
पुरुप का चैतन्य स्वरूप है । ( अत्र देवदत्तस्य कम्वल; ) इस में देवदत्त 
का कम्वल ( इति शब्दजनिते ज्ञाने पष्टया ) इस शब्द से उत्पन्न हुए ज्ञान 
में एछी विभक्ति द्वारा ( योऽध्यवसितो भेदः ) जैसा निश्चित्‌ हुआ भेद-- 
( तमिहाविद्यमानमपि समारोप्य प्रवत्ततेऽध्यवसायः ) पैसा भेद इस में 
न होते हुए भी आरोपण करके निश्चय किया है । ( वस्तुतस्तु चैतन्यमेव 
पुरुपः ) यथार्थं में तो चैतन्य ही पुरुप है ॥ ९ ॥ 

(निद्रां व्याख्यातुसाह) निद्रा की ब्याख्या अगले सूत्र से करते हैं--- 


अभावप्रत्ययालस्वना वृत्तिनिद्रा॥ १०॥ 

स०---जो वृत्ति ज्ञानों के अभाव को आश्रित करे वह निद्रा 
कहाती है, या यों कहो कि जिस के आशय से ज्ञानां का अभाव" 

होता है बह्‌ निद्रा बृत्ति है, इसका आश्रय सुपुप्ति अवस्था से है ॥१०॥ 

| व्या भाष्यम्‌ 

सा च संप्रवोधे प्रत्यवसशोत्प्रत्ययविशेषः । कर्थ, सुखमहम-- 
स्वाप्सम्‌ । प्रसन्नं मे सनः प्रज्ञा मे विशारदी करोति। ठुःखमहम-- 

खाप्स स्त्यानं से मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌। गाढं मूढोऽहमस्राप्सम्‌ । 
शुरूणि मे गात्राणि । छान्तं .मे चित्तम्‌। अलसं सुपितमिव तिष्ट- 
तीति । स खल्वयं प्रबुद्धस्य अत्यवमर्शों न स्पादस्रति प्रत्ययालुभवेः 
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चदाश्रिताः स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः। तस्मात्मत्ययविशेषों निद्रा । 
सा च समाधावितरप्रत्ययवन्निरोद्धन्येति ॥ १० ॥ 


व्या भा० पदार्थ 
(सा च संप्रबोधे प्रत्यवमशात्मत्ययविशोपः ) वह निद्रावृत्ति . 
जाग्रत होने पर वृत्तिथो के विचार से जानी जाती है कि अन्य 
वृत्तियों से विशेष एक वृत्ति निद्रा भी है। ( कथम्‌) किस 
प्रकार यह जाना जाता है? सो कहते हैं, ( सुखमहसस्वाप्सम्‌ ) 
सुख से सोया । ( प्रसन्नं मे मनः ) मेरा सन प्रसन्न है ( प्रज्ञां 
“में विशारदी करोति ) मेरी बुद्धि प्रकाश करती है । ( दुःखमहसखा- 
प्समू ) में दुःख के साथ सोया । (स्त्यानं मे मनः ) मेरा मन अक- 
मंण्यता को धारण करता है ( भ्रमत्यनवस्थितम्‌ ) घूमता सा है अन-' 
वस्थित अथात्‌ अखिर हो रहा है। ( गाढं मूढो5हसस्वाप्सम्‌ ) में अति 
'वे सुध सोया। ( गुरूणि मे गात्राणि ) मेरे शरीर के अङ्क भारी होरहे 
हैं । ( छान्तं मे चित्तम्‌ ) मेरा चित्त ग्याकुल है। ( अलसं मुधितसिव 
तिष्ठतीति ) -आलस्ययुक्त चुराया हुआ सा होरहा है । ( स खल्वयं 
प्रचुद्धस्य प्रत्यवसर्शो न स्यात्‌ ) निश्चय जाग्रत हुए को इन वृत्तियों 
का विचार न होवे ( असति प्रत्ययानुभवे तदाश्रिताःस्मवयम्च ) 
वृत्तियों के अनुभव के विना उनके आश्रय वाली स्प्रतियें 
( तद्विया न स्युः) ओर वह विषय भी न होवे । ( तस्मात्म्रत्ययवि- 
शेपो निद्रा ) इसलिये अन्य वृत्तियों से एक विशेष वृत्ति निद्रा भी 
है। ( सा च समाधावितरप्रत्ययवन्निरोद्ठञ्येति) ओर वह समाधि 
में दसरी वत्तियो के समान निरोध करने योग्य है ॥ १० ॥ 


'मोज-सश्वत्ति 


` अभावप्रत्यय आलग्वनं यस्या वृत्तः सा तथोक्ता । तददुक्त' भवति-— 
ऱ्या सन्ततयुद्विक्तत्वा्तमसः समस्तविषयपरित्यागेन अवत्तेते दृत्तिः, सा 


प्रथमः ससाधिपादः । २७ 


निद्रा । तस्याश्च सुसमहमस्वाप्समिति स्टुतिद्शनात्‌ स्छतेव्यानुभवव्यति- 
केणानुपपत्तेरत्तित्वस्‌ ॥ १० ॥ 


स्ट्रतिं व्याख्यातुमाह--- 
भो० वृ० पदार्थ 

( अभावप्रत्यय आलम्बनं यस्या वृत्ते; सा तथोक्ता ) ज्ञानों के अमाव 
को धारण करना जिस वृत्ति का स्वभाव है वह निद्रा कहाती है । ( एत- 
रुक्तं भवति ) फलितार्थ यह हुआ कि--( या सन्ततमुद्विक्तत्वा्तमसः 
समस्तविपयपरित्यागेन प्रवत्तते ) जो तमोगुण फी प्रवता से विस्दृत 
हुईं समस्त विषयों के त्याग हारा प्रदत्त होती है ( वृत्तिः सा निक > 
चह इसि निद्रा है । ( तस्थाश्च ) और उसका ( सुखमहमस्वाप्समिति 
स्मृतिदर्शनान ) में सुख के साथ सोया यह रुछति देखने से ( स्छते- 
च्यानुभवन्यतिरेकेणानुपपत्तेत्तित्वम्‌ ) और स्मृति अनुभव के बिना न 
दोने से इत्तिपन को सिद्ध करती है ॥ १० ॥ 

( स्टृति ब्यास्याठुमाह ) स्मृति को अगला सूत्र कहता है— 


9 ha 

अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्तिः ॥ ११॥ 

सू ०--अछुसव किये हुए विपयों का चित्त में से च खोया 

“०५ 
जाना, न चुराया जाना अर्थात्‌ न भूलना स्मृति कहाती है ॥ ११॥ 

व्या० भाज्यस 

किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोखिद्विपयस्येति । आद्योपरक्तः 
प्रत्ययो ग्राद्यमहणोभयाकारचिभासस्तज्नातीयर्के संस्कारमारभते । 
ख संस्कारः खबन्यजकाजनस्दाकारामेव ग्राह्ममनहणोमयात्मिकां 
स्मृतिं जनयति । 

तत्र अ्हृणाकारपूवा वुद्धि: । ग्राह्माकारपूवां स्पृतिः। सा च 
इयी--भावितस्सतेव्या चाभावितस्मतेन्या च | स्वप्रे भावितस्स- 
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तेन्या । जाग्रत्समये त्वभावितस्मतेव्येति । सर्वाञ्चैताः स्मृतयः 
प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्मभवन्ति । सवाश्चैता 
वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः । सुखढुःखमोहाश्च हेशेपु व्याख्येया: । 
सुखानुशयी रागः । दुःखानुशयी द्वेप:। मोहः पुनरविद्येति । एताः 
सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्या:। आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिभे- 
वत्यसंप्रज्ञाती वेति ॥ ११॥ 

अथा५5सां निरोधे क उपाय इति-- 


| च्या० भा० पदार्थ 

( किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोस्िह्विपयस्थेति ) क्या पूर्व 
अनुभव की हुई वृत्तियों को चित्त स्मरण करता है वा विषयों 
को १ ( ग्राह्मोपर्तः प्रत्ययः ) ग्रहण करने योग्य वस्तु में उपराग 
को प्राप्त हुआ वुद्धि का ज्ञान ( ग्राह्म्रहदणोभयाकारनिभासः ) 
ग्रहण करने योग्य विषय और ग्रहण वुद्धि दोनों के आकार से 
भासित होकर ( तञ्जातीयकं संस्कारमारभते ) समान संस्कार को 
उत्पन्न करता है । ( स संस्कारः ) वह संस्कार ( स्वव्यश्जका्जनस्त- 
दाकारामेव ) अपने कारणाकार से वोधक होता हुआ वह आकार 
ही ( गाहप्रहणोभयात्मिकां स्मृतिं जनयति ) ग्राह्य ,प्रहण दोनों 
रूपों वाली स्मृति को उत्पन्न करता है । 

(तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः ) उन में ग्रहण रूपवाली बुद्धि । 
( आह्याकारपूर्वा स्मृतिः ) और विषय के रूपवाली स्मृति है। (सा 
च इयी ) और वह दो प्रकार की है--( भावितस्मतेव्या चाभा- 
वितस्मतेव्या च ) धह विद्यमान्‌ पदार्थों के स्मरण करने थोग्य 
आर अविद्यमान्‌ पदार्थों के स्मरण करने योग्य, भेद से (खप्न 
आवितस्मतेव्या ) स्वप्नावस्था में जो जाग्रत्‌ अवस्था के देखे हुए 
पदार्थों का स्मरण होता है वह “भावितस्मर्तव्या स्मृति”? कह- 
लाती है। (.जामत्समये त्वभावितस्मतेव्येति ) -आप्रत्‌ "अवस्था सें 


प्रथमः समाधिपादः । । २९ 


जो खप्नावस्था के पदाथा की स्मृति होती है वह “अमावितंस्म- 
तव्या स्मृति’? कहलाती है । ( स्वाश्वैता: स्मृतयः ) यह सब 
स्मृतियें (_प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्मभवन्ति ) 
प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा, स्मृति इन पांचों के अनुभव से 
होती हैँ । (सवाश्चेता वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिका:) यह सव वृत्तियें 
सुख दुःख मोहरूप हे. । ( सुखदुःखमोहाश्र छेशेपु व्याख्येयाः ) सुख 
दुःख और मोह का छेशो में व्याख्यान किया जायगा । ( सुखा- 
जुशयी राग: ) सुख भोग के पश्चात्‌ जो उसकी वासनायें रहती 
हैं वह “राग” कहलाता है । ( ढुःखानुशयी द्वेषः ) दुःख भोग के 
पश्चात्‌ जो उस के साधनों में क्रोध करने की इच्छा होती है वह 
“ट्वेप” कहाता है। ( मोहः पुनरविद्येति ) मोह तो अविद्या ही है 
( पताः सवा वृत्तयो निरोद्धव्या:) यह्‌ सब वृत्तियें निरोध करने 
योग्य हैं । (आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिभेवत्यसंप्रज्ञाती 
चेति ) इन के निरोध होने पर संप्रज्ञात ओर असंप्रज्ञात दोनों 
समाधि होती हैं ॥ ११॥ 

( अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति) इनके निरोध करने में 
-कोन उपाय है ? यह आगे कहते हैं--- 

भो० वृत्ति 

प्रमाणेनानुभूतस्य विपयस्य योऽयमसंप्रमोपः संस्कारद्वारेण वुद्धावा- 
रोहः सा स्मरतिः । तत्र प्रमाणविपय्यविकट्पा जाग्रदवस्था । त एव तद्‌- 
डुभववलात्‌ प्रत्यक्षायमाणाः खम्ा;ः । निद्रा तु असंवेद्यमानविपया । 
स्मृतिश्च ्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रानिमित्ता ॥ ११ ॥ 

एवं बृत्तीर्व्याख्याय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाइ-- 

भो० वृ० पदार्थ 
६ प्रमाणेनानुभूतस्य विपयस्य योऽ्यमसंप्रमोपः ) प्रमाण के द्वारा 


३० पातअलयोगदु्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


अनुमव किये विषय का जो चित्त में से न चुराया जाना न खोया जाना 
अर्थात्‌ न भूलना ( संस्कारद्वारेण चुद्धावारोहः ) संस्कार के द्वारा उदधि 
में बीजरूप से रहना ( सा स्मृति; ) वह स्ति कहलाती है। ( तन्न 
प्रमाणविपयैँयविकल्पा जाग्रदवस्था ) उन में प्रमाण विपर्य्य विकल्प 
जात्‌ की अवस्था हैं, ( त एव तदचुभववलात्‌ अत्यक्षायमाणाः खमाः » 
वह ही.उन के अनुभव के बल से प्रत्यक्ष के समान ज्ञान कराने वाली 
खञ्च की वृत्ति होती है। ( निद्रा तु असंवेद्यमानविषया ) निद्रा तो वह 
है किस में विषय तो बिल्कुल नहीं जाने जाते इस का अभिप्राय सुपुछि 
से है । ( स्दृतिश्व प्रमाणविपर्ययविकहपनिद्रानिमित्ता ) स्टृति तो प्रमाणं, 
विपर्यय, विकल्प और निद्रा चारों के निमित्त से होती है ॥ ११ ॥ 

( छुवं बृत्तीव्याख्याय सोपायं निरोधं ञ्याख्यातुमाह ) इस प्रकार 
बुत्तियों को कहकर उपाय सहित निरोध की व्याख्या करने को अगला _ 
सूत्र कहा है-- य . 

RN 9 ~~ 

चप्रस्यासवेराग्याभ्या तनिरोधः ॥ १९॥ ` 

सू०--अभ्यास ओर वैराग्य दोनों के द्वारा उन वृत्तियों का 
निरोध होता है, अभिम्राय यह है कि अभ्यास और वैराग्य दोनों 
साथ २ करने की आवश्यकता है, आगे पीछे नहीं दोनों मिलकर 
ही वृत्तियों का निरोध कर सकते हें 1 इनमें प्रथम वैराग्य हारा 
चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिये पश्चात्‌ अभ्यास हारा उन 
निरुद्ध संस्कारों की दृढता करनी चाहिये यह असिप्राथ है ॥ १२ ॥ 

सकल . उ्या० साष्यस्‌ 

चित्तनदी नासोसयतोवाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय 
च। या तु कैवल्यप्राग्मारा विवेकविषयनिमश्ना सा कल्याणवहा । 
संसारप्राग्माराएविवेकविषयनिश्ना पापवहा। तत्र वैराग्येण विषय- 
स्रोतः खिली क्रियते । .विवेकद्शेनाभ्यासेन विवेकल्लोत उद्घाव्यत 
इत्युभयाघीनश्चित्तवुत्तिनिरोध; ॥ १२ ॥ 


प्रथम; समाधिपादः । ३३ 


व्या० भा० पदांथे 

( चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी ) चित्त दो धारों वाली नदी 
के समान है ( बहति कल्याणाय वहति पापाय च ) चित्त की एक 
घाररूपा वृत्ति कल्याण के लिये वहती है, दूसरी पाप के लिये बहती 
है। (या तु केवल्यप्राग्भारा ) 'पूवे जन्म में केवल्याथे किये हैं 
उपाय जिसने वह कैवल्यप्राग्भारा जो वृत्ति ( विवेकविषयनिम्रा ) 
वह विवेक विपय में निम्न हुई अथात्‌ विवेक की तरफ चलनेवाली' 
(सा कल्याणवहा) वह्‌ मानो कल्याण की तरफ वहनेवाली 
धारा है। 

( संसारप्राग्भारा ) सांसारिक विषयों का भोग किया है, पूरव 
जन्म में जिस पुरुप ने उस की वृत्ति संसारप्राग्भारा ( अविवेक-- 
विषयनिम्रा ) वह विवेकञ्ञान को विरोधी सांसारिक विषयों में 
चलनेवाली ( पापवहा ) पाप की धारा है । ( तत्र वैराग्येण विन 
षयस्रोतः खिली क्रियते ) उन में वैराग्य से विषयों का स्रोत नष्ट 
ऽप्र्थात्‌ वन्द किया जाता है । ( विवेकदशनाभ्यासेन ) विवेकज्ञान 
के अभ्यास से ( विवेकस्रोत उद्घाट्यते ) विवेक का स्रोत खोला; 
जावा है ( इत्युभयाधीनद्ित्तवृत्तिनिरोधः ) इस प्रकार अभ्यास 
वैराग्य दोनों फे आधीन चित्त वृत्ति का निरोध हे ॥ १२॥ 


भो० वुत्ति 
अभ्यासचैराग्ये वक्षयमाणलक्षणे, ताभ्यां प्रकादाप्रवृत्तिनियमरूपा या 
वृत्तयस्तासां निरोधो भवतीव्युक्त भवति । तासां विनिदृत्तवाह्मभिनिवेशानां 
अन्तर्भुखतया स्वकारण एव चित्ते शक्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌। तत्र विषयदोप-- 
दर्शनजेन पैराग्येण तद्वेसुर्यस्ुत्पाद्यते । अभ्यासेन च सुखजनकश्चान्तम्रवाह=- 
भदशनद्वारेण रढ स्थैय्यमुत्पायते । इत्थं ताभ्यां भवति चित्तवृत्तिनिरोधः॥ १२॥ 
अभ्यासं ब्याय्यातुमाह--- 


-३२ पातञ्जल्योगदशच-भाषाजुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वत्ति सहित 


व्या भा० पदाथ 
( अभ्यासवैराग्ये वक्ष्यमाणलक्षणे ) अभ्यास वैराग्य जिन का लक्षण 
"आगे कहा जायया, ( ताभ्यां प्रकाशप्रवृत्तिनियमरूपा या वृत्तयस्तासां 
निरोधो भवति ) उन के हारा प्रकाश प्रवृत्ति स्थिति रूपवाली जो वृत्तिय 


“हैं उन का निरोध होता है (इत्युक्तं भवति) यह सूत्र में कहा है । ( तासां 


-विनिदृत्तवाद्याभिनिवेशानां अन्तर्मुखतया ) वाह्य विषय छेशादि निवृत्त 
-होगये जिनके उन बृत्तियों का अन्तर्मुखता से ( खकारण एव चित्ते) 
-अपने कारण चित्त में ( शक्तिख्पतयाव्वस्थाचस्‌ ) शक्तिख्प से ठहरना ही 
“निरोध है । ( तत्र विषयदोषदशनजेन वैराग्येण ) उन में विषयों के दोष 
नदन से उत्पन्न हुए वैराग्य - द्वारा ( तद्वेसुख्यसुत्पाथते ) उन विषयों में 
-विमुखता उत्पन्न की जाती है अर्थात्‌ विषयों की तरफ से चित्त हटाया 
-जाता है । ( अभ्यासेन च सुखजनकशान्तप्रवाहमरदरशनद्वारेण ) अभ्यास 
द्वारा सुख के उत्पन्न करने वाले शान्त प्रवाह दर्शन हारा ( इडं स्थैय्यँ- 

:सुत्पाचते ) दद्‌ स्थिरता को प्राप्त किया जाता है । ( इत्थं ताभ्यां भवति 
उचित्तवृत्तिनिरोधः.) इस प्रकार अभ्यास वैराग्य दोनों के . द्वारा चित्त वृक्ति 
-का निरोध होता है ॥.१२॥: 

( अभ्यासं व्याख्यातुमाह ) अभ्यास की व्याख्या अगला सूत्र 
करता है-- " " 

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ 
सू०--उन में स्थिति का यत्न अभ्यास कहाता हे॥ १३॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 

चित्तस्थावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता: स्थितिः । तदथेः अयल्लो 

व्वीयेमुत्साह: । तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥ १३ ॥ 
व्या० भा० 'पदार्थ 
( चित्तस्यावृत्तिकस्य ) चक्र के 'समान निरन्तर घूसने वाले 


त है... 


प्रंथमः समाधिपादः । ३३ 


चित्त की ( प्रशान्तवाहिता स्थिति: ) शान्त प्रबाह में बहना ही 
हर ४५ च तटः थे ५ [a [a मुत्साह न २० ९०. 
स्थिति कहलाती है। ( तदथेः प्रयल्लो वीयमुत्साहः ) उस ऐसी 
सिति के लिये यन्न करना, वल लगाना ओर उत्साह होना ( तत्सं- 
पिपादयिपया ) उसके सम्पादन करने की इच्छा से ( तत्साधनानु- 
छानमभ्यासः ) उसके साधनों का अनुष्ठान करना अभ्यास कह- 
लाता है अयात्‌ साधनों से अभिप्राय भाष्य सँ यस नियमादि का 
पालन करना जानना चाहिये ॥ १३॥ 
ळी Las 
सो० वृत्ति 
बृत्तिरहितस्म चित्तस्य स्वड्पनिष्ट: परिणामः स्थितिस्तस्यां यन्न उत्साह: 
शुनः पुनस्तस्रेन चेतसि निवेशनमस्यास इत्युच्यते ॥ १३ ॥ 
तस्मैव विशेषभाह--- 
~ Fe 6 
भो० वृ० पढाथ 
( इत्तिरदितस्य चित्तस्य ) वृत्ति रहित चित्त का ( स्वरूपनिष्टः परि- 
यासः ) स्वरूप में स्थिर रहना रूपपरिणाम ( स्थितिः ) स्थिति कहलाती 
है ( तस्मा घत्र उत्साहः) उस स्थिति में उत्साहपूर्वक यत्न करना 
< पुनः पुनस्तस्वेन चेतसि निवेशनम्‌ ) वार २ विचार के द्वारा चित्त का 
प्रवेश करना ( अभ्यास इत्युच्यते.) इस को अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥ 
( तस्यैव विशेषमाह ) उस के ही विशेष स्वरूप को आगे कहते हॅ-- 
LS 6 NAS ~ 
स तु दीघेका लनैरन्तयसत्कारासेवितो दढ़णूमिः॥१०)॥ 
स्०--बह अभ्यास दीवेकाल अथात्‌ सरणपर्यन्त, सबै 
अवखाशओं, - सवे. भूमियों में, आदरयुक्त किया हुआ इढ्भूमि 
होता हे ॥ १४॥ - 
व्या० भाष्यम्‌ 
दीबेकालासेत्रितो निरन्तरासेवितः सत्कारासेवितः । उपसा 
३ 


३४ उातक्षल्योगदर्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


नह्मचर्थेश्‌ विद्यया. श्रद्धया च संपादितः सक्ताखान्दइभूमिर्भेवति 8 
व्युत्थानसस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषयः इत्यथं:॥ १४॥ 


व्या० भा० पदार्थ Ee 


( वीघेकालासेवितः ) बहुत काल अथात्‌ मरण पयन्त सेवनः 
किया हुआ (निरन्तरासेवितः) सवे अवस्था और सब भूमियों में 
प्रतिदिन निविन्नता के साथ सेवन किया हुआ ( सत्कारासेवितः } 
आदरयुक्त सेवन किया हुआ । ( तपसा न्रह्मचर्यण विद्या श्रद्धया चः 
संपादितः ) तप ब्रह्मचय विद्या आर श्रद्धा सहित सम्पादन किया 
हुआ ( सत्काखान्ह्हभूसिभवति ) आदर चाला दृढ़ भूमि होता हैं । 
( व्युत्थानसंस्कारेश द्रागित्येवानसिमूतविषय इत्यथः ) व्युत्थान 
संस्कारों के कारण से चित्त में विषय रहते हुए एकदम अभ्यास. 
से तिरस्कृत नहीं होते, यह अभिप्राय है ॥ १४ ॥ 


भा० टात्त 


चहुकालं नैरन्तर्य्येण आद्रातिशयेन च सेव्यमानो दृद्भामिः स्थिरे 
मवति । दाव्याय प्रभवतीत्यथः ॥ १४ ॥ 


वैराग्यस्य ङक्षणसाद--- 
_ 
भा० चु० पदाथ 


` ( बहुकालं ) बहुत काळ पर्यन्त ( नैरन्तय्यॅण ) सर्व अवस्था 
भूमियों में प्रतिदिन वित्त रहित ( जादरातिशयेन च सेव्यमानः ) अति 
आदर के सहित सेवन किया हुआ ( ददृभूसिः स्थिरो भवति ) दृद़भूसि 5 
अर्थात्‌ उहरने वाला होता है। ( दाब्यांय मभवतीत्यर्थः ) च्दता के 
लिये होता है, यह अर्थ है ॥ १४ ॥ 


, - चैरास्वस्य 'ढक्षेणसाह ) वैराग्य का रक्षण आगे वहते हैं--- 


प्रथमः समाधिपादः । ३५ 


इशानुक्रविकविणयवितठूप्णस्य वशीकारसंज्ञा 
चेराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
सू ०-_च्ट=देखे ओर आघुक्षविक-टसुने हुए विषयों की 
रृष्णा से रहित होना वशीकार नास वाला वैराग्य कहाता है ॥१५॥ 
व्या० साष्यस्‌ 
सियोऽन्नपानमैश्रयेमिति दृष्टविपये वितृष्णस्य सगवैदेह्वप्रकृति- 
लयत्रप्राप्तावाचुश्रविकविपये विठृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंयोगेऽपि 
चित्तस्य विपयदोपदर्शिनः प्रसंख्यानवलादनाभोगात्मिका हेयोपादेय- 
शन्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
च्या० भा० पदार्थ 
( खियोऽनपानमैश्वयेसिति च्ट्रविषये ) खि और खान पान 
घन राज्यादि ऐश्रय दृष्ट विषयों की ( विएण्णस्य ) तृष्णा से रहित 
( स्वगवेदेद्यप्रकतिलवत्वमराप्तावानुत्रविकविषये वितृष्णस्य) स्वर 
वेदेह प्रकृतिलय की प्राप्ति आनुश्रविक विषय इनकी ठृप्णा से भी 
रहित ( दिव्य ) विद्वानों महाइुभावी पुरुषों के सांसारिक भोग 
( अदिव्यविषय ) सांसारिक पुरुषों के सांसारिक भोग (संयोगेऽपि) 
संयोग होने पर भी ( चित्तस्य ) चित्त का ( विषयदोपदर्शिनः ) 
विपच के दोप देखने वाले को ( प्रसंख्यानवलादनाभोगात्मिका ) 
पअसख्यानज्ञान के वल से अनभोगरूप ( हेयोपादेयशून्या ) त्यागने 
योग्य थोर ग्रहण करने योग्य भाव से शूल्य ( वशीकारसंज्ञा 
वेगन्त्रम्‌ ) वर्शाकार नामवाला वैराग्य कहाता है॥ १५॥ 


सूचना 


प्रतिपक्ष भावना द्वारा विषयों को अनित्य और छुःख का 
कारण विद्या द्वारा निश्चित्‌ करना बिपय दोप दशेन का प्रकार हे 


३६ पातज्ञलयोगदशन-भापाचुवादु व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


ओर बुद्धि पुरुष का भिन्न २ साक्षात्‌ ज्ञान “प्रसंख्यान!? कहलाता 


है। पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का अथे है, वुद्धि 
~ ९ क ~ 
से उसके कारण प्रकृति पर्यन्त जानना असिप्रेत है ॥ १५॥ 


भो० वृत्ति 


द्विविधो हि विपयो दृष्ट आजुश्रविकश्व 1 दष्ट इदैवोपलभ्यमान: 
शब्दादिः । देवलोकादावाजुश्रविक: । असुश्रूयते गुरूसुखादित्यचुश्रवो वेदस्त- 
त्समधिगत आनुश्रविकः तयो योरपि विपययोः परिणामविरसत्वदशना- 
-द्विगतयद्धस्य या वशीकारसंज्ञा ममैते वश्या नाहमेतेपां वश्थ इति योऽयं 
विमर्पस्तट्वेराग्यञ्चुच्यते ॥ १७ ॥ ` 
तस्येव विशेपसाह-- 


सों० चु० पदार्थं 


( द्विविधो हि विपयो दृष्ट आचुश्रविकश्च ) दो प्रकार के विषय हैं, देखे 
और सुने । ( दृष्ट इहैवोपळभ्यभाचः शब्दादिः ) देखे हुए तो शब्दादे 
जो यहां संसार में ही प्राप्त हैं इष्ट कहलाते हैं। ( देवलोकादावाबुश्रविकः ) 
(देवलोकादि भाजुश्नविक हैं ।.( अनुश्रयते गुरुमखादित्यचुश्रवो वेदः ) युर 

सुखादि से जो वेद सुनकर ( तव्समधियत आनुश्रविकः ) उस को .प्राप्ष 
होना आुश्रविक कहलाता है ( तयोह्ट योरपि विषययोः परिणामविरसत्व- 
दशनात्‌.) उन दोनों विपयों में. अनित्यता ओर आनन्द रहितता देखने 
से ( विगतगद्धेख या.) दूर हो गई है ग्रहण करने की. इच्छा . जिस की 
€ वशीकारसंज्ञा ).वशीकार चामवारा ( मसैते वश्या चाहमेतेपौ वश्य 
इति ) मेरे यह वश में है, में इन के वश में नहीं इस प्रकार ( योऽयं 
चिमर्षस्तद्वराम्यञ्चच्यते) जो यह विचार है उस को वैराग्य कहते हैं॥ १७॥ 


_ ( तस्येव विशेषमाह ) उस वैराग्य का ही विशेष खरूप आगे 


अथसः समाधिपादः । ३७ 


तत्परं पुरुषख्यातेर्युणवैतृष्ण्यस्‌ ॥ १६ ॥ 


सू०--पुरुप ज्ञान होनेपर गुणों सें तृष्णा रहित होना रूप 
जो वैराग्य वह परम वैराग्य कहाता है, अर्थात्‌ जव जीवात्मा को 
अपने स्वरूप ओर परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्‌ ज्ञान हो जाता 
है तव तीन गुणरूप जो बुद्धि उसमें भी तृष्णा नहीं रहती अथोत्‌ 
उस को भी जीव त्याग देता है; उस ही अवस्था में गुणातीत कह- 
लाता है ओर वही कैवल्य मुक्ति है॥ १६॥ 


व्या० भाष्यस्‌ 


दषाबुश्रविकविपयदोपदशी विरक्तः पुरुषदशनाभ्यासात्तच्छुद्धि- 
प्रविवेकाप्यायितबुद्धिगेणेभ्यो व्यक्ताव्थक्तधमेकेभ्यो विरक्त इति । 
तदूह्यं॑ वैराम्यम्‌। तत्र थदुत्तरं तञ्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ । यस्योदये 
योगी प्रत्युदितख्यातिरेवं मन्यते--प्राप्तं प्रापणीयं, चीणाः चेतव्याः 
छाः, छिन्न: श्झिष्रपर्वा भवसंक्रमः । यस्याविच्छेदाञ्जनित्वान्नियते 
मृत्वा च जायत इति | ज्ञानस्यैव परा काष्टा वैराग्यम्‌ । एतस्यैव हि. 
नान्तरीयकं केवल्यसिति ॥ १६॥ 

अयोपायङ्टयेन निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञातः ससा- 
धिरिति-- 


व्या० सा० पदार्थ 


( पुरुपददोनाभ्यासात्‌ ) पुरुप दरशन के अभ्यास से ( च्टा- 
+ सुभ्विकविषयदोपदर्शी विरक्त: ) देखे ओर सुने विषयों के दोष 
का देखनवाला वैराग्य को प्राप्त होता हे ( तत्‌ शुद्धि) वह शुद्धि 
कहलाती है ( प्रविवेकाप्यायितबुद्धि: ) परम विवेकज्ञान को ग्राप्त 
हुई बुद्धि ( णुएम्व: व्यक्ताव्यक्तवमकेश्यः ) स्थूल सूक्ष्म धममवाले 


३८ पातक्षलयोगदशन-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


गुणों से जिस काल में होती है ( विरक्त इति) इस को विरक्त 
कहते हैं। ( तदूद्वयं वैराग्यम्‌ ) वह विरक्तता ही दूसरा वैराग्य 
कंहलाती है। (तत्र यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादसात्रम्‌) उन में जो 
पिछला है वह ज्ञान प्रसादसात्र अथोत्‌ बुद्धि सवे सांसारिक विपथों 
की तृष्णा से रहित हो जाती है। ( थस्योदये ) जिस के उदय 
होने के पश्चात्‌ ( योगी प्रत्युदितख्यातिरवं सन्यते) विवेक ज्ञान 
उदय होने पर योगी इस प्रकार मानता है--( प्राप्त प्रापणीयं ) 
जो प्राप्त करने योग्य था वह मैंने प्राप्त किया, ( क्षीणाः क्षेतव्या: ) 
झेशाः ) नाश करने योग्य छुंश नष्ट होगये, ( छिन्नः डहिए्पपवा 
अवसंक्रमः ) संसाररूपी चक्र जो जन्म मरण का प्रवाह उस की 
सन्धियां कटगई। ( थस्याविच्छेदाजनित्वा म्रियत ) जिस केन 
कटने से उत्पन्न होकर मरता है ( सृत्वा च जायते ) और सरकर 
उत्पन्न होता है ( इति ज्ञानस्यैव परा काष्ठा वैराग्यम्‌) इस प्रकार 
के ज्ञान की परम सीमा को ही वैराग्य कहते हें । ( एतस्यैव हि ' 
. नान्तरीयकं क्षेवल्यमिति) इस का ही अभ्यास लगातार होना 
अथात्‌ बीच में न कटना, उस से कैवल्य होती है।| १६ ॥ 


( अथोपायद्येन निरुद्धचित्तदृत्ते ) अव दोनों उपायों द्वारा 
चित्तवृत्ति निरुद्ध होने पर ( कथसुच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति ) 
संप्रज्ञात समाधि किस प्रकार की होती है, यह अगले सूत्र से 
अणेन करते हैं--- 


सूचना 


- भाष्य में व्यक्त अर्थात्‌ स्थूल धमेवाले गुणों का अर्थ वतमान 
थमे का है और अव्यक्त अथोत्‌ सूक्ष्म धर्म वाले गुणों का अर्थ 
भूत भविष्यत्‌ रूप का है, क्योंकि बुद्धि भूत भविष्यत्‌ ब्रतेमान 
तीनों काल के ज्ञान वाली होती है॥ १६ ॥ 


प्रथम; समाधिपादः। | "_ ३९ 


भो० चृत्ति 
तौ्वैराग्य परं प्रकृष्टं प्रथमं वैराग्यं विपयविपयं । द्वितीयं गुणविपय- 
सघुत्पत्नयुणषुरुपविवेकख्यातेरेव भवति, निरोघसमाधेरत्यन्ताङुकूलत्वात्‌ ॥१६॥ 
एवं योगस्य खरूपसुक्त्वा संप्रन्ातस्वख्पं भेद्साह--- 


> 6 
भो० वृ० पदाथ 


( तद्वैराग्यं परं प्रकृ|्ट ) वह वैराग्य परला अति बलवान है ( प्रथमं 
वैराग्यं विपयविपयं ) पहला वैराग्य तोः सांसारिक विषयों में वैराग्य 
हाता है, ( द्वितीयं गुणविपयम्‌ ) दूसरा वैराग्य तीन गुर्णो का त्याग 
कहाता है, ( उत्पन्नगुणपुरुपविवेकण्यातेरेच भवति) वह तीन गुणरूप 
चुद्धि ओर पुरुष के साक्षात्‌ रूप ज्ञान होने पर उत्पन्न होता है, ( निरो- 
घसमाघेरत्यन्वाजुकूळतवात. ) निरोध समाधि का अत्यन्त सहायकरूप होने 
से कहा गया ॥ १६ ॥ 

( एवं योगस्य स्वख्यसुक्त्वा ) इस प्रकार योग के स्वरूप को कह 


और ( संम्रज्ञातखरूप भेदमाह ) संप्रज्ञातयोग का स्वरूप और भेद आगे 
कहतेहँ--- 


वितकेविचारानन्दास्मिताखू्पानुगमात्संप्र- 
ज्ञातः ॥ १७॥ 
स ०---विर्वर्कानुगत, विचारानुगत, 'आनन्दानुगत, 'अस्मि- 
न््नुगत भेद से संप्रज्ञातयोग चार प्रकार का है ॥ १७॥ 
व्या० आष्यम्‌ . 
वितकेश्वित्तस्या55लम्वने स्थूल आसोगः । सूक्ष्मो विचारः ! 


hn 


आनन्दो हादः । एक्रात्मिका संविदस्मिता | तत्र प्रथमञ्चतुष्रया- 
१५ ~ %%. €< दि 
झुगतः समाधिः सवितः । द्विवीयो वितकविकलः सविचारः. 


४० पातन्षलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-रत्ति सहित 


तृतीयो विचारविकलः सानन्दः । चतुथस्तद्विकिलोऽस्मितामात्र इति | 
सवं एते सालम्बनाः समाधयः || १७॥ 
अथासंप्रज्ञातः समाधिः किमुपायः किंखसाव इति-- 
च्या० भा० पदार्थ 

( वित्कश्चित्तस्याऽऽलम्वने स्थूल आभोगः ) तक सहित चित्त 
के आलम्वन में देह के स्थूल भूतो का ग्रहण अथात विचार होता 
है। ( सूकष्मोः विचारः ) देह के सूक्ष्म भूतों के विचार को विचार 
कहते हैं । ( आनन्दो ह्लादः) देह में ध्यानावस्था में जो आनन्द 
प्रतीत होता है वह सुख है। ( एकात्मिका संविदस्मिता ) केवल. 
जीवात्मा का अपने खरूप को जानना अस्मिता कहलाता है । 
( तत्र प्रथमश्चतुष्टयाचुगतः समाधिः सवितकः ) उन सें प्रथम चार 
भेदों से युक्त सवितक समाधि कहलाती है । ( द्वितीयो वितके- 
विकलः ) दूसरी तके से रहित ( सविचारः) सविचार कहलाती: 
है । ( दृतीयो विचारविकलः सानन्दः ) तीसरी विचार से रहित 
सानन्द नामवाली । ( चतुधेस्तट्विकलो5स्मितामात्र इति) चोथीः 
आनन्द रहित (में हुँ) जिस में जीवात्मा को अपने स्वरूपमात्र 
का ज्ञान होता हे। (सवे एते सालम्वनाः समाधयः ) यह सवः 
सांसारिक पदार्थो के आश्रयवाली समाधि हे ॥ १७॥ 

( अथासंप्रज्ञातः समाधिः किसुपायः किंस्वभाव इति ) 'अक 
'प्रसंग्रज्ञात समाधि के क्या उपाय हैं ? क्या स्वरूप है? यह अगले; 
सूत्र से कहते हँ DO 

ना० द्वात 

समाधिरिति शोषः । सम्यक्संशायविपर्ययरहितस्वेन प्रज्ञायते प्रकर्पेण 
ज्ञायते भाव्यस्य स्वरूपं येन स संप्रज्ञातः; समाधिभावनाविद्रेपः। स॒ 
वितर्कादिमेदावतुर्विधः--सवितरकः सविचारः सानन्दः सास्मितश्च-ऽ 
साधना भाव्यस्य विपयान्तरपरिहारेण चेतसि पुनः पुननिवेशनस्‌। भाग्य 


, ; प्रथमः समाधिपादः । ४१ 
दी 0 सनक 
च द्विविधवस--#श्वरस्तत्वानि च । तान्यपि द्विविधानि जढाजडभेदात, । 
जडानि चत्तुविशति; । अजढुः पुरुष: । तत्र यदा महाभूतेन्दियाणि 
स्थूलानि विपयत्वेना5ञ्दाय पूर्वापरानुसंघानेन शब्दाथालेखसंभेदेन च 
भावना क्रियते तदा सवित्तकः समाधिः,। अस्मिन्नेवाऽऽछम्बने पूवापराजु- 
सन्धानशव्दोहेलशून्यत्वेन यदा भावना अवत्तते तदा निर्वितकः। तन्मा-- 
्रान्तःकरणलक्षणं . सूध्मविषयमालम्ब्य _ तस्य देशकाळधर्सावच्छेदेनः 
यदा भावना प्रवर्तते तदा सविचारः। तस्मिन्नेवावलम्बने देशकाछन- 
घर्मावच्छेई विना घासिमात्रावभासित्वेन भावना क्रियमाणा निर्विचार 
इत्युच्यते । एवं पर्यन्त: समाघिग्रौद्मसमापत्तिरिति व्यपदियते । यदाः 
तु रजस्तमोटेशानुविद्वमन्तःकरणसर्ं भाव्यते तदा गुणभावाद्चितिशात्तेः 
सुखप्रकाशमयस्य सत्वस्य भाव्यमानस्योद्रेकात्‌ सानन्द समाधिर्भवति ।. 
अस्मिन्नेव समाधौ ये वद्धतयस्तस्वान्तरं प्रधानपुरुपरूपं न पद्यान्त ते 
विगतदेहाहङ्कारव्वाद्विदेहान्दवाच्याः । इयं ग्रहणसमापत्तिः । ततः पर 
रजस्तमोठेशानमिसूतं शुद्ध सत््वमाळम्वनीङृत्य या प्रवत्तेते भावना तस्यां 
आहास्य सत्वस्य न्यग्भवात्‌ चितिशक्तेरुद्रेकात्‌ सत्तामात्रावसेपत्वेन समाधिः 
सास्मित इत्युच्यते । न चाहझ्ारास्मितयोरभेदः शङ्कनीयः । यतो यत्रान्तः 
करणमहमिति उल्लेखेन विपयान्‌ वेदयते सोऽहङ्कारः। यन्नान्तसुखतया, 
अतिलोमपरिणामे मकृतिलीने चेतसि सत्तामात्रं अवभाति साऽस्मितता । 
अस्मिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोपाः परं परमात्मानं पुरुष न पश्यन्ति" 
तेपां चेतसि स्वकारणे लयमुपागते प्रकृतिकया इत्युच्यन्ते। ये पर पुरुपं 
ज्ञात्वा भावनायां प्रवर्तन्ते तेपामियं विवेकख्यातिग्रेहीतृसमापत्तिरित्युच्यते। 
तत्र सं्रजाते समाधौ चतस्रोब्वस्था: शक्तिऊूपतयाऽवतिष्टन्ते । तत्रिकेक-- 
स्यास्त्याग उत्तरोत्तरा इति चद्ठरवस्योऽयं संप्रज्ञातः समाधिः ॥ १७॥ 


असंप्रज्ञातमाह-- 


सो० बृ० पदार्थ 


( समाधिरिति शेपः ) समाधि शब्द सूत्र के अन्त में शेप रहा है सोः 


| 
` 


२ पातक्षऊियोगद्शन-भापाणुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


लगाना चाहिए । ( सम्यक्‌ संशयविपर्ययरहितत्वेन ) यथार्थ, संशय ओर 
अविद्या से रहित रूप से ( प्रज्ञायते प्रकर्पेण ज्ञायते) वढी उत्तमता के 
"साथ जाना जाता ( भाग्यस्य स्वरूपं येन) ध्येय का स्वरूप निस के 
"दवारा ( स-संघञ्ञातः ) वह संप्रज्ञात योग कहलाता, है । 

( समाधिर्भावनाविशेपः ) समाधि विशेष विचार को कहते हैं । 
“( स वितर्कादिमेदाघशुर्विधः ) वह वितर्कादि भेद से चार प्रकार की 
'है--( सवितर्कः सविचारः ` सानन्दः सास्मितश्च ) सवितर्क अर्थात्‌ 
“शब्द अर्थ की कल्पना सहित अर्थात्‌ अमुक शब्द है, अमुक अर्थ हे, 
"अमुक रूप है, अमुक प्रकार उत्पत्ति विनाश और अमुक प्रकार का 
परिणामवाछा, अमुक्क प्रकार से जीवात्मा से सम्बन्ध रखनेवाला, अमुक 
म्स्थूल भूत वा इन्द्रिय है, इतने विचारों सहित को सवितक कहते हैं और 
इन्हीं भेदो सहित सूक्ष्म भूत और अन्तःकरण रूप सूक्ष्म विषयों के 
-विचार फो देश काल धर्मा सहित सविचार कहते हैं, यह सवितर्क सचि- 
चार में भेद है। आनन्द सहित को सानन्द कहते हैं, अपने चिन्मात्र 
स्वरूप को जानना अस्मिता कहलाती है । ( भावना भाग्यस्य विषया- 
मन्तरपरिहारेण चेतसि पुनः पुनर्निवेशनं ) ध्येय के विचार में दूसरे विपयों 
"से हटाकर वारम्यार चित्त का प्रवेश करना भावना कहलाती -है। 
“( भाव्यक्ष द्विविधम्‌ ) वह जानने योग्य पदार्थ दो प्रकार के हैं--(ईश्वरः) 
“एक तो ईश्वर है ( तच्वानि च ) और दूसरे तत्व हैं। ( तान्यपि द्विवि- 
-धानि ) और वह भी दो प्रकार के हैं ( जड़ाजद्मेदात्‌ ) जड़ और चेतन 


के भेद से । ( जदानि चतुविशति: ) चौबीस जड़ हैं। ( अजडः पुरुपः } 
पत्चीसवां चेतन पुरुप है 


यही पच्चीस तत्त्व सांख्यदर्शन प्रथमाध्याय सूत्र ६१ में महर्षि कपिल 
जने भी बतलाये हैं, यथा-- 
सच्चरजस्तमसाँ साम्याधस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमद्दान्‌ 
सहतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात्पञ्चतन्मात्राण्युभ यमिन्द्रियं, 
न्लन्मात्रश्वः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चाचश्ातेगणः ॥ ६१ ॥ 
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अर्थ--सच्त्ष, रण, तस फी साम्यावस्था भकृति, प्रकृति से महतत्त्व, 
सहतत्व से अहङ्कार, भहक्कार से पांच तन्मात्रा और दशा वाह्य इन्द्रिय 
ग्यारहवां अन्तर इन्द्रिय मन तथा पञ्चतन्मात्रों से स्थूळ भूत उत्पन्न हुए 
और पुरुप यह पच्चीस पदार्थों का समुदाय है । 

( तत्र ) उन में ( यदा सहाभूतेन्द्रियाणि स्थूलानि विपयत्वेनादाय ) 
जच पञ्च स्थूल भूत और इन्त्रियों को विचार में लेकर ( पूर्वापरानुसन्धा- 
नेन शाव्दार्थोछेलसम्भेदेन च ) उत्पत्ति बिनाश के विचार सहित शब्द 
आर उसके भर्थ से चित्रित हुए भेद के सहित ( भावना क्रियते ) 
विचार किया जाता है (तदा सवितर्क} समाधिः) तव तके सहित 
समाधि कहलाती है । ( अस्मिस्लेवाऽऽछम्वने ) और इसी विषय में (पूर्वा- 
पराजुसन्धानणब्दोलेखशून्यत्वेत पूर्वापर के विचार शब्दार्थं के चित्र में 
शून्यरूप से ( यदा भावना प्रवत्तंते ) जब विचार किया जाता है ( तदा 
निर्वित्कः ) तव तर्क रहित समाधि फइलाती है। ( तन्मात्रान्तःकरण- 
रूक्षणं ) जय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सूक्ष्म भूत और अन्तःकरणं 
€ सूदमविषयमालरूय ) सूक्ष्म विषयों को आश्रित करके ( तस्य देश- 
फालधर्मायच्छेदेन ) उस के देश, फाळ और धर्म के सहित (यदा भावना 
झवत्तंते ) घिचार किया जाता है ( तदा सविचारः) तव सविचार 
समाधि फहलाती है 1 ( तस्मिन्नेवायरूम्बने ) उन्हीं सूदमभूत अन्त:- 
करण के विपय में ( देशकाळधर्मावच्छेदं विना ) देश, काल, धर्म सहि- 
तता के विना ( धर्मिमात्रावभासिस्ेन ) घर्मिमाप्र ही जाना जाय जिस 
सें ऐसे रूप से ( भावना फ्रियसाणा निर्विचार इत्युच्यते ) ध्यान किया 
हुआ निर्विचार कहलाता है। (एवं पर्च्य॑न्तः समाधिर्माद्समापत्तिरिति) 
यहां तक प्राद्समापत्ति ( व्यपदिश्यते ) कही जाती है । ( यदा तु रज- 
स्तमोलेशाबुविद्सन्तः फरण ) भोर जय रज और तम के किञ्चित्‌ लेश से 
युक्त अन्तःकरण हुआ २ ( सर्वं भाव्यते ) घुद्धि का विचार करता है 
र तदा युणभावाधितिश्चफेः सुखप्रफाशमयख सत्त्वस्य भाग्यमानस्मोद्रे - 
कात्‌ ) तय चित्त शक्ति के गुणरूप होने से ध्येय फी प्रवलता के कारण 
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बुद्धि क्ले सुख प्रकाशमय हो जाने से बुद्धि में आनन्द प्रतीत होता है 
( सानन्दः समाधिर्भवति ) वह आनन्द वाळी समाधि होती है। (-अ- 
स्सिन्नेव समाधौ ये बद्धछतयः ) इस ही समाधि में जिन्होंने निश्चित 
करलिया है कि यही परमगति है (तस्वान्तरं प्रधानपुरुप्पं न परयन्ति) 
इस कारण दूसरे नित्य पदार्थ जो प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा हैं उन को 
नहीं देखते ( ते विगतदेहाहक्वारत्वाद्विदेहशब्दुवाच्या; ) वह योगी देह के 

हङ्कार दूर हो जाने से विदेहऊूय कहाते हैं, क्योंकि इस अवस्था सें देइ 
का अहङ्कार छूटकर अन्धकार में हूबने का खभाच परिपक्क कर लेते हैं ! 
( इयं अहणसमापत्ति; ) यह अहणशक्ति अर्थात्‌ बुद्धि विषयक समाधि 
है। ( ततः परं ) उस से और आगे चलकर ( रजस्तमोलेशानभिसूते 
शुद्धसच्वमालम्बनीकृत्य ) रज तम के सम्बन्ध से सर्वथा रहित सत्त्व 
गुणमयी छुद्धि को आश्रय करके (या प्रवर्तते भावना ) जो विचार किया 
जाता है ( तस्यां ग्राह्यस्य सत्वस्य न्यग्भवात्‌) उसमें आद्य छुद्धि का 
न्यून स्वरूप होने से ( चितिशक्तेरुद्रेकात्‌ ) चेतनशक्ति की प्रवल्ता से 
(.सत्तामात्रावरोपत्वेन ) सत्तामात्र से. शेष रह जाने से ( समाधिः 
सास्मित इत्युच्यते ) अस्मिता नामवाली समाधि कहलाती है । (न चाइ- 
क्वारास्सितयोरमेद; शङ्कनीयः ) और अहङ्कार और अस्मिता इन दोनों में 
अभेद्‌ की शङ्का न करनी चाहिये, क्योंकि यह दोनों दो भिन्न वस्तु हैं, 
( यत्तो यन्त्रान्तः करणमहसिति उल्लेखेन विषयान्‌ वेद्यते सोऽहङ्कारः ) 
जिस कारण कि जिस काल में अन्तःकरण द्वारा मैं हूँ, इस भाव से चित्रित 
हुआ. चित्त विपयों को जानता है वह अहङ्कार कहलाता है। ( यत्रान्त- 
सुंखतया ) जिस काळ में वाह्य विषयों को छोड़कर आन्तरिक विचार 
द्वारा ( प्रतिहोमपरिणामे प्रक्कतिलीने ) उळ्टा छौटकर प्रकृति में छीन 
होने पर ( चेतसि सत्तामात्रं अवभाति ) चित्तशक्ति सत्तामात्र से रहती है 
( साऽस्मिता ) वह अस्मिता कहलाती है । ( अस्मिन्नेव समाधौ ये कृत- 
परितोपाः ) इस ही समाधि में करलिया है संतोप जिन्होंने ऐसे योगी 
( परं परमात्मनं घुरुपं न पञ्यन्ति ) सब से बड़े पुरूष परमात्मा को 
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नहीं देखते ( तेपां चेतसि स्वकारणे ल्यञ्चुपागते ) उन का चित्त अपने 
कारण में ल्य होने पर ( प्रकृतिल्या इत्युच्यन्ते ) प्रकृतिलय कहे 
जाते हैं, (ये परं पुरुष ज्ञात्वा) जो सब से महान्‌ पुरुष परमात्मा 
को जान कर ( भावनायां प्रवत्तेन्ते ). उस का ध्यान करते हैं ( तेपासियं 
उविचेकख्यातिग्रहीतृ्मापत्तिरित्युव्यते ) उन को यह विवेकज्ञान होता 
है, ्रहीतृसमापत्ति यह कही जाती है। विवेकज्ञान का अर्थ यह है 
कि परमात्मा, जीवात्मा, छुद्धि इन का सिन्न २ साक्षात होना ! 
4 तन्न संप्रजाते समाधौ चतस्रोऽवस्थाः ) उस संप्रज्ञात समाधि सें 
'चारों अवस्था ( शक्तिूपतयाऽवतिष्टन्ते ) शक्तिरूप से रहती हैं। ( तत्रे- 
कैकस्यास्याग उत्तरोत्तरा इति चतुरवस्थाः ) उन में एक २ के व्याग 
करते उत्तर २ वाली चार अवस्था हैं ( अयं संप्रज्ञातः समाधिः) यह 
संप्रज्ञात समाधि है ॥ १७ ॥ 

( असंप्रज्ञातमाह ) असंप्र्ञात समाधि को अगले सूत्र से कहते हैं- 


'चिरामप्रत्ययास्यासपूर्चः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१वा। 
स०- सबै वृत्ति निरोध के कारण परमवैराग्य के अभ्यास- 


पूवेक संस्कार शेष रूप से चित्त का ठहराव हो जिस सें वह दूसरी, 
असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है ॥ १८ ॥ 


च्या० साष्यस्‌ 


सवेवृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेपो निरोधश्चित्तस्य समाधिरसंग्र- 
ज्ञातः। तस्य परं वैराग्यमुपायः । सालम्वनो ह्यभ्यासस्तत्साधनाय 
न कल्पत इति विरामप्रत्ययो निवस्तुक आलम्वनी क्रियत्त । स 
चाथशुन्य: । तदभ्यासपूचेकं हि चित्तं निरालम्वनसभावतश्राप्तमिव 
भवतीत्येप निवीज: समाघधिरसंप्रज्ञातः ॥ १८॥ 

स खल्वयं द्विविवः-—-डउपायप्रत्ययो भवप्रत्ययञ्च । तत्रोपाय- 
"प्रत्ययो योगिता सवति-- - 


थोगद्शन [कक 
४९ पातक्षल्योगदशन-भापानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-द्ति सहित 


व्या० भा० पदार्थ 


( सवेवृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्रित्तस्थ ) निरुद्ध 
चित्त की सव वृत्ति लय होने पर संस्कार शेष जिस में रह जाता 
है ( समाधिरसंप्रज्ञातः ) वह असंग्रज्ञात समाधि कहलाती है। 
( तस्य परं वैराग्यसुपायः ) उस का परं वैराग्य उपाय है। ( साल- 
म्वनो हाभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पतः ) निश्चय आलम्बनवाला 
अभ्यास उसका साधन नहीं ( इति विरामप्रत्ययो निवेस्तुक आल- 
स्वनी क्रियते ) इस कारण सव वृत्तियों के निरोधपूवेक जिस में 
किसी सांसारिक विषय का आलस्बन न हो उस प्रकार किया जाता 
है। (स चायेशून्यः । तदभ्यासपुवेकं हि चित्तं निरालम्बनसभाव- 
ग्राप्तमिव भवति ) ओर वह अथे से शून्य उस के अभ्यासानुकूल 
चित्त हुआ २ निराश्रय अभाव प्राप्त हुए के समान होता है ( इत्येष 
निर्वीजः समाधिससंप्रज्ञातः ) इस प्रकार यह निर्वीज समाधि असं 
प्रज्ञात कहाती है॥ १८॥ 


(स खल्वयं द्विविधः) निश्चय यह असंप्रज्ञात समाधि दो 
प्रकार की है--( उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च ) एक उपायप्रत्यय 
बाली ओर दूसरी भवप्रत्यय वाली ( तत्रोपायप्रत्ययो योगिनां 
भवति ) उन में उपायप्रत्ययवाली योगियों की होती है-- 


भो० वृत्ति 
विरम्यतेऽनेनेति विरामो वितर्कादिचिन्तात्याग: विरामश्रासौ प्रत्ययश्चेतिः 
ब्िरामप्रत्ययस्तस्याभ्या्रः पौनःपुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ । तत्र यह 
काचित्‌ बृत्तिरु्हसति तस्या नेति नेतीतिनैरन्तर्येण पर्युदसनं तत्पूर्वं; संप्र> 
ज्ञदसमाधेः संस्कारशोपोऽन्यस्तद्विरक्षणोऽसंप्रज्ञात इस्वर्थः । न तत्र कि- 
डिट्देचम्‌ संप्रज्ञायते इति असंग्रज्ञातो मिर्घीनः समाधिः । इह चतुर्विधश्नि- 
त्त परिणामः । व्युस्थानं समाधिप्रारम्भो एकाग्रता निरोधश्च । तत्र झिप्त- 


प्रथमः समाधिपादः । ४७. 


“----र्‍र्‍>>>>र्‍>>>>>>>र्‍>र्‍>>>>>--ााशाश 


मसुदे चि व्युत्थानं । विक्षिप्ताभूसिः सत्वोद्वेकात समाधिग्रारम्भः । 
हेर „रते च पर्य्यन्तभुसी । प्रतिपरिणासन्च संस्काराः । तत्र व्युत्याच-- 
सनिताः संस्काराः समाधिप्रारस्मजै; संस्कारेः अत्याहन्यन्ते । तज्जाश्रैकाप्र- - 
तातः, निरोधजनितैरेकाग्रताजाः संस्काराः स्वरूपज्च इन्यन्ते । यथा सुवर्ण-- 
सस्वलित ध्मायमानं सीसकमात्माचं सुवर्णमलश्ब निदहति । एवसेकाग्रता-- 
जनितान्‌ संस्कारान्‌ निरोधजाः स्वात्मानज्ञ निर्दहन्ति ॥ १८ ॥ 

तदेवं योगस्य स्वरूप भेदं संक्षेपेणोपायञ्च अभिधाय विस्तरख्पेणोपार्ये” 
शोगाम्यासप्रदशनपूर्वक वक्तसुपक्रसते-- 

भो० वृ० पदार्थ 

( विरस्यतेष्तेनेति विरामः ) जिस के द्वारा वितर्कादि चिन्ता को त्यागः 
दिया जाता है उसे विराम कहते हैं ( वितर्कादिचिन्तात्यागः ) यस निय-- 
मादि की विरोधी चिन्ताओं का त्याग ( विरामश्चासौ प्रत्ययेति विराम-- 
प्रत्ययः ) निरोध हो बृत्तियों का जिस में चह विरासप्रत्यय कहलाता है 
९ तखाम्यासः पौनःपुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ ) वार २ चित्त के प्रवेश 
करने को उस का अभ्यास कहते हँ । ( तत्र या कात्‌ इत्तिच्छसात ) 
जो कोई बृत्ति ऊपर उठती है ( तस्या नेति नेतीतिनेरन्तर्यण पर्युदसनं )- 
उसका यह आत्मसखूरूप नही है, यह आत्मस्वरूप नहीं है, इस प्रकार निरन्तर 
त्यागना ( तत्पूर्वः संप्रह्ातसमाधिः ) इस प्रकार संप्रज्ञात समाधि सः 
ऐता है ( संस्कारद्रोपोष्न्यस्तद्विटक्षणोञ्यससंप्रशात इत्यर्थः ) संस्कार 
शेप जिस सें रहता है, वह दूसरी समाधि उस से भिन्न लक्षणवाली यह 
असंप्रज्ञात है, यह अर्थ है 1( न तत्र किञ्जिद्वेयम्‌ संप्रज्ञायते ) उस मै 
सांपारिक कोई वस्तु भी वहीं जानी जाती ( इति असंप्रज्ञातो निर्वीजः- 
समाघिः ) इस ही कारण असंप्रज्ञात समाधि को निर्वन कहते हैं। 
( इह उतुर्विधश्ित्तस्य परिणामः ) इस योग में चित्त का परिणाम चार 
प्रकार से होता है। ९ व्युत्यानं समाधिप्रास्म्मों एकाग्रता निरोधश्च ) 

छा म्युत्यान, दूसरा समाधि का प्रारम्भ करना, तीसरा एकाम्रता, सथान 
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निरोध है । ( तत्र क्षिप्तमूड़े चित्तभूमी व्युत्थानं ) उन क्षिप्त मूद चित्त की 
भूमियों में ब्युत्थान होता है । ( विक्षिप्ताभूमिः ) विक्षिप्त भूमि में ( स- 
-त्वोद्रेकात्‌ समाधिप्रारम्भ:) सत्त्व की प्रवछृता से समाधि का प्रारम्भ होता 
, हे। ( निरुद्वैकाग्रते च पर्य्यन्तभूमी । प्रतिपरिणामश्च संस्काराः ) एकाग्र 
` “निरोध पर्य्यन्त भूमियों में एक २ संस्कार का परिणाम होता चला जाता 
है। ( तत्र व्युत्थानजनिता: संस्काराः समाधिप्रारम्भजैः संस्कारेः प्रत्याह- 
मन्यन्ते ) उन में व्युत्थान से उत्पन्न हुए संस्कारों का समाधि से उत्पन्न 
हुए संस्कारों से नाश हो जाता है। ( तज्ञाश्रेकाग्रताजैः 3 उस समाधि 
-आरस्भ से उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रता के संस्कारों से नष्ट हो जाते हैं, 
( निरोधजनितैरेकाग्रताजाः संस्काराः ) और निरोध से उत्पन्न हुए संस्कारों 
से एकाग्रता से उत्पन्न हुए संस्कार नष्ट हो जाते हैं ( स्वरूपञ्च हन्यन्ते ) 
और अपने को भी नष्ट करते हैं, इस प्रकार अगले २ संस्कार पिछले २ के 
:स्वरूप को नाश करते हैं । ( यथा सुवणेसस्वलित ध्मायमानं सीसकमा- 
त्मानं सुवर्णमलन्च निदेहति ) जैसे अशि में सुवण को तपाते हुए उस में 
डाला हुआ सीसा सुवर्ण के मल को जला देता है और अपने को भी । 
( एवमेकाग्रताजनितान्‌ संस्कारान्‌ ) इस प्रकार एकाग्रता से उत्पन्न हुए 
संस्कारों को ( निरोधजाः स्वात्मानञ्च निदंहन्ति ) और अपने संस्कारों को 

भी निरोध से उत्पन्न हुए संस्कार जला देते हैं ॥ १८ ॥ 


( तदेवं- योगस्य स्वरूपं भेदं संक्षेपेणोपायञ्च अभिधाय ) इस प्रकार 
"योग के स्वरूप और भेद और उपायों को संक्षेप से बतलाकर ( विस्तर- 
रुपेणोपायं योगाभ्यासप्रद्शनपूर्वकं वक्त्ुपक्रमते ) विस्तार के सहित 
-उपाय योग का अभ्यास साक्षात्‌ रूप से कहने को आरम्भ करते हे-- 


भवप्रत्ययो विदेहप्रक्कतिलयानाम्‌ ॥ १8 ॥ 


स०-- भिवः ससारः स एव प्रत्ययः कारण यस्य स भव- 
-अत्यय:!/ भव नाम संसार का वह है प्रत्यय अथात्‌ कारण जिस 


प्रधसः समाधिपादः । ३९ 


ज्ञान का वह भवप्रत्यय कहलाता है । संसार का ज्ञान जिसमें बना 
विदेहल ७० N Aw 
रहता है वह समाधि विदेहलय, प्रकृतिलयों की होती है ॥ १९॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः। ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन 
चित्तेन कैवल्यपदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कारविपाकं तथाजातीयकम- 
तिवाहयन्ति । तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रक़्तिलीने 
केतरल्यपदमिवालुभवन्ति, यावन्न पुनरावतेतेऽधिकारवशाच्चित्त- 
मिति॥ १९ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


{ विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः ) विदेहलय योगियों की समाधि 
में सांसारिक विषयों का ज्ञान रहता है। (ते हि खसंस्कारमात्रो- 
पयोगेन चित्तेन ) वह अपने संस्कारमात्र के उपयोग वाले चित्त से 
( कैवल्यपदमिवालुभवन्तः ) कैवल्यपद के समान अनुभव करते 
हैं ( खसंस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवाहयन्ति ) अपने संस्कार 
के समान फल भोगकर लोटते हैं। ( तथा प्रकृतिलंया: ) उस ही 
समान प्रकृतिलय भी ( साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने) अपने 
अधिकार फे सहित चित्त के प्रकृति में लीन होने पर ( कैवल्यपद- 
मिवाचुभवन्ति ) कैवल्यपद के समान अनुभव करते हैं, ( यावन्न 
पुनरावतेतेऽधिकारवशाचित्तमिति ) जव तक चित्त के अधिकार 
वश से पुनजेन्म नहीं पाते तव तक प्रकृतिलय रहते हैं || १९ ॥ 


भावार्थ 
विदेहलय योगी जो प्रकृति, आत्मज्ञान, परमात्मज्ञान पय्येन्त 
नहीं जानते और ध्यान समय में उन के चित्त का सात्त्विक परि- 


राम होकर एकाग्रता फे कारण चित्त में सुख सा प्रतीव होवा है 
९ 
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ओर उस सुख समय अहङ्कार रहित हो जाने से अपने देह की 
योगी को ' बेखवरी हो जाती है, इसलिये उसका नाम विदेहलय है, 
ओर इस संस्कार को केवल्यपद मानकर सवे वासना जो योगी 
त्याग देता है, वह इस संस्कार के परिपक्क होनेपर अन्धकार में उस 
का चित्त लीन हो जाता है और कुछ काल के लिये जन्म मरण 
रहित हो जाता है। इस ही प्रकार प्रकृतिलय परुप का चित्त 
अपने आत्मस्वरूप को साक्षात्‌ करते समय प्रकृति सें लीन होना: 
सीख जाता है ओर परमात्मज्ञान से रहित होने के कारण मोक्ष 
नहीं होता और अपने इस संस्कार जनित ज्ञान को केवल्यपद मान 
लेता है, अतः कुछ काल तक वह भी प्रकृतिलय हुआ पड़ा रहता 
है, पुनः संसार में जन्म हाता है क्योंकि उसको भी आत्मा का ही 
ज्ञान हुआ जो कि संसार में है, परमात्मा का नहीं हुआ जिससे: 
मोक्ष होता है । 
जैसा कि सुण्डकोपनिषद्‌ की श्रुति वर्णेन करती है-- 
भिद्यते हृद्यत्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वखंशयाः । 
क्षीयन्ते चार्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे पराचरे ॥ २।२।८॥ 
अथ-परमात्मास्ररूप के साक्षात्‌ होनेपर हृदय की आविद्या- 
रूपी गांठ खुल जाती है ओर सव संशय दूर हो जाते हैं और कसे 
भी सव नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ इस का मोक्ष हो जाता है। थह; 
फल विदेहलथ ग्रकृतिलयों को परमात्मज्ञान न होने के कारण नहीं. 
प्राप्त होता, इसीलिये उनका मोक्ष भी नहीं होता ॥ ९॥ | 


किक ~ 
सा० दत्त 
विदेहा प्रकतिलयाश्च वितकोदिभूमिकासूत्रे व्याख्याताः, तेपां समा- 


विर्भवप्रव्ययः, भवः संसारः स एव मत्ययः कारणं यस्य स भवप्रत्ययः । 
अयसर्थः--अधिमात्रान्तर्भूता एव ते संसारे तथाविधससाधिभाजो.भवन्ति ॥ 


प्रथमः समाधिपादः । ५१ 


तेपां परतच््वादशनाद्योगाभासोऽयम्‌ । अतः परतत्वज्ञाने तद्भावनायाञ्च 
सुक्तिकामेन महान्यन्नो विधेय इत्येतदर्थसुपदिष्टम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदन्येपान्तु-- 


भो० वृ० पदार्थ 


( विदेहाः प्रृतिल्याश्व ) विदेह और प्रकृतिल्य का (वितर्कादिभूमि- 
कासूचे व्याख्याता: ) पूर्व वितर्कादि भूमिका सूत्र में कथन किया गया, 
( तपां समाघिर्भवप्रत्ययः ) उन की समाधि भवप्रत्यय वाली, ( भवः 
संसारः स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स॒ अवप्रत्यय; ) भव नास संसार का 
वह है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस का वह भवप्रत्यय कहलाता है । ( अय- 
मर्थः ) यह अर्थ है--( अधिमात्रान्तभूंता एव ते संसारे तथाविधसमा- 
धिभाजो भवन्ति ) सांसारिक ऐश्वर्य के अन्तरगत ही वह लोग हैं, उस 
ऐश्वर्य के अनुकूळ ही उन की समाधि होती है। ( तेपां परतच्वादश- 
नाद्योयासासोऽयम्‌ ) उन का यह योग परमतत्त्व परमात्मा के दर्शन न 
होने से योगाभास है योग नहीं। ( अतः परतत्त्व्ञाने तद्वावनायाञ्च 
सुक्तिकामेन महान्यन्नो विधेय ) इस कारण ब्रह्मज्ञान होने पर ही मोक्ष 
होता है, इसलिये युक्ति की इच्छा से उस के जानने के लिये महान्‌ यत्न 
करना चाहिये ( इत्येतदर्थमुपदिष्टम्‌ ) इस कारण इस अर्थ का उपदेश 
किया गया है ॥ १९ ॥ 

( तदन्येपान्तु ) वह योग योगियों का तो अगले सूत्र अनुसार 
होता है-- 


अद्भावीयस्टतिसमाधिप्रज्ञापूचेक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 


स०---श्रद्धादयः पूर्वे उपाया यस्य स श्रद्धादिपूवकः” 


श्रद्धा, उत्साह, तत्त्वत्तान की स्मृति ओर समाधि, उस समाधि से 
उत्पन्न हुआ ज्ञान इतने उपायों वाले दूसरे ज्ञानी योगी होते है ॥२०॥ 


५२ पावश्षरयोगद्शन-भापानुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


व्या० भाष्यस्‌ 


उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। सा 
हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति। तस्य हि श्रद्दधानस्य विवेका- 
थिनो वीर्थमुपजायते। समुपजातवीयेस्य स्मृतिरुपतिष्टते | स्मृत्युप- 
स्थाने च चित्तसनाकुल॑ समाधीयते । समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक 
उपावतेते । येन यथाथे' वस्तु जानाति। वदभ्यासत्तद्विषयाञ्च वैरा- 
ग्यादसंप्रज्ञातः समाधिर्भवति ॥ २०॥ 


ते खलु नव योगिनो म्दुसध्याधिसात्रोपाथा भवन्ति । तद्यथा- 
मृदूपायो मध्योपायो5धिमात्रोपाय इति । तत्र मृदूपायञ्चिविधिः-- 
खृदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेग इति । तथा मध्योपाथस्तथाऽधिमा- 
त्रोपाय इति । तत्राऽधिमात्रोपायानां- 

व्या भा० पदार्थ 

( उपाथप्रत्ययो थोगिनां भवति ) उपाथप्रत्यय नासक योग, 
ज्ञानी योगियों को होता है । (श्रद्धा चेतसः संप्रसादः ) श्रद्धा चित्त 
की प्रसन्न करने वाली है। (सा हि जननीव कल्याणी थोगिनं 
पाति ) वह श्रद्धा ही माता के समान कल्याण करनेवाली योगी की 
रक्षा करती है। ( तस्य हि श्रदधानस्य विवेकार्थिनो वीर्येसुपजायते ) 
उस विवेकार्थी श्रद्धा को उत्साह उत्पन्न होता हे । ( सझ्ुुपजात- 
वीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते ) उस उत्साही को स्मृति उत्पन्न होती है । 
( स्मृत्युपस्थाने च ) और स्पृति के रहने पर ( चित्तसनाकुलं समा- 
धीयते ) चित्त दुःख रहित हुआ २ एकाग्रता के साथ ध्यान करता 
है । ( समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावतेते ) उस समाधिस्थ 
चित्त में विवकवाली बुद्धि उत्पन्न होती (येन थथाथे' वस्तु 
जानाति) जिससे यथार्थ रूप से वस्तु को जानता है। ( तदभ्या- 
सात्तद्विषयाच्च वैराग्यादसंप्रज्ञातः समाधिभेवति ) उस विवेकज्ञान 


प्रथम समाधिपादः । जज 


के अभ्यास और उसका वार २ अनुभव करने से ओर वैराग 
शअसंप्रज्ञात समाधि होती है॥ २० ॥ 

(ते खल नव योगिनो मृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति) निश्चय वह. 
नवीन योगी को मदु, मध्य, अधिमात्रोपाय वाली होती हैं । ( तद्यथा ) 

"उस विपय में जैसे--( सृदूपायो मध्योपायोऽधिमात्रोपाथ इति) 
१---मन्द उपायों वाली, २-मध्य उपायों वाली और ३-तीत्र उपायों 
वाली यह तीन भेद होते हैं। ( तत्र ) फिर उस में ( मृदूपायस्तरि- 
विधः ) भन्द उपाय के तीन भेद होते हैं-( झदुसंवेगो मध्यसंवेग- 
स्तीन्रसंवेग इति ) सन्द वेग वाली, मध्य वेग वाली और तीब्र वेग 
वाली । (तथा मभ्योपायस्तथाऽधिमात्रोपाय इति) इसी प्रकार 
मध्योपाय वाली, तीत्रोपाय वाली भी तीन २ भेदों से युक्त होती हैं। 
( तत्राऽधिमात्रोपायानां ) उन में दीत्र उपाय वाला है वेग जिन का 
उन को अगले सूत्र से कहते हैं-- 
भो० वृत्ति 

विदेहप्रक्ृतिलयब्यतिरिक्तानां योगिनां श्रद्वादिपू्वकः श्रद्धादयः पूर्व 
उपाया यस्य स श्रद्वादिपूर्वकः । ते च श्रद्धादयः क्रमाहुपायोपेयभावेच 
प्रवत्तमानाः संप्रज्ञातसमाधेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते । तत्र श्रद्धा योगविषये 
चेतसः प्रसादः । चीर्य्यसुत्साहः । स्टतिरनुभूतासंप्रमोप: । समाघिरेका- 
अता । प्रज्ञा प्रज्ञातव्यविवेकः । तत्रश्रद्वावतो वीय्यः जायते योगविपये 
उत्साहवान्‌ भवति । सोत्साहस् च पाश्चात्याचुसूतिषु भूमिषु स्मृतिरुत्पद्यते 
तत्स्मरणाच चेतः समाधीयते । समाहितचित्तश्च भाव्यं सम्यग्विवेकेन 
जानाति । त पते संम्रज्ञातस्य समाघेरुपायाः 1 तस्माभ्यासात्‌ पराद्य वैरा- 
स्यात्‌ भवत्यसंप्रज्ञातः ॥ २० ॥ 

उक्तोपायवतां योयिनां उपायभेदाद्धेदानाइ-- 
भो० वू० पदार्थ 
( विदेह्रक्कतिळ्यव्यतिरिक्तानां योगिनां श्रढादिपूर्वकः ) विदेह प्रक्र- 


~ 


क. पातअलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


#यों से भिन्न थोगियों का श्रदादिपूर्वक योग होता है ( श्रद्धादयः 


वै उपाया थस्य स श्रद्धादि पूर्वक: ) श्रद्धादि हैं प्रथम में उपाय जिसके 
वह श्रद्धादिपूर्वक कहलाता है । (ते च श्रद्धादयः द्रामादुपायोपेयभावेन ) 
वह श्रद्धादि क्रम से उपाय उपेय भाव से ( प्रवत्तमाना: ) प्रवृत्त हुए 
( संप्रज्ञातसमाधेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते ) संप्रज्ञात समाधि के उपाय पन 
को प्राप्त होते हैं । ( तत्र श्रद्धा योगविपये चेतसः प्रसादः ) उन में श्रद्धा 
योग के विपय में चित्त की प्रसन्न करने वाळी है । ( वीर्यमुत्साह: ) वीर्य 
उत्साह को कहते हैं ( स्टतिरचुभूतासंम्रमोपः ) स्मरति अनुभव किये हुए 
का न भूलना कहलाती है । ( समाधिरेकाग्रता ) समाधि का अर्थ एका- 
अता का है। ९ प्रज्ञा प्रज्ञातब्यविवेकः ) प्रज्ञा का अर्थ जानने योग्य 
विवेक का है । ( तत्र श्रद्वावतो वीर्य्य' जायते ) उन में श्रद्धा वाले को 
उत्साह उत्पन्न होता है । ( योगविषये उत्साहवान्‌ भवति ) योग विपय में 
उत्साही होता है ( सोत्साहस्य च ) और उस उत्साह वाळे को ( पाश्चा- 
त्याचुभूतिषु भूमिपु स्ह्ृतिरत्पद्यते ) पिछले जन्म सें अनुभव की हुई 
भूमियों में स्मृति उत्पन्न होती है ( तत्स्मरणाच चेतः समाधीयते ) उस 
के स्मरण होने से चित्त एकाग्र हो जाता है। ( समाहितचित्तश्च भाव्यं 
सम्यग्विवेकेन जानाति ) और वह एकाग्र चित्त जानने योग्य ध्येय को 
यथार्थ विचार के साथ जानता है। (त एते संग्रज्ञातस्य समाधेरुपाया: ) 
वह यह सब संप्रज्ञात योग के उपाय हैं । ( तस्याभ्यासात्‌ पराच वैरा- 
र्यात्‌ भवत्यसंप्रज्ञातः ) उन के अभ्यास और परं वैराग्य से असंप्रज्ञात 


समाधि होती है ॥ २० ॥ र त 
( उक्तोपायवतां योगिनां ) उपाय वाले योगियों का वणन किया 


गया ( उपायभेदाद्वेदानाह ) उपाय के बहुत भेद होने से अगले सूत्रों में 
भेद कथन करते हैं--- 
तीब्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
खु०--तीव्र है उपायो का वेग जिनके उन को समाधि 
बहुत समीप सिद्ध होती है अर्थात्‌ शीघ्र हो जाती है॥ २१ ॥ 


प्रथम: समाधिपाद; 1 . जु 


व्या० साष्यसू 

समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥ २१॥ 
व्या? आ० पदार्थ 
( समाविल्ाभः समाधिफलं च सत्रतीति) समाधि का लाभ 
आर उस का फल कैवल्य मुक्ति अति समीप होती है ॥ २१॥ 
ha 
भो० उृत्ति 

समाधिलाभः इति शेपः । संवेगः क्रियाहेतुदृतरः संस्कारः 1 स 


तीव्रो येयामधिमात्रोपायानां तेपासासन्नः समाधिलाभः समाधिफलाऽऽसन्ञं 
अवति शीघ्रमेव सम्पचत इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


के ते तीवसंवेगा ? इत्यत भाह--- 
भो० खु० पदार्थ 

( समाधिलाभः इति शेपः ) समाधि का लाभ होता है यह शब्द 
सूत्र में शेप है सो सूत्र के अन्त में लगाना चाहिये । ( संवेगः क्रिया- 
हेतुरदतर संस्कार: ) क्रिया के करने में जो कारणरूप दढ्तर संस्कार है 
चह संवेग कहलाता है । ( स तीबो येपामधिमाच्रोपायानां ) वह संस्कार 
सीव है जिन अघिमात्र उपाय वालों का ( तेपामासन्नः समाधिलाभः ) 
उन को समीप ही समाधि का लाम होता है ( समाधिफलत्चाऽऽसन्ं 
सवति ) और समाधि का फल भी समीप होता है ( शीघ्रमेव सम्प- 
घत इत्यर्थः ) जल्दी ही प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ २१ ॥ 

( के ते तीब्रसंवेगा ) कौन वह तीमसंवेंग हैं १ ( इत्यत आइ ) यह 
सगले सूत्र में कहते हैं-- न 


स्रटुमध्याधिमात्रत्वात्ततो$पि विशेषः ॥ २२॥ 
सू०---मन्द, मध्य, तीत्र रूप होने से इन से सी विशेष हैं 


५६ पातक्षलयोगद्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 


उपाय जिन का उन को समाधि का लाभ ओर कैवल्य़सुक्ति अति- 
शीघ्र होती है ॥ २२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

खृढुतीव्रो मध्यतीत्रो5घिमात्रतीत्र इति । ततोऽपि विशेषः १ 
तद्विरोषादपि मदुतीब्रसंवेगस्या55सन्न:, ततो सध्यतीब्रसंवेगस्या55- 
सन्नतरः, तस्मादधिमात्रतीव्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्याप्यासन्नतसः 
समाधिलाभः समाधिफलं चेति॥ २२ ॥ 

. किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमः समाधिभेवति । अथास्य लाभे भव- 
त्यन्योषपि कश्रिदुपायो न वेति-- 
व्या० भा० पदार्थ 

मूदुतीत्रो मध्यतीत्रो$धिमात्रतीत्र इति) मन्दतीव्र, मध्य- 
तीव्र और तीत्रतीत्र । ( ततोऽपि विशेषः ) इन तीनों से विशेष । 
( तद्विरोषादपि मृहुतीत्रसंवेगस्या55सन्न: ) उस से विशेष होने के 
कारण मृदुतीत्रसंवेग को समीप समाधि का लाभ होता है और 
उसका फल प्राप्त होता है, ( ततो मध्यतीत्रसंवेगस्या55सन्नतरः ) 
उस से सध्यतीत्रसंवेग वाले को अधिक समीप, ( तस्मादघिमात्र- 
तीव्रसंवेगस्याधिसात्रोपायस्थाप्यासन्नतमः ) उस से भी अधिमात्र 
तीत्रसंवेग ओर तीत्रोपायवालें को अतिसमीप ( समाधिलाभः 
समाधिफलं चेति) असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ और उस का 
फल होता है ॥ २२ ॥ | 

( किसेतस्मादेवा55सन्नतमः समाधिभेवति ) क्या . इन्हीं से 
अतिसमीप समाधि होती है ? ( अथास्यलामे भवति) अथवा 
इस के लाभ होने पर होती है ( अन्योऽपि कश्चिदुपाथो न वेति ) 
इसके अतिरिक्त दूसरा भी कोई उपाय है वा नहीं-- 

ा भो० वृत्ति 

तेभ्य उपायेभ्यो मद्वादिमेदभिन्नेभ्य उपायवतां विशेपो भवति। स्र 


प्रथमः समाधिपादः । पु 


संध्योष्धिमात्र इत्युपायमैदाः । ते प्रत्येकं खदुसंवेग-सध्यसंवेग-तीमसंवे- 
गमेदात्‌ त्रिधा । तज्ञेदेन च नवयोसिनो भवन्ति । मदूपायो-म्गुसवेगो 
मभ्यसंवे गस्तीबसंवे यश्च । सध्योपायो-छदुसंवेगो मध्यसंवे गस्तीबसंवेगश्च ॥ 
अधिमात्रोपायो-हदुसंवेगी मध्यसंवेगस्तीवसंवेगश्च । अधिमान्नोपाये तीत्र- 
संवेगे च महान्‌ यत्तः कर्तव्य इति भेदोपदेश: ॥ २२ ॥ 


tC 


इदानीमेतट्ुपायविङक्षणं सुगमञ्चुपायान्तरं दर्शयितुमाह--- 


सो० वृ० पदार्थ 


( तेभ्य उपायेभ्यो मृद्दादिसेदभिन्नेम्यः ) उन झूद आदि भिन्न भेदों 
वाळे उपायों से ( उपायचतां विशेपो भवति ) विशेष उपाय वाला होता 
है । ( सटुर्मध्योऽधिमात्र इत्युपायभेदाः ) मन्द, सध्य, तीब्र, यह तीन 
उपाय के भेद हैं । (ते प्रत्येकं मदुसंवेग-मध्यसंवेग-तीब्रसंदेगभेदाच्‌ 
त्रिधा) उन में से प्रत्येक सन्दसंवेग-मध्यसंवेग-तीब्रसंवेग भेद से 
तीन २ भेद वाले हैं। ( तद्वेदेन च नवयोगिनो भवन्ति ) उन भेदों के- 
सहित नवीन योगी होते हैं। ( स्रदूपायो-सरदुसंवेगो मध्यसंवंगस्तीन-- 
संवेगश्च ) मन्द उपायों वाले के सन्दवेग, सध्यवेग, तीव्रवेग थह तीन 
भेद होते हं । ( मध्योपायो--्टदुसंवेयो सध्यसंबेगस्तीब्रसंवेगश्च ) मध्यम 
उपाय वालों के भी सन्द्वेग, मध्यवेग । और तीव्रवेग यही तीन भेद होते 
हँ । ( अधिमात्रोपायो स्रदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीबसंवेयश्च ) तीब्र उपाय 
चाले के भी मन्द्वेंग, मध्यवेग, तीनवेग यह तीन भेद होते हें। ( अधि-- 
-सात्रोपाये तीमसंयेगे च महान्‌ यत्नः कर्तव्यः ) तीमोपाय तीत्रसंवेग वाले- 
को महान्‌ ही यत्त करने योग्य है ( इति भेदोपदेशः ) इस कारण भेदो 
का उपदेश किया है॥ २२॥ 

( इदानीमेत्दुपायविळक्षणं सुगममुपायान्तरै दशयितुमाह ) अवः 
शून उपायों से विलक्षण दूसरा सुगम उपाय दिखळाने को अगले सूत्र 
से कहते ६-— 


५८ पातञ्जलयोगदशेन-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


ईश्वरप्रणिधानाङ्ञा ॥ २३ ॥ 
सू ०--निश्चय ईश्वरप्रणिधान से अतिशीत्र समाधि. और 
उस का फल कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २३ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
प्रशिधानाङ्कक्तिविशेषादावजित इश्वरस्तमनुगुहात्यभिध्यानमा- 
चरेश । तदभिध्यानसात्रादपि योगिन आसन्नतरः समाधिलाभः 
-्ससाधिफलं च भवतीति ॥ २३ ॥ 
अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्चरो नामेति 
९ 
व्या शा० पदाथ 
( प्रणिधानाडूक्तिविशेषादावर्जित ) भक्ति विशेष से सन्युख 
~ ~ ~ ९ नु 
*(आ योगी ( ईश्वरस्तसबुगुहात्यमिध्यानमात्रेण ) ईश्वर उसपर अनु- 
अह करता है, मोक्षमात्र संकल्प होने से । ( तदमिध्यानमत्रादपि ) 
र ~ ~ ० 8) ४ “अति 
आर उस के ध्यानमात्र से ( योगिन आसन्नतरः ) योगी को अति- 
शीघ्र ही ( समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति) समाधि का 
लाभ और उस.का फल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
( अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽथमीश्वरो नास) अब यह 
~ ~ © ~ ~ 
शङ्का होती है कि प्रधान अथोत्‌ प्रकृति और जीव से भिन्न कोन 
यह ईश्वर नामवाला है ? ( इति ) यह अगले सूत्र से कहते है 
he 
'भो० वृत्ति 
इंश्वरो वक्ष्य्माणलक्षण; तत्र प्रणिधानं भक्तिविशेषो विशिष्ट्युपासनं 
मसर्वक्रियाणां तत्रापैणं विषयसुखादिक फलमनिच्छन्‌ सवोः क्रियास्तस्मिन्प- 
-रमगुरावपंयति, तत्‌ प्रणिधान समाधेस्तत्फळलाभस्य च प्रकृष्ट उपाय:॥२३॥ 
इंश्वरस्य प्रणिधानात्‌ समाधिराभ इत्युक्तं, तत्रेश्वरस्य खरूपं प्रमाणं 
अभावं वाचकं उपासनाक्रम तत्फलञ्च क्रमेण वक्तमाह--- 


प्रथसः ससाधिपादः । जुष्‌ 


~ 6 
सा० वू पदाथ 

( ईश्वरो वक्ष्यमाणलक्षण: ) इश्वर वह है जिस का अगले सूत्र में 
लक्षण कहा जायगा, ( तत्र ्रणिधानं भक्तिविशेप; ) उस में प्रणिधान 
अर्थात्‌ भक्तिविशेप करना ( विशिष्टमुपासनं ) अर्थात्‌ विशेष रूप से 
उपासना करना ( सर्वक्रियाणां तत्रारपणं ) सर्व क्रियाओं को उस के 
अर्पण करना, ( विपयसुखादिकं ) और विपय सुखादि का भी ईश्वरापण 
छोड्‌ देना ( फलसनिच्छन्‌ ) फळ की इच्छा न करना ( सर्वाः क्रियास्त- 
स्मिन्परसग्‌रावर्पयति ) सर्व क्रियाओं को उसी परम गुरु के अर्पण करना 
९ तत्‌ प्रणिधानं ) वह प्रणिधान का स्वरूप है ( समाधेस्तत्फलाभस्य च 
भकृष्ट उपायः ) समाधि और उस के फळ लाभ के लिये सव श्रेष्ठ उपाय 
यहष॥२३॥ 

( इश्वरस्य प्रणिधानात्‌ समाधिलाभ इत्युक्तं ) ईश्वर के प्रणिधान से 
समाधि का लाभ होता है यह कहा गया, (तवेश्वरस्य स्वरूपं प्रमाणं प्रभावं 
चाचकं ठपासनाक्रमं तत्फलञ्च क्रमेण वक्तमाह ) उस विपय में ईश्वर का 
स्वरूप और उस में प्रमाण और उस का नगत और जीवों पर प्रभाव 
और उस का वाचक नाम उपासना का क्रस और उस का फल फ्रम से 
महर्षि ने अगले सूत्रा सें वर्णन किया है oe ट 

केशकसेविपाकारायैरपरासष्टः पुरुषविशेष 
इश्वरः ॥ २४ ॥ 
सू ०--अविद्यादि छेश और पुण्यपापरूप कमे और उन 
कमा फे फल और वासनाओं से रहित पुरुपविरोप अथात्‌ अन्य 
पुरुषों जीवों से विशेष ईश्वर है ॥ २४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


अविद्यादयः छेशा: । कुशलाकुशलानि कर्माणि । तत्फलं वि- 
पाकः । तदनुगुणा वासना आशयाः:। ते च मनसिवतेमानाः पुरुषे 


६० पातज्ञल्योगदशन-भापाबुवाद व्यास-भाष्य तथा भोन-बृत्ति सहित 


ज्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति। यथा जयः पराजयो वा 
थोद्घृपु वतमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । थो ह्यनेन भोगेनापरामृष्टः 
स पुरुपविशेप इश्वरः । 

कैवल्यं प्राप्तस्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः। ते हि त्रीणि 

धनानि च्छित्त्वा कैवल्यं प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न 

भावी । थथा युक्तस्य पूवा बन्धकोटिः प्रज्ञायते सैवमीश्वरस्य । यथा 
चा प्रकृतिलीनस्योत्तरा चन्धकोटिः संभाव्यते नैवमीश्वरस्य। स तु 
सदेव सुक्तः सदैवेश्वर इति | 

योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य झाश्चतिक उत्कपेः स किं 
सनिमित्त आहोस्िन्निनिसित्त इति | तस्य शास्र तिसित्तम्‌। 

शास्त्र पुनः किंनिमित्तं, प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । 

एतयो शास्त्रोत्कपेथोरीश्वरसत्त्वे वतेमानयोरनादिः संवन्धः! 
एतस्मादेतद्ववति सरदैवेश्वर सदैव सुक्त इति । तच्च तस्वैश्वये' साम्या- 
तिशयविनिम्ुक्तम्‌ । न तावदेश्रयान्तरेर वदतिशय्यते । यदेवातिशयि- 
स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ । | 

तस्मादत्र काफ्ाप्रापिरेश्चयंस्य स इश्वर इति । न च तत्समान- 
सैश्वयेसस्ति । कस्मात्‌ , द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितेऽर्थं नव- 
मिदमस्तु पुराणमिदमस्त्वित्यैकस्य सिद्धावितरस्य प्राकास्यविधाता- 
दूनत्वं प्रसक्तम्‌ । हयोश्व तुल्ययोयुगपत्कामिताथत्राप्तिनास्ति । अथस्य 
विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्यस्य साम्यातिशयेविनिमुक्तमैश्वय' स पवेश्वरः | 
स च पुरुषविशेष इति ॥ २४॥ . 

किं 'च-- 


` व्या भा० पदार्थ 


( अविद्यादयः छेज्ाः ) अविद्यादि छेश हैं । ( कुशलाकुशलानि 
कर्माणि ) पुण्य पापरूप कमै है । ( तत्फलं. विपाकः ) उन के फल 
को विपाक कहते है । ( तदनुगुणा वासना आशयाः ) उन कर्मों 


प्रथमः समाधिपादः । ६१ 


के गुण अनुसार वासना आशया कहलाती है! (ते च मनसि 
वर्वेमानाः ) वह कमे वासनादि मन में वतमान हुए ( पुरुपेन्यप- 
दिश्यन्ते ) पुरुप में कही जाती हैं, (स हि तत्फलस्य भोक्तेति) 
क्योंकि वही उन के फल का भोक्ता है। ( थथा जय पराजयो वा 
योद्बृपु वतेमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते ) जैसे जय पराजय थोद्धाओं 
सें बतेती हुई उन के स्वामी राजा में कही जाती है। (यो ह्यनेन 
भोगेनापरामृष्टः स पुरुपविशेप ईश्वरः ) जो इन भोगों से रहित है 
चह पुरुपविशेप ईश्वर है । 

( केवल्यं प्राप्तस्तर्हि सन्ति च वहवः केवलिनः ) बहुत से जो 
मुक्त पुरुप हैं वह कैवल्य को तभी प्राप्त होते हैं. जव कि। (ते हि 
त्रीणि वन्धनानि च्छित्त्वा केवल्यं पराप्ताः ) वह तीन बन्धनो अथोत्‌ 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुःखों वा प्रारव्ध, सञ्चित, 
क्रियमाण, कमे वासनाओं को काटकर केवल्य को प्राप्त हुए 
( इश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न भावी) ईश्वर का तो तीन 
बन्धनों से सम्बन्ध न कभी पहले हुआ था, न आगे कभी होगा, 
न अव है। ( यथा सुक्तस्य पूर्वा वन्धकोटि प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य ) 
जैसे सुक्त पुरुप प्रथम बन्धनयुक्त होता है, तदनन्तर मुक्ति 
होती है, इश्वर को इस प्रकार वन्धन मुक्ति नहीं होती । (यथा 
वा प्रकृतिनीलस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नेवसीश्चरस्य ) जैसे 
प्रकृतिलीन पुरुप को उत्तर काल में पुनः बन्धन हो जाता दै इश्वर 
को तो इस प्रकार भी वन्धन नहीं होता। (स तु सदैव सुक्तः 

सरेवेश्वर इति ) वह तो सदैव सुक्त और सदैव ऐः्वय्येवान्‌ है । 

( योऽसौ प्रक्ष्टसत्ोपादानादीश्वरस्य झाश्चतिक उत्कपेः ) जो 
चह 'यतित्रेए ज्ञान क्रिया के कारण ईश्वर की निरन्तर अति उच्चता 
है (स किं सनिमित्त अहोखिन्निर्निमित्त:) क्या वह निमित्त 
सहित है वा निर्निमित्त है? (इति) यह प्रश्न होता हे! ( तस्य 
शां निमित्तम्‌) उसका वेद्‌ निमित्त कारण है, अथोत्‌ वेद से 
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ईश्वर जाना गया है। पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है, ( शास्त्रे पुनः किं- 
निमित्तम्‌) वेद का निमित्त कारण कोन है ? ( प्रकृप्टसत्त्व 
निमित्तम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ ज्ञानस्वरूप ईश्वर निमित्त है। 

( एतयोः शास्रोत्कपंयोरीश्वरसत्त्वे वतेमानयोरनादिः सम्वन्धः ) 
थह वेद ओर सर्वोपरि इश्वर सें वर्तमान अनादि सम्वन्ध है। 
( एतस्मादेतद्धवति ) इस कारण यह सिद्ध होता है कि ( सदैवेश्वरः 
सदैव सुक्त इति ) सदैव ऐश्वयेवान्‌ ओर सदैव सुक्त है । ( तच्च तस्ये- 
श्रये साम्यातिरायविनिसुक्तम्‌ ) वह ईश्वर और उसका ऐश्वर्य समानता 
ओर अधिकता से रहित है। ( न तावत) अथात्‌ न कोई उसके 
समान है और न कोई उस से वड़ा है ( ऐश्वयोन्तरेण तदतिशय्यते ) 

वह दूसरे ऐश्वय से अधिक एश्वयवाला है । ( थदेवातिदायि स्यात्त- 
देव तत्स्यात्‌) यदि कोई आम्रहवशात्‌ दशात्‌ कहे कि उस से भी अधिक 
ऐश्वयेवान्‌ है, उत्तर--वही बह इश्वर है जो सव से अधिक ऐश्वय- 
वान्‌ है। ( तस्मादत्र काएाग्राप्तिरेःअ्रयेस्य स इश्वर इति) इस 
कारण जिस में असीम ऐश्रय है बही इश्वर है। (न च तत्समा- 

सैश्वयेमस्ति) ओर उसके समान कोई ऐश्रये नहीं है । ( कस्मात्‌ ) 
क्योंकि ( दयोस्तुस्ययोरेकस्मिन्दुगपत्कासितेऽथ ) दो ससाना से 
एक ही काल में एक अथे में कामना करते हुए ( नवसिदसस्तु ) 
यह नया है ( पुराणमिदसस्तु ) यह पुराना है ( इत्येकस्य सिद्धा- 
वितरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्वं प्रसक्तम्‌) इस प्रकार एक की 
सिद्धि होनेपर दूसरे की कामनाओं का घात होने से उसमें न्यूनता 
सिद्ध होती है। ( योश्च तुस्ययो-ररापत्कामितानआह्ठिनोस्ति ) सवेथा 
दो वरावर होनेपर एक साथ कामना करते हुए अर्थं सिद्धि भी नहीं 
होगी । ( अर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ ) प्रयोजन के विरुद्ध होने से । ( तस्मा- 
यस्य साम्यातिरायैर्विनिस्ुक्तमैःश्वये स एवेश्वरः) इस कारण जिस 
का समानता और अधिकता से रहित ऐश्वय है वह ही इश्वर है । 
(स च पुरुषविशेष इति ) और वही पुरुषविशेष है, यह अथ हे ॥२४॥ 
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( किं च) ओर क्या उस में विशेषता है, यह अगले सूत्र में 
वणान करत 
भो० वृत्ति 
खिक्षन्तीति छेशा अविद्यादयो वक्ष्यमाणाः । विहितप्रतिपिद्धव्यासिश्र- 
ख्पाणि कर्माणि । विपच्यन्त इति विपाकाः कर्मफलानि जात्यायुर्भोगाः । 
था फलूविपाकाबित्तमूमी शेरत इत्याशया वासनाख्याः संस्वारास्तैरपरा- 
सष्टख्रिप्वपि कालेयु न संस्पृषटः । एसपविरोपः--अन्येभ्थः पुरुषेभ्यो विि- 
ध्यत इति विशेष; 1 ईश्वर ईद्ानशील इच्छामात्रेण सकळजगइुद्वरणक्षसः ।' 
यर्याप सर्वेपामात्मनां झछेशादिस्पशों नास्ति तथापि चित्तगतास्तेपासपदिः 
इयते । यथा योटगतो जयपराजयौ स्वामिनः । अस्य तु त्रिष्वपि कालेघु 
तथावि'वोऽपि छेदादिपरामर्शो नास्ति । अतः स विलक्षण पुव भगवानीन 
खर: । तस्य च तधाविधमैश्चरय्यसनादेः सत्त्वोत्कपॉत्‌ । तस्य सस्वोत्कपश्च, 
प्रकृराज्जञानादेव । न च अनयो्ञनैश्वर्य॑योरितरेतराश्रयव्वं, परस्परानपेक्ष- 
स्वान, । से हे जाचैश्वये ईश्ररसस्वे वतमाने अनादिभूते, तेन च तथाविधेन, 
सत्त्वेन तस्यानाद्रिव सम्वन्धः प्रकृतिपु रुपसंयो गवियोगयोरीशरेच्छाव्य तिरेके- 
णानुपपत्तेः यथेतरेषां प्राणिनां सुत्रहुःखमोहात्मकतया परिणतं चित्तं निसले 
सास्थिक्ने धर्मात्मप्रस्ये प्रतिसंक्रान्ते चिच्छायासंक्रान्ते संवेध भवति नेवमी- 
श्वरस्थ, तस्य केवळ एवं सास्चिकः परिणाम उत्कर्पचाननादिसंवन्धेन भोग्य- 
तया व्यवस्थितः, अतः पुरपान्तरविलक्षणतया स्‌ एवेश्वर; । युक्तात्मनां 
तु पुनः छेंशादियोगस्तेस्ती: शाख्रोक्तेरपारै निवर्तितः । अस्य पुनः सर्वे- 
देव तथाविधत्वान्न सुक्तात्मतुख्यत्वस्‌ । न चेश्वराणामनेकत्वं, तेपां चुस्यस्वे 
मिद्यामिप्रायचवात्कार्यस्थेबानुपपत्तेः । उत्कर्पापकपयुक्तत्वे च एवोत्कृष्टः स्‌ 
एवेखरस्तत्रेव काष्टाणप्तत्वादैशवर्यस्थ ॥ २४ ॥ 
एवमीखरस्य स्वरूपममिधाय प्रसाणसाह--- 
भो० चु० पदार्थ 


बे 


(छि वन्तीति हुशाः ) जो दुःख देते हं वह छेश कहाते हैँ ( अवि- 
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यादयो वक्ष्यमाणाः ) वह अविद्यादि हैं जो आगे कहे जायेंगे । ( विहित- 
प्रतिपिदृष्यामिश्रर्पाणि कर्माणि ) वेद में विधान किये हुए और निपेध 
किये हुए और मिश्रित रूप वाळे कर्म कहाते हैं । ( विपच्यन्त इति 
चिपाकाः कर्मफलानि जात्यायुर्भोगाः ) जो परिपक्क हो जाते हैं वह विपाक 
नास वारे फर्मफऊ, जाति, आयु और भोग हें । ( आ फरुविपाकाचित्त” 
भूमी घोरत इत्याद्या ) फल पकने तक जो चित्त भूमि में पडी हुई सोती 
हें बह वासना कहलाती हैं ( वासनाख्याः संस्कारास्तेरपरास्ृषटस्तिष्वपि 
कालेपु न संस्टष्ट: । पुरुपविरेपः ) वासना नामवाले जो संस्कार उन से 
रहित तीनों काल में भी जिस का लेशमात्र सस्वन्ध नहीं होता वह पुरुष 
विशेष इश्वर है । ( अन्येभ्यः पुरुपेभ्यो विशिष्यत इति विशेषः ) अथोत्‌ 
अन्य पुरुषों से विशेषता मानी जाती है जिस में वह विशेष कहलाता है। 
८ इश्वरः ) ईश्वर शब्द का अर्थ ( ईशनशीर इच्छामात्रेण सकलजगहु- 
दरणक्षसः ) ईशनशील अर्थात्‌ इच्छामात्र से सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति 
और अछूय करने में समर्थ है। ( यद्यपि सर्वेपामात्मनां छेशादि स्पशो 
नास्ति ) यद्यपि सर्व आत्माओं का छेशादि से सम्बन्ध भी नहीं है 
( तथापि ) तो भी ( चित्तगतास्तेपामपदिश्यते ) चित्त से है सम्बन्ध 
जिनका उन के लिये कहा जाता है, क्योंकि मुक्त पुरुषों को झेश नहीं 
होते, बढो को होते हैं, जिनका चित्त से सम्बन्ध है, ( यथा योद्धगतौ 
जयपराजयौ खासिनः ) जैसे युद्ध में योद्याओं के जय पराजय का फळ 
उन के खासी राजा को होता है, इस ही प्रकार चित्त में वर्तमान छेश 
कर्म घासनादि का फल चित्त के स्वामी जीवात्मा को होता है। ( अस्य 
छु त्रिप्वपि कालेषु तथाविधोऽपि झेशादिपरामर्शे चास्ति ) इस ईश्वर को 
तो तीनों काल में भी उस प्रकार के छेशादि का सम्बन्ध नहीं है । (अतः 
स विलक्षण एव भगवानीश्वरः ) इस कारण वह ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा 
जीवो से सिन्न लक्षणवाला है । ( तस्य च तथाविधमैश्वर्यमनादेः सत्वो- 
स्क्पौत्‌ ) उस का उस प्रकार ऐश्वये अनादि स्वख्प से उत्कर्ष होने के 
कारण है । ( तस्य सत्त्वोत्कपश्न प्रकृष्टाज्जानादेव ) उस के स्वरूप की 
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उद्यता अनन्त झानादि से है । (न च अनयोज्ञानेश्र्य्ययोरितरेतराश्रयच्वं) 
उस के ज्ञान और ऐश्वर्य इन दोनों में एक दूसरे का आश्रयत्व नहीं है । 
द परस्परानपेक्षत्वात्‌ ) एक में दूसरे की आवश्यकता न होने से, सारांश 
यह है कि जैसे, जगत्‌ में ज्ञानवळ से“पेश्वय को प्राप्त कर रेते हैं और ऐश्वर्य 
के बळ से ज्ञान फो प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रकार हेखर सें प्राप्त किये हुए 
ज्ञान और ऐेश्वर्य नहीं किन्तु स्वाभाविक हैं। (ते द्वे छानेश्वर्य ईशवरसच्चे 
वर्वमाने अनादिमूते ) वह दोनों ज्ञान और ऐश्वर्य ईश्वर सें अनादि रूप 
से वर्ससान हैं । 

( तेन च तथाविधेन सत्त्वेन तस्यानादिरेव सम्वन्धः) इस इतनी 
वृत्ति का पूर्व से विरोध जाता है क्‍योंकि पूर्व ज्ञान ऐश्वर्य को अनादि कहा 
हे और इस में सरव का अनादि सम्बन्ध कहता है, सम्बन्ध का आदि होता 
है अनादि नहीं होता इसलिये यह किसी आधुनिक ने मिला दिया है। 

(पक्तिएरपसंयोगवियोगयोरीश्रेच्छाव्यतिरेकेणाचुपपत्तः) प्रकृति और 
जीव फा संयोग और वियोग ईश्वरेच्छा के विना नहीं हो सकता, यहां यष्ट 
जानना चाहिये कि जीवों के कर्मानुसार ही ईंखर सृष्टि रचना का संकल्प 
करता है, यह इच्छा का अर्थ है। ( यथेतरेपां आणिनां सुखडुःखमोहात्म- 
कतया परिणतं चित्त निसले सात्तिके धर्मात्मप्रख्ये प्रतिसंक्रान्तं चिच्छाया- 
संक्रान्ते संवेद्यं भवति नैवमीश्वरस्य ) जैसे दूसरे प्राणियों का चित्त सुख 
दुःख मोहरूप से परिणाम को प्राप्त हुआ निर्मल सात्त्विक धर्म ज्ञान में 
-परिणित होने पर चेतन शक्ति भी परिणित हुईं जानी जाती है, इश्वर का 
स्वरूप पेसा भी नहीं होता । 

“(तस्य केवळ एव सात्तिकः परिणाम उतव्फर्पवाननादिसंवन्धेन भोग्य- 
-तया व्यवस्थित: ) यहां इतना भी नवीन वेदान्तियों का मिलाया हुआ 
है, क्योंकि न डुर का कोई धर्म परिणामी है और न इश्वर भोगता है।”! 

( अतः पुरुपान्तरविरक्षणतया स पुत्रेश्वरः ) इस कारण अन्य पुरुषों 
गे विएक्षण वह ईश्वर है । (मुक्तात्मनां तु पुनः झेशादियोगस्तेस्तेः शास्रो- 
चरुपायेनिवर्सितः) सुक्त जीवां फो तो यारम्वार छेशादि से योग होता है,. 
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और उन २ शाखोक्त उपायों द्वारा निद्चत्त किया जाता है।' अस्य पुनः 
सर्वदेव तथाविधत्वान्न झुक्तात्मतुल्यव्वम्‌ ) , इस ईश्वर का तो सवंदा- हीं 
मुक्त खरूप होने से सुक्त जीवों की समानता नहीं है। ( च चेश्वरए- 
णामेनेकल्व ) और ईश्वर अनेक भी नहीं है, ( तेपां तुल्यव्वे ` भिन्नाभिप्राय- 
त्वात्कार्यस्थेचानु पपत्तेः ) क्योंकि अनेक इश्वर साने जायं तो' उन के समाळ 
होने पर भिन्न अभिप्राय होने से कार्य सिद्धि न होगी । '( उत्कर्पापकर्ष- 
युक्तत्वे य एवोत्टष्ट: स एवेश्वर; ) बड़ा छोटा सानने पर जो वडा है वही 
ईश्वर है ( तन्रेव कागाप्रापत्वादेश्वव्स्थ ) उस सँ ही असीम एश्वय होने 
से, अन्या के ऐश्व८ की उसमें सीमा प्राप्त होने से ॥ २४ ॥ 


( एवमीखरस्य स्वरूपमभिधाय प्रमाणमाह ) इस प्रकार ईश्वर केः 
स्वंरूप का वर्णन करके आये प्रमाण कहते हँ--- 


तञ्ज निरातिशय सबचेञ्ञवाजम्‌ ॥ २५ ॥ 


सखू०--7उस परमात्मा में सत्रे से अधिक ज्ञान होने के 
कारण वह सवेज्ञता का बीजरूप है ॥ २५॥ 
। _व्या० भाज्यस्‌ 
__ यदिदसतीतानागतप्रत्युत्पन्नम्रत्येकससुच्चयातीन्द्रियम्रहरासल्पं. -ब- 
हिति सवैज्ञवीजमेतद्धिवर्धमान यत्रं निरतिशयं स॒ सवेज्ञः । अस्ति 


काष्ठाप्राप्ति: सवेज्ञचीजस्म सातिरायत्वात्परिमाणवदिति । थत्र काष्ठा- 
ग्राप्तिज्ञानस्य स सवज्ञः । स च पुरुपविशोप इति । 


सामान्यमात्रोपसंहारे च कृतोपच्तयसनुमानं न विशेषप्रतिपत्तों 
समथमिति । तस्य संज्ञादिविशेपम्रतिपत्तिरागमतः : 'पयन्वेण्यां |. 
तस्याऽऽत्मानुत्रहासावेऽपिः भूतानुग्रह: प्रयोजनम्‌। ज्ञानंधर्मोपदेशेन 
कल्पप्रलयमहाप्रलयेयु संसारिणः पुरुपाजुद्धरिष्यासीति । तथा 
चोत्तम--आदिविद्वाश्मिएचित्तमधिष्ठाय कारुण्याडूरवान्परसर्षिरा- 
सुण्ये जिज्ञासमानाय तन्त्रं ओवाचेति॥ २५॥ ४६1 "`" 


प्रथसः समाधिपादः । ६७ 


व्या० सा० पदार्थ 

( थदिदसतीतानागतप्रतयुत्पन्नप्रत्येकसमुञ्च यातीन्द्रियग्रहणमल्पं 
बहु ) जो यह प्रत्येक वा समस्त अतिन्द्रिय अथात्‌ सूक्ष्म अतीत, 
अनागत वस्तुओं का उत्पन्न हुआ ज्ञान वह थोड़ा वा वहुत होता है, 
रथात्‌ एक से दूसरे का अविक ज्ञान उससे किसी ओर का अधिक 
ज्ञान होता है ( एतद्विवधेसानं यत्र निरतिशयं स सवेज्ञः ) यह ज्ञान 
चढते २ जिसमें अतिशय रहित है अथात्‌ जिससे अधिक किसी ; 
का ज्ञान नहीं है वह सवेज्ञ दै । ( इति सर्वज्ञबीजम्‌) इस कारण 
वह सवेज्ञता का वीज है (अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सवेज्ञवीजस्य ) | 
क्योंकि इसमें सवेज्ञता के वीज की सीमा प्राप्त है ( सातिशय- 
त्वात.) अतिशयता होने से ( परिमाणवदिति ) परिमाण वाला है | 
अथात नाप तोल के कारण अल्प होता है 1 ( यत्र काष्टाप्राप्तिज्ञोनस्य 
स सर्देज्ञः ) जिसमें मनुष्यों के ज्ञान की सीमा प्राप्त हे वह सवेज्ञ 
है ( स च पुरुपविशेष ) वह पुरुप विशेष ईश्वर है । 

( इति सामान्यमात्रोपसंहारे च कृतोपच्तयमजुमानं न विशेष- 
प्रतिपत्तौ समर्थमिति ) यह सामान्यदृष्टि से अनुमान द्वारा समा- 
घान है विशेष प्राप्ति में समय नहीं है। ( तस्य संज्ञादिविशेपप्रति- 
पत्तिरागसतः पर्येन्वेप्या ) उसके. नाम और महिमा प्रभावादिः की 
विशेष प्राप्ति वेदों से खोजनी चाड़िये। ( तस्या5ऽत्माङुग्रहाभावेऽपि 
भुतानुम्रहः प्रयोजनम्‌) उस -परमात्मा का अपने लिये अनुग्रह 

| श्रभाव होने पर भी जीवों पर अनुग्रह करना ही प्रयोजन है। ( ज्ञान- 
धर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुपानुद्धरिष्यासिति ) 
इस दयालुता फे ही कारण ज्ञान आर धम्मापदेश;: द्वारा सांसारिक 
पुरुषों का में उद्धार करूया; इस भाव स.-कल्पप्रलय ओर सहा 
प्रलय में ( वेदां का उपदेश करता हैँ) ( तथा 'चोच्म ) एसा ही 
शाक्य मं पाया जाता है कि--( आदिविद्वानिमाणचित्तमविष्टाय 


६८ पातञ्जलयोगदशन-भापालुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


कारण्याळूगवान्परसर्षिरासुर्ये जिज्ञासमानाथ तन्त्र प्रोवाचेति ) 
आदि विद्वान्‌ भगवान्‌ परमविज्ञानी परमात्मा ने जगत्‌ निमाण की 
दृष्टि से दया भाव के कारण अज्ञानी जिज्ञारुओं के लिये वेद का 
उपदेश किया है ॥ २५ ॥ | 
| भावार्थ 

मनुष्यों को जो ज्ञान होता है वह ज्ञान बढ़ते २ अन्त सें योगी 
पुरुप सर्वज्ञ हो जाता दै । उस ज्ञान का दाता मूल परमेश्वर ही है, 
अतः सर्ता का बीज वही कहला सकता है। क्योंकि मनुष्यों में 
एक से दूसरे का ज्ञान अधिक भी होता है और दूसरे से तीसरे 
का अधिक होता है, इस प्रकार वृद्धि की परम्परा चलती है, परन्तु 
डेर से अधिक किसी का ज्ञान नहीं होता, इस कारण वह पर- 
भेश्वर अधिकता रहित अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञानवाला है। सूत्र में जो 
ईश्वर में ज्ञान की सीमा कथन की है; वह जीवों के ज्ञान की पेक्षा से 
कथन दै, ईश्वर का ज्ञान तो अनन्त i यह अथै लेना चाहिये ॥२५॥ 

'मो० वृत्ति 

तस्मिन्मगवति सर्वज्ञत्नस्य यद्दीजमतीतानागतादिग्रहणस्यावपर्दं 
सहचव च सूलत्वादीजमिव घीजं तत्तत्र निरतिशयं' काष्टा प्राप्‌ । चरा 
हादपत्वमहस्वादीचां भर्साणाँ सातिषयानां फाष्टाप्राप्ति: । यथा परसाणा- 
'वढ्पत्वस्या55काशे परसमसहच्वस्थ । एवं घ्ञानादयोऽपि चित्तधर्सास्तारतस्पेद 
परिव्श्यसाना: फ़विप्निरतिशयतामासादयन्ति । यत्र नेते निरतिशयाः स 
ईंशरः । यद्यपि सामांन्यमात्रेञ्युसानमात्रस्य , पर्यचसितत्वान्न . विशेपावगतिः 
संभवति ,तथाऽपि शास्त्राद्स्य सवंजञत्वादयो विशेषा अवरान्तन्याः । तस्य 
स्वप्रयोजनाभावे कथं प्रकृतिपुरुषयोः संयोगवियोगावापादयतीति ना55- 
आक्कनीयं; तस्य कारणिकत्वाडूताचुग्रह एव प्रयोजनम्‌ । कल्पमळ्यमहामर- ~ 
येषु निःशेपान्संसारिण उद्धरिष्यासीति तस्याध्यवसायः ।  यथस्पेष्टै तप्तस्य 


अयोजनस्‌ ॥ २५ ॥ 
एवमीश्वरस्य. मसाणमुभिधाय्‌ मुभावमाइ--- 


हि 
नरे 


प्रथम: समाधिपादः । 


भो० दृ० पदार्थ 

( तस्मिन्भगवति सर्वज्ञत्वस्प यद्दीजस्‌ ) उस परमात्मा में जो सर्व- 
ज्ञता का बीज है ( अतीतानागतादिग्रहणस्याल्पत्वं महत्वं च मूलल्वादीज- 
मिव बीज ) वह अतीत अनागतांदि पदार्थों के ज्ञान की न्यूनता और 
अधिकता का मूळ होने से बीज के समान बीज है ( तत्तत्र निरतिशय 
काष्टा प्रामम्‌ ) वह उस परमेश्वर में अतिशय रहित है अर्थात्‌ मचुंप्यॉ के 
ज्ञान की अवचि है। (दश झल्पत्वमहत्त्वादीनां धर्माणां सातिशयानां काटा- 
प्रातिः) क्योंकि अति अल्प अतिमहान्‌ सातिशय पदाथों के धर्मो की सीमा 
प्राप्ति देखी गई है। (यथा परमाणावर्पत्वस्याऽऽ्कादो परससएच्वस्प) जैसे 
परमाणुओं में अल्पत्व की और आकाश में महत्त्व की । (एवं ज्ञानादयोऽपि 
चित्त वर्मास्तारतम्पेन परिद्दय मानाः छचिक्निरतिशायतामासादयन्ति ) इसी 
प्रकार मनुष्यों के ज्ञानादि भी चित्त के धर्म परस्परा से घटते बढते देखे 
जाते हुए अनुमान होता है कि कहीं निरतिशयता को प्राप्त होते हँ । (यत्र 
घेते निरतिणयाः स ईश्वर; ) जिस में यह अतिशय रहित हैं. वह ईश्वर 
( यद्यपि सामान्वमात्रेख्युमानमात्रस्य पर्येवसितत्वान्न विश्ेपावगतिः 
संभवति ) यद्यपि सामान्यमात्र से अनुमान का निश्चय होने के कारण 
विश्येप प्राप्ति नहीं हो सकती ( तथाऽपि) तो भी ( शाद्धादस्य स्वेज्ञ- 
त्वादयो विद्येपा अवगन्तव्याः ) शाख से इसके सर्वज्ञतादि विशेष धर्म 
प्राप्त करने योग्य हैं । ( तस्य स्वप्नयोजनाभाचे कथं प्रकृतिपुरुपयों; संयोग- 
वियोगादापादयतीलि नाऽऽशङ्कनीयं ) उस के अपने प्रयोजनाभाव दोनेपर 
किस प्रकार प्रति और जीव दोनों के संयोग वियोगों को प्राप्त कराता 
है, यष्ट शङ्का नहीं करनी चाहिये । ( तस्य कादणिकत्वाद्भृतानुग्ह एव 
प्रयोजनम्‌ ) क्योंकि उस का दयाळ स्वभाव होने के कारण जीवो पर 
दया करना ही प्रयोजन है। ( कल्पप्रळयमहाप्रलयेषु निःशेपान्संसारिण 
इद्धरिध्यामीति तस्याध्यवसाय; ) कब्पप्रलय वा महाप्रलय में सम्पूर्ण 
संसारी पुरुषों का में उद्धार करूँगा यह उस का इष्ट है। ( थयस्पे्ट 
तत्तस्य प्रयोजनम्‌ ) जो जिसका इष्ट है वद्दी उसका प्रयोजन है ॥ २५ ॥ 


€ ह 
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( एवमीश्वरस्य प्रमाणममिधाय प्रभावमाह ) इस प्रकार ईश्वर का 
प्रमाण कथन करके प्रभाव भागे कहते हॅ-- 


स एषः एवघासपि गुरुः कालेनानवच्छेदात ॥२६॥ 


खू०---( सः) वह पूर्वोक्त ईश्वर पूवेजों का भी गुरु है, 
काल से उसका वाध न होने के कारण, सूत्र में पूवे शब्द से अभि- 
प्राय असनि, वायु, आदित्य, अङ्गिर महपियो का है । सृष्टि के आदि 
में जिनके हृदयों में इश्वर वेदों का प्रकाश करता है, पूवेज शब्द 
सबसे प्रथम जन्म होने के कारण उनके लिये आता है || २६॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 

पूर्व हि शुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते । यत्रावच्छेदार्थन कालो नोपा- 
वतेते स एष पूर्वेषामपि गुरु: । यथाऽस्य सगेस्या55दौ प्रकषेगत्या 
सिद्धस्तथाऽतिक्रान्तसगो दिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥ २६ ॥ 

व्या० भा० पदार्थ . 

( पूर्वं हि गुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते ) पूवेज गुरु अभि आदि 
काल से बाध हो जाते । ( यत्रावच्छेदार्थन कालो नोपावतेते ) 
जिसमें सीमावद्ध रूप से काल नहीं वतेता अर्थात्‌ जो त्रिकाला- 
बाध्य है ( स एष पूर्वेषामपि गुरु: ) वह यह इश्वर प्रथम गुरुओं 
का भी गुरु है। ( यथाऽस्य सगेस्या55दौ प्रकषेगत्या सिद्धस्तथाऽ- 
तिक्रान्तसगादिप्वपि प्रत्येतव्यः ) जैसे इस सृष्टि की आदि में इसकी 
सवेज्ता सिद्ध है, वैसे ही सृष्टि के अन्त में भी जाननी चाहिये ॥२६॥ 


भो० वृत्ति | 
` आद्यानां खट्णां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरुपदेष्टा.। यतः स कालेन नाव ` 
स्छियते, अनादित्वात्‌ । तेषां पुनरादिमस्वादस्ति कालेनावच्छेदः ॥ २६ ॥ 
एवं अभावझुक्तवोपासनोपयोगाय वाचकमाइ-- .. , .. . 
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च्य | पदा 6 
भार० चरर पदार्थ 
( आद्यानां स्टणां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरुपदेश ) आदि सृष्टि में 


-चह्मादि का भी वह गुरु अर्थात्‌ उपदेष्टा है । ( यतः स॒ कालेन नावच्छि- 


म्यते अनादित्वात्‌ ) जिस कारण अनादि होने से परमात्मा फाळ से 
चाधित नहीं होता 1 (तेपां पुनरादिमत्त्वादस्ति कालेनावच्छेदः ) उन 
अद्यादिक का आदिमान्‌ होने के कारण काल से वाघ होगया ॥ २६ ॥ 

( एवं प्रभावमुक्त्वोपासनोपयोगाय वाचकमाह ) इस प्रकार प्रभाव 
नको चतलाकर उपासना के उपयोगार्थं उस का वाचक नाम अगले सूत्र में 
-वतलाते ह~ 

तस्य वाचकः प्रणयः ॥ २७ ॥ 


सू०---उस परमेश्वर का वाचक अर्थात्‌ कथन करने वाला, 
ऱ्नाम “ओहम्‌! हे ॥ २७॥ 


व्या भाष्यम्‌ 
वाच्य इश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतक्कत॑ वाच्यवाचकत्वमथ 
अदीपप्रकादावदवस्थितमिति । 
स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संवन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य 
'स्वितमेवार्थमभिनयति । यथाऽवस्थितः पितापुत्रयो संवन्धः संकेते- 
-नावद्योत्यते+ अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सर्गान्तरेध्वपि- 
चाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते । संप्रतिपत्तिनित्यतया 
"नित्यः शब्दार्थसंबन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते || २७ ॥ 
विज्ञात वाच्यवाचकत्वस्य योगिन:-- 
च्या० भा० पदार्थ 
( वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य ) वाचक प्रणव का वाच्य ईश्वर है। 
६ किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमध प्रदीपप्रकाशवदवस्टितमिति ) 
“अव प्रश्नोत्तर द्वारा कहते हैँ, क्या इश्वर ओर प्रणव का वाच्य 
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बाचक संकेत मनुष्यों का कल्पना किया हुआ; है अथवा दीपक ओर 
प्रकाश के समान नित्य धमें है ९ 
( ख्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्वन्धः ) इस वाच्य इश्वर 
का वाचक प्रणव के साथ स्थायी अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध है॥ £ 
( संकेतस््वीश्वरस्य स्थितमेवा्थमभिनथति ) संकेत तो ईश्वर के नियत. 
किये हुए अर्थ को प्रकाशित करता है। ( यथावस्थितः पितापुत्रयोः 
सम्वन्धः संकेतेनावद्योत्यते ) जैसे पिता पुत्र दोनों का नियत सम्वन्ध, 
संकेत से प्रकाशित किया जाता है । ( अयसस्य पिता ) थह इसका 
पिता है, ( अथमस्य पुत्र इति) यह इसका पुत्र है। ( सगो- 
न्तरेष्वपि ) अन्य सृष्टियों में भी ( वाच्यवाचकराक्त्यपेत्तस्तथेष 
संकेतः क्रियते ) वाच्य वाचक शब्द शक्ति को अपेक्षा से ही उसीः 
“प्रकार संकेत किया जाता है। 
भाव इस का यह है कि जैसे ओरेमू शब्द को अथ सवरच्षक 

सवेजगत्‌ क उत्पत्ति स्थिति पालन करता सवेशक्तिमान्‌ परमविज्ञान- = 
स्वरूप विज्ञानदाता झुखदातादि हैं, इस प्रकार इसके अथ जानने 
वाले को ओश्म्‌ शब्द के उचारण करते ही इस शब्दाथे के संकेत 

से यह बोध हो जाता है कि यह जगत्‌ उपरोक्त धमं वाले परमात्मा 

से रचा गया उसी से . रक्ता और जीवों की युक्ति बन्धन कमे फल . 
भोग सव होते हैं, वही सर्वथा सवंदा सबका आधार है, 

प्रकार इस वाचक प्रणव शब्द ओर वाच्य इश्वर का सम्बन्ध 
जानकर ध्यान करना चाहिये । ( संप्रतिपत्तिनिस्यतथा नित्यः शच्दाथ- 
सम्वन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ) नित्य होने के कारण शब्दाथ 
संकेत वर्तमान में भी सिद्ध होने से निस्य है, ऐसा वेदाथ के जानने 
वाले जानते हे ॥ २७॥ ही 
१ ( विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ) ज्ञात है वाच्य वाचक 
का सम्बन्ध जिस योगी को वह उस ओश्म्‌ शब्द द्वारा ईश्वरे का 
जप करे और इश्वर के खरूप का ध्यान करे 


प्रथमः समाधिपादः । ७३. 


भो० वृत्ति 

इत्थमुक्तस्वरूपस्पेश्वरस्थ वाचको5मिधायकः, प्रकर्षण नूयते स्नयत्ते$ने- 
नेति नौति स्तौतीति वा प्रणव आकारः, तयोश्च वाच्यवाचकमावलक्षणः 
सम्बन्धो नित्यः संकेतेन प्रकाइयते न तु केनचिळ्कियते, यथा पित्तापुत्रयो- 
विद्यमान एव संवन्धोऽस्यायं पिताऽस्यायं पुत्र इति केनचित्मकाइयते ॥ २७॥ 

उपासनमाह-- 
he € 
सार चू पदाथ 

९ इव्थमुक्तस्वखपस्परेश्वरस्य वाचकोऽभिधायकः ) इस प्रकार पूर्वं कहे 
ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है, ( प्रकर्षेण नूयते स्तृयतेऽनेनेति नोति 
स्तौतीति वा प्रणव ओंकारः) परम नन्नता से स्तुति की जाय जिस के 
द्वारा वह नौति स्तुति अर्थक प्रणव शब्द है उसी को ओङ्कार भी कहते हैं, 
( तयोश्च वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धो नित्यः संकेतेन प्रकादयते ), 
उन दोनों का वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध नित्य संकेत से प्रकाशित 
होता है ( न त केनचित्कियते ) किसी ने बनाया नहीं, '( यथा पिता- 
पुत्रयोर्वियमान एव सम्वन्धः) जैसे पिता पुन्न इन दोनों में वर्तमान सम्बन्ध 
हे ( अस्यायं पिताऽस्यायं पुत्रः ) यह इस का पिता है, यह इस का 
पुत्र है ( इति केनवित्यकाश्यते ) यह किस से प्रकाशित किया जाता है 
अर्थान्‌ किसी से भी नहीं स्वयमेव .ही ज्ञात हो जाता है ॥ २७॥ 

( उपासनमाइ ) भगले सूत्र में उपासना का स्वरूप कहते ह-- 


तञ्जपस्तदर्थमावनस्‌ ॥ ९८ ॥ 
सू०--उस ओक्वार का जप करना और उसके वाच्य ईश्वर 
स्वरूप का ध्यान करना ॥ २८ ॥ 
व्या सआाप्यस्‌ 
प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्यं भावनम्‌ । तदस्य 
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योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवा च भावयतश्चित्तमेकाप्रं संपद्यते । 
तथा चोक्तम्‌ , 
` £स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायसासते। ` 
स्वाध्याययोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते” इति ॥ २८॥ 
किं चास्य भवति-- शिरा 
व्या० भा० पदार्थ 

( प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌) ओङ्कार 
का जप ओर ध्यान करने योग्य प्रणव अर्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप का 
ध्यान करना। ( तदस्य योगिनः प्रणव जपतः प्रणवार्थं च भाव- 
-यतश्चित्तमेकाप्रं संपद्यते ) इस योगी को प्रणव का जप करते हुए 
ओर उसके अथे इश्वर के स्वरूप का ध्यान करते हुए चित्त एका- 
अता को प्राप्त होता है | 

( तथा चोक्तम्‌) ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है-- 

( स्वाध्यायाद्योगमामीत योगात्खाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते || इति ) ` 

स्वाध्याय से योग में खिर होवे योग से स्वाध्याय में । साध्याय 
आर योग इन दोनों सम्पत्तियों से परमात्मा प्रकाशित होता है। 
म्यह योग की रीति है ॥ २८॥ 

( किं चास्य भवति ) और क्या इसका फल होता है-- . 

० वचत्ति 

तस्य सार्धन्निमात्रस्य प्रणवस्य जपो यथावदुभ्वारणं तद्वाच्यस्य चेश्व- 
-श्स्य भावनं पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनमेकाग्रताया उपायः । अतः समाधि- 
[सिये योगिना प्रणवो जप्यस्तदर्थ ईश्वरश्च भावनीय इत्युक्त भवति ॥२८॥ 

उपासनायाः फलसाह--- 
'मो० चृ० पदार्थ 

,: ( तस्य-सार्धग्निमात्रस्य ..प्रणवस्य, जपो यथावदुचचारणं ); उस साहे 


> 
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सीन मात्रा वाळे प्रणव-का जप यथाथ रोति से उच्चारण “करना ( तद्वा; 
च्यस्य चेश्वरस्य भावनं ) और उस के वाच्य ईश्वर के स्वरूप का. ध्यान 
करना ( पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ ) बार २ उस के खरूप में चित्त 
का प्रवेश करना ( एकाग्रताया उपायः ) एकाग्रता का उपाय है। (अतः 
समाधिसिद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तदर्थ ईश्वरश्च भावनीयः) इस 
कारण समाधि की सिद्धि के लिये योगी को प्रणव का जप और उस के 
अर्थ ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना चाहिये ( इत्युक्तं भवति ) यह सूत्र 
का अभिप्राय है ॥ २८ ॥ 
( उपासनायाः फलमाह ) उपासना का फल आगे कहते हैं-- 
ततः प्रत्यक्चतनाघिगमोऽप्यन्तराया भावश्च ॥२९॥ 
सू ०--पूर्वोक्त प्रकार उपासना करने से अन्तर्यामी चेतन 
परमात्मा की प्राप्ति और विज्नों का नाश भी होता है ॥ २९॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
ये तावदन्तराया व्याधिप्रश्तयस्ते तावदीश्वरप्रशिधानान्न 
भवन्ति । स्वरूपद्यीनमप्यस्य भवति । यथैवेश्वरः पुरुपः शुद्ध: प्रसन्नः 
केवलोऽनुपसरेस्तथाऽयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुप इत्येवमधि- 
यच्छति ॥ २९ || 
श्रथ के$न्तराया: | ये चित्तस्य विच्तेपाः। के पुनस्ते कियन्तो वेति-- 
व्या० भा० पदार्थ 
( ये . तावदन्तराया व्याधिप्रभ्नतयः ) वह जितने वित्न व्याधि 
“आदि हें (ते तावदीश्वरप्रशिधानान्न भवन्ति) वह जितने हैं. सब 
ईश्वर प्रणिधान से नहीं होते हैं। ( खस्पदशनसप्यस्प भवति) 
योगी को ईश्वर के स्वरूप का दशन भी होता है। ( अयैवेश्चरः ) 
जैसा ईश्वर है ( पुरुपः ) सव संसाररूपी पुरी में शयन करने वाला 
( शुद्धः) अविद्या रहित ( प्रसन्नः फेवलः ) केवल आनन्दस्वरूप 
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( अनुपसगेः ) जन्म रहित ( तथाऽयसपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः ) 
उसी प्रकार यह भी ज्ञान होता है कि बुद्धि को जानने वाला जीवात्मा 
पुरुष है ( इत्येवमधिगच्छति ) इस प्रकार ऐसा ज्ञान होता है ॥२९॥ 

(अथ के$न्तरायाः ) अब वह योग के विन्न क्या हैं ? (ये 
चित्तस्य विक्षेपाः ) जो चित्त के विक्षेप कहलाते हैं। (के पुनस्ते 
कियन्तो वेति ) वह कौन हैं ? ओर कितने हैँ? यह आगे कहते हैं--- 

सा० दत्त | 

तस्माजपात्तदर्थभावनाचच योगिनः प्रत्यक्चेतनाधिगमो भवति, विषय 
भातिकूल्येन स्वान्तःकरणाभिञ्मुखमञ्चति था चेतना इक्शक्तिः सा प्रत्यक्चे- 
तना तस्या अधिगमो ज्ञानं भवति । अन्तराया वक्ष्यमाणास्तेपामभाव: 
शक्तिप्रतिवन्धोऽपि भवति ॥ २९ ॥ 

अथ केऽन्तराया इत्याशझायामाह--- 
_ भो० दृ" पदार्थ 

( तस्माजपात्तदर्थभावनाच्च योगिनः मत्यक्चेतनाधिगमो भवति ) 
उस प्रणव के जप और उस के अर्थ ईश्वर के खरूप का ध्यान करने से 
योगी को अन्दर चेतन परमात्मा का ज्ञान होता है, ( विपयप्रातिकूल्येन 
स्वान्तः करणाभिसुखसञ्चति ) विषयों की प्रतिकूलता से अथात्‌ विषयों 
को व्यागकर अपने अन्तःकरण का परमात्मा के सम्मुख होना (या चेतना 
डक्शक्ति: सा प्रत्यक्चेतना) जो चेतन देखनेवाळी शक्ति है वह प्रत्यक्चेतना 
का अर्थ है'( तस्या अधिगमो ज्ञानं भक्ति ) उस की प्राप्ति अर्थात्‌ ज्ञान 
होतो है । ( अन्तराया वक्ष्यमाणास्तेपामभावः ) विघ्न जो आगे कहे जायेगे 
उन का अभाव होता है ( शक्तिप्रतिबन्धोऽपि भवति ) उन विद्नों की 
शक्ति का रोक देना भी होता है ॥ २९ ॥ 

( अंथ केऽन्तरायां इत्यांशङ्कायासाह ) अबे वह कोन. वित्र हैं, इसे 
बाह्य के निवारणाथ अंगले सूत्र को 'कईते हैँ-- 


प्रथम: समाधिपादः । ७७ 


ड़ 


ञ्याधिस्त्यानसंशयघ्रसादालस्याचिरति्रान्ति- 
दर्शनालव्यभूमिकत्वानवस्थितत्वानिः चित्तविक्षेपा- 
स्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


स्‌०--च्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
आन्तिदशन, अलब्धभूमिकत्व), अनवस्थितत्व यह नव प्रकार के 
चित्त के विक्षेप विन्न कहलाते हैं, इनका लक्षण भाष्यकार स्वयं 
करते हैं ॥ ३० ॥ 


व्या० आाष्यस्‌ 


नवान्तरायाग्चित्तस्य विक्षेपाः । सदैते चित्तवृत्तिमिभेवन्ति । एते- 
यामभावे न भवन्ति पू्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः । तत्र १-ऽ्याधिधीतुरसकरण्‌- 
चैपम्यम्‌ । २-स्त्यानमकसेण्यता चित्तस्य । ३-संशय उभयकोटिस्प- 
ग्वज्ञानं स्यादिदमेतरं नैवं स्यादिति । ४-ग्रमादः समाधिसाधनानाम- 
सावनम्‌ । ५-आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वादमवृरततिः । ६- 
शप्रविरतिञ्चित्तस्य विपयसंप्रयोगात्मा गर्धः । ७-भ्रान्तिदशेन विपये- 
यज्ञानम्‌ । ८-अलव्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभः । ९-अनवस्थितत्वं 
लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रति्ठा । । समाधिभतिलम्भे.हि सति तदवखितँ- 
स्यादिति । एते चित्तविच्तेपा नव योगमला योगप्रतिपत्ता थोगान्वराया 
इत्यभिधीयन्ते ॥ ३० ॥ 


ञ्या० भा० पदार्थ 


( नवान्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः ) यह नव वित्न चित्त के विक्तेष- 
हैं। ( सहेते चित्तवृत्तिभिभेवन्ति ) वह ९ विघ्न चित्त वृत्तियों के 
सहित होत हैं । ( एतेपामभावे न भवन्ति ) इन बृत्तियों के अभाव, 
में विन्न भी नहीं होते हैं. ( पूर्वोक्ताश्रित्तवृत्तयः ) चित्त की बृत्तियें 


७८ पातञ्ञल्योगदरीन-भाघाचुवाद व्यास-भाए्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


पूषे सूत्र ६ में कथन कर चुके हैं। ( तत्र व्याधिधोतुरसकरणबैष- 
म्यम्‌ ) उनमें चम्से, रुधिर, मांस, नसादि, धातु; खान, पानादि का 
रस ओर सनादि इन्द्रियों की विषमता से उत्पन्न हुए ज्वरादिक 
रोगों को “व्याधि” कहते हँ। १। ( स्त्यानसकसेण्यता चित्तस्य ) 
चित्त में कम रहित होने की इच्छा को “स्त्यान”? कहते है। २। 
(संशय उभयकोटिस्पृग्विज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्याद्रिति) दोनों 
कोटियों को छूने वाला ज्ञान अथात्‌ यह वस्तु ऐसी है वा ऐसी 
नहीं है दोनों में से एक का सी निश्चय न होना “संशय”? कहलाता 
है। ३। ( प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ ) समाधि के साधनों 
का पालन न करना अथात्‌ उनके लिये यत्न न करना “प्रसाद” 
कृहाता है। ४। ( आलस्यं कायस्य चित्तस्य च -गुरुत्वादप्रवृत्तिः ) 

फादि के कारण शरीर के भारी होने और तमोगुण के कारण चित्त 
कृ भारी होने से ध्यान में प्रवेश न होना “आलस्य? कहाता है 
। ५। ( अविरतिश्चित्तस्य विषथसंप्रयोगात्मा गधे: ) चिन्त का विषयों: 
से संयोग होकर आत्मा में भी:लोटकर विषयों की इच्छा हो:जाने कोः 
“विरतिः? कहते है 1.६. ( ्रान्तिदशेनं विपयेयज्ञानम्‌.) अविद्यादि 
उल्टे: ज्ञान को “ भ्रान्तिदर्शन” कहते है । ७। (अलब्धभूमिकत्व 
संमांधिभूमेरलाभः ) समाधि भूमि का ग्राप्त .-च-होना अथात्‌ ध्येय 
को न.पहचाननेः को. “अ्लन्धम मिकरव'?. कहते. हैँ । ८। .( अन- 
चितत्वं लब्धायां भूसो चित्तस्याप्रतिष्टा ) योंग भूमि लाभ होने पर 
भी चित्त का उसमें ठहराव न होने को “अनव स्थितत्व'” कहते 
हैं। ९। ( समाविग्रतिलम्भे हि सति तदवस्थितं स्यात्‌) निश्चय 
संसावि लाभ होने पर चित्त खिर हो जाता है। ( इति एते चित्त 
विच्षेपा नव योगमला योगप्रतिपक्ता' योगान्तराया इत्यभिधींयन्ते ) 
इस कारण यह नव॑ चित्त के विक्षेप, योर्गमल, थोग के शत्रु, थोग 
में विन्न, इन चार नामां से कहे जात हे ॥ ३० ॥ 


प्रथसः ससाधिपादः। -- - छ" 


'मो० वृत्ति 

नवैते रजस्तमोवलात्मरवर्तमानाश्चित्तस्य विक्षेपा भवन्ति । तेरेकाम्रता- 
विरोधिमिश्चित्त विक्षिप्यत इत्यर्थः 1 तन्न १-य्याधिर्धातुवैपस्यनिमित्तोः 
ज्वरादिः 1 २~स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य । ३-उभयकोव्दालस्वन ज्ञाने 
संशय:--थोगः साध्यो न वेति। ४-प्रमादोऽननुष्टानशीलता समाधि- 
साघनेव्वौदासीन्यम्‌ । ५-आलस्यं कायचित्तयोुंरुत्वं योगविषये प्रवृत्य-- 
भावहेतुः । ६-अविरतिध्चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा गर्धः । ७-भ्रान्ति- 
दर्शन शुक्तिकायां रजतवद्विपर्ययञ्ञानम्‌ । ८-अळव्धभूमिकत्वं कुतश्रिज्ञिमि- 
त्ञात्समाघिमूसेरटाभोऽसंप्राक्षिः । ९-अचवस्थितत्वं रव्धायामपि समाधि-- 
भूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्टा । त एते समाधेरेकाम्रताया यथायोगं अतिपक्ष-- 


व्वादन्तराया इत्युच्यन्ते ॥ ३० ॥ 
चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादयितुमाइ-- 
सो० छू० पदार्थ 
( नवैते रजस्तमोबछाखवतमानाश्चित्तस्य विक्षेपा भवन्ति.) रज तम 
के चळ से प्रवृत्त हुए यह नव चित्त के विक्षेप होते हँ । ( त्तरेकाग्रताविरो- 
िभिश्चित्तं विक्षिप्यत इत्यर्थः ) उन एकाग्रता के विरोधियों से चित्त 
विक्षेप को प्रास हो जाता है, यह अर्थ है । (तत्र व्याधिधातुयैपम्यनिमित्तोः 
ज्वरादिः ) उन. में धातुओं की विपमता के कारण ज्वरादि को “व्याधि” 
हते हैं 191 ( रू्यानमकमंण्यता चित्तस्य ) चित्त में कर्म रहित होने कीः 
इच्छा “स्यान” कहाती है 1२। (उभयकोद्यारम्वनं ज्ञानं संशयः) दोनों 
फोटियां फो आश्रय करने वाला ज्ञान “संशय” कहलाता हे ।३। ( योगः 
साम्यो न पेति) योगं साधना चाहिये वा नहीं इसे प्रकार ॥ ( ग्रमादोऽन-. 
चुष्टानशीळता समाधिसाधनेष्वौदासीन्यम्‌ ) योगालुशान न करने का 
सभाव नार समाधि के साधना में उदासीनता को “प्रमाद” कहते" 
( आर्यं कायचिचयोगुदत्वं : योगविषये प्रदृत्त्यमावहेतुः ) शरीर 
आर विच दानां फा भारी - होना ' योग:विपय में प्रदूत्ति के अभाव का 
कारण “नारस्य? फहाता हे 1४1 ( अविरतिश्चित्तस्य ' विषयसंप्रयोगात्मां 
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गर्धः ) चित्त का विपयों से संयोग होनेपर (छूटे हुए विषयों की लौटकर 
आत्मा में दुबारा इच्छा हो जाना “अविरति”? कहलाती है ।६। ( ्रान्ति- 
'दुशन शुक्तिकायां रजतवद्विपर्ययज्ञानस्‌ ) जैसे सीप में चांदी का भ्रम इस 
'प्रकार के उल्टै ज्ञान को “श्रान्तिदशन'? कहते हैं 1७1 ( अलब्धभूमिकत्वं 
नकुतश्चिन्निमित्तात्समाधिभूमेरलाभोऽसंप्राप्तिः ) किसी कारण से समाधि 
भूमि का लाभ न होना अर्थात्‌ प्राप्ति न होना “अलब्धभूमिकत्व” है 1८॥ 
“(अनवस्थितत्वं ऊब्धायामपि समाधिभूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्टा) समाधि 
भूमि के लाभ होने पर भी चित्त का उस में ठहराव न होना “अनव- 
-स्थित्व? कहाता है 1९॥ ( त एते समाधेरेकाग्रताया यथायोगं प्रतिपक्ष- 
त्वादन्तराया इत्युच्यन्ते ) वह यह विक्षेप समाधि की यथायोग एकाग्रता 
"मे शत्रु होने के कारण विन्न कहलाते हैं ॥ ३०॥ | 

( चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादयितुमाह ) चित्त को 
विक्षिप्त करने वाले दूसरे विघ्नो को भतिपादन करने के लिये अगला सूत्र 
न्कहते ह~ 

> ९ ~ विक्षेप न 

ढुःखदासनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेप- 

-सहर्ुवः॥ २९ ॥ 


सू०---हुःख, दौमेनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वास, प्रश्वास यह. 
पांचों भी विक्षेपों के साथ २ होने बाले हैं ॥ ३१ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
ठुःखमाध्यास्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकं च । येनाभिहताः 
आणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तदूदुःखम्‌। दोमेनस्यमिच्छाविघाताच्चे- 
न्तः क्षोभः। यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वम्‌। प्राणो 
यद्वाह्मं वायुमाचासति स श्वासः। यत्कोष्ड्यं वायुं निःसारयति स 
प्रश्चास: । एते विक्षेपसहभुवी वित्तिप्तचित्तस्थेते भवन्ति । | समाहित- 
'चित्तस्यंते. न भवन्ति ॥ ३१॥ रर 
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'अथेते वित्तेपाः समाधिग्रतिपत्षास्ताभ्यामेवाभ्यासवैराग्याभ्यां 

निरोद्धव्याः । तत्राभ्यासस्य विपयमुपसंहरन्निदमाह--- 
व्या भा० पदार्थ 

( दुःखमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदेविक॑ च ) आध्यात्मिक, 
आधिभोतिक, आधिदैविक दुःख कहलाते हैं। ( येनाभिहताः प्राणि- 
नसतढुपघाताय प्रयतन्ते तदूदु:खम्‌ ) जिससे पीड़ित हुए प्राणी 
उसके नाश के लिये यन्न करते हैं, वह “दु:ख” कहलाता है| 
{ दोमेनस्यभिच्छाविघाताचेतसः चोभः ) इच्छा के पूर्ण न होने पर 
चित्त में जो निराशता उत्पन्न होती है यह “दौमेनस्य'” का अर्थ है 
अर्थान्‌ इतना काल हो गया परन्तु योग प्राप्ति नहीं हुई इस प्रकार 
निराश हुआ चित्त यन्न करने को छोड़ना चाहता है। ( थदङ्गा- 
न्येजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वम्‌ ) जो शरीर के अङ्गों का हिलना 
चा कांपना वह “अङ्गमेजयत्व” है । ( प्राणो यद्वाह्म॑ वायुमाचामति 
स श्वास: ) नासिका द्वारा जो वाह्य वायु को अन्दर खींचना वह्‌ 
“खास” कहलाता दै | ( यत्कोष्ठयं वायु निःसारयति स प्रश्नास: ) 
जो उदर के वायु को वाहर निकालना हे वह “प्रश्नास कहलाता 
दवै। ( एने विक्षेपसहभुवो विचतिप्चित्तस्यैते भवन्ति ) यह विक्षेपों 
के साथ २ होने वाले विक्षिप्त चित्त वाले को होते हैं। ( समाहित- 
चित्तस्यैते न भवन्ति ) एकाग्र चित्त वाले को यह नहीं होते हैं ।।३१।| 

( अर्थते विक्षेपाः ) अब यह विक्षेप ( समाधिप्रतिपक्षा: ) जो 
समाधि के शत्रु हैं ( ताभ्यामेव अभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्या: ) 
अभ्यास वैराग्य के द्वारा उनका निरोध करना चाहिये ( तत्रा- 
जयानस्य विपयरुपसंहरन्िदमाह ) उनमे अभ्यास के विपय को 


फक 


उपसंहार करने के लिये अगला सुत्र कहा ह~ 


Oe 


स्ताञ्चन्िमित्ताउुरपम्नेपु (वक्षपेपु एते दुःखादयः पवर्दन्ते । तत्र दुःख 


८२ पातञ्जल्योगदशन-मापाबुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


चित्तस्य राजसः परिणामो वाधनालक्षणः । यद्दांधार्शाणिनस्तद्पघाताय 
प्रचतेन्ते । दौर्मनस्यं ' वाह्याभ्यन्तंरेः ' कारणेर्मनसोदौस्थ्यम्‌ ¦ | अङ्गमेजय्त्व 
सर्वाङ्गीणो वेपथुरासनमनः स्थैर्यस्य बाधकः । प्राणो यद्वाह्मं चायुमाचामति 
स थासः । यत्कोष्य्ये वायु निः्वसिति सः प्रश्वासः । त एते विक्षेपैः सह 
वतमाना यथोदिताभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्या इत्येपामुपदेशः ॥ ३१ ४ 


` सोपद्रवविक्षेपम्रतिपेधार्थसुपायान्तरमाह-- 
ES °c ` 
सो० वृ० पदाथ 


( कुततश्रिज्िमित्तादुत्पन्नेपु विक्षेपेपु एते दुःखादयः प्रवतन्ते ) किन्ही 
निमित्तो से उत्पन्न हुए विक्षेपों में यह हुःखादि वतते हॅ । ( तत्र दुखं 
-चित्तख राजसः परिणामो वाधनालक्षणः) उनमें चित्त का राजस परिणामः 
बाधनारूप “दुःख” है । ( यद्दाधात्याणिनस्तदपघाताय प्रेवर्तन्ते ) जिस्‌ 
"से बाध होने के कारण प्राणघारी जीव उस के नाश करने के लिये 
अवततं होते हें । ( दौर्मनस्यं वाह्याभ्यन्तरेः कारणेमंनसोदोस्थ्यस्‌ ) चाद्य 
आभ्यन्तर कारणों से मन का उदासीन होना “दौर्मनस्य” है । ( अङ्ग- 
मेजयत्वं सर्वाङ्गीणो वेपथुरासंनमनः स्थैयंस्य बाधक; ) अङ्गों का सर्वथा 
कम्प, आसन ओर मन की स्थिरता का वाधक “अज्ञमेजयंत्व” कहाता है £ 
'( प्राणो यद्वां वायुमाचामति स श्वासः ) नासिका हारा जो बाह्य वायु 
“को अन्दर खींचना है वह “श्वास” कहलाता है। ( यत्कोष््यं वायुं निः- 
श्रसिति सः प्रश्वासः ) जो उदर के वायु को बाहर निकाला जाता है वह 
` “अश्वास” कहलाता है। (त पतेः विक्षेपे सह प्रवर्तमाना ) वह यह 
दुःखादि विक्षेपो के सांथ वतेते हुए ( यथोंदितास्यासवैराग्याभ्यां निरो- 
द्धव्या इत्येपासुपदेश्चः ). जैसे ऊपर प्रकाशितं किये गये अभ्यास वैराग्य ५ 
से निरोध करने योग्य हैं, इस कारण इनका उपदेश किया गया है ॥३१॥ 


( सोपद्रवविक्षेपप्रतिपेधार्थस्चुपायान्तरमाह ) इन उपद्रवो के सहितः 
विक्षेपां के निवारणार्थ अन्य उपाय कहते हँ-- 


प्रथम; समाधिपाद: 1. - .- . .८३ 


तत्प्रतिजेवायेमेकतत्त्वाथ्यासः ॥ ३२॥ 
सु०--उन विक्षेपादि के निवारणाधे एक मात्र ब्रह्म खरूप 
के ध्यान का अभ्यास करना चाहिये ॥ ३२॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

विक्षेपप्रतिपेधाथेमेकतत्त्वालम्वनं चित्तमभ्यसेत । यस्य तु प्रत्यथे- 
नियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिक च चित्तं तस्य सवेमेव चित्तमेकाम्रे 
नास्त्येव विज्िप्तम्‌ । यदि पुनरिदं सर्वतः प्रत्याहत्यैकस्मिननर्थे समा- 
धीयत तदा भवत्येक्ाम्रमित्यतो न प्रत्यर्थेनियतम्‌। 

योऽपि सद्दाप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाम्रं मन्यते तस्यैकाग्रता 
यदि प्रवाहचित्तस्य धमेस्तदैक नास्ति प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌ । 
"पथ प्रवाहांदास्यैव प्रत्ययस्य धमः, स सवैः सदृराप्रत्ययप्रवाही वा 
विसद्गवाप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यथनियतत््वादेकाम्र एवेति विज्षिप्तचित्ता- 
नुपपत्तिः तस्मादेकमनेकारथमवस्वितं चित्तमिति । 

यदि च चित्तेनैकेनान्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्नय 
कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः स्मता भवेत्‌। अन्यप्रस्ययोपचित्तस्य च 
कर्मादायस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । कर्थचित्समाधीयमानम- 
प्येतद्वोम यपायसीयन्याचमाच्षिपति । 

किं च स्वात्सानुभवापहवश्चित्तस्यान्यत्वे प्राप्रोति। कथं, यद्‌- 
हमत्राक्षं तत्पशासि यच्चास्प्राचञं तत्पश्यामीत्यहमिति प्रत्ययः सवस्य 
प्रत्यवस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यमेदेनोपस्ितः । एकप्रत्ययविपयोऽयम- 
भेदात्माऽहमिति प्रत्ययः । कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतमानः सामा- 
न्यमेकं प्रत्यथिनमाश्रयत्‌ स्वानुभवग्राद्य्जायमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः। 
न च प्रत्यक्षस्य साहात्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते । प्रमाणान्तरं च 
प्रत्यक्ततलेनेव व्यवहारं लभते । तस्मादेकमनेकार्थमवत्चितं च 
चित्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यथित्तस्यात्रह्मितस्यें शाख्रेण परिकमे निर्दिश्यते तत्कथम-- 


८४ पातञ्षलयोगद्नन्भापालुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोन-चृत्ति सहित 
पस््््सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्ल्रिि, 
व्या० भा० पदार्थ 

( विक्षेपप्रतिषेधाथेमेकतत्त्वालम्वनं चित्तसभ्यसेत्‌ ) विक्तेपों के 
निवारणार्थ एक ब्रह्म स्वरूप के आश्रय हारा चित्त का अभ्यास करे 
( यस्य तु प्रत्यथेनियतं ) जिसके सत सें प्रत्येक वस्तु के खरूप में 
नियत =निथम वद्ध है । 

यह कोई नास्तिक पक्ष उठाता है- ( प्रत्यथसात्रं क्षणिक च 
चित्तम्‌ ) वृत्ति ओर चित्त क्षणिक है ( तस्थ सर्वमेव चित्तमेकाग्र 
नास्त्येव विज्ञिप्तमू ) उसके मत में चित्त सवेत्र एकाम नहीं है किन्तु 
विक्षिप्त है। ( यदि पुनरिदं सवतः प्रत्याद्ृत्यैकस्मिननर्थे समाधीयत्ते 
तदा भवत्येकाम्रमिति ) पुनः थदि यह सब तरफ से वृत्तियो को 
'हटाकर्‌ एक विपय में ध्यान करता है तब एकाग्र होता है । ( अतः 
न प्रत्यथेनियतम्‌ ) इस कारण एक २ विषय में नियत नहीं है 

अब नास्तिक पुनः कहता है ( योऽपि सद्टशप्रत्यथप्रवाहेन 
चित्तमेकाग्रं मन्यते ) क्योंकि जो समान वृत्तियों के प्रवाह के कारण 
चित्त की एकाग्रता मानता है ( तस्येकाम्रता यदि प्रवाहचित्तस्य 
धमेस्तदैकं नास्ति प्रवाहचित्तं क्षरिकत्वात्‌ ) थदि प्रवाह चित्त का 
अमे है तो एक नहीं प्रवाहरूप चित्त क्षणिक होने से | ( अथ 
प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य ध्मः) अव यदि प्रवाहांश ही वृत्तियों का 
अर्म है, (स सर्वे: सद्टशप्रत्ययप्रबाही वा विसहृराप्रत्ययप्रवाही वा 
अत्यथेनियतःत्वादेकाम़ एव ) वह सर्वे समान वृत्तियों का प्रवाह वा 
विरुद्ध वृत्तियों का प्रवाह एक २ विषय नियत होने से तो एकाग्र 
ही है। ( इति विश्षिप्चित्ताबुपपत्तिः ) इस प्रकार विदित चित्त नहीं 
हो सकता तो क्या उसकी एकाग्रता है ? अर्थात्‌ कुळ नहीं यह कथन . 
'नास्तिक क्षणिकवादी का है, आगे समाधान करते हैं। ( तस्मादेक- 
अनेकाथेमवस्थितं चित्तमिति ) इस कारण एक चित्त अनेक अथौं 
सें अवस्थित है। : | 


प्रथम: समाधिपादः । ew 


( यदि च चित्तेनैकेनानन्विताः खभावभिन्ना: प्रत्यया जायेरन्‌ ) 
ओर यदि एक ही चित्त से असम्वद्ध भिन्न खभावों वाले ज्ञान 
उत्पन्न हों नास्तिक के कथनानुसार ( अय कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः 
स्मता भवेत्‌.) तो किस प्रकार अन्य के देखे हुए ज्ञान का अन्य 
स्मतां होवे । ( अन्य प्रत्ययोपचिन्तस्य व कमाशयस्यान्य: प्रत्यय 
उपभोक्ता भवेत्‌) अन्य के ज्ञानो से संग्रह किये हुए कमे और 
वासनाओं का दूसरे का ज्ञान उपभोक्ता होवे । ( कर्थचित्समाधी- 
यमानमप्येतद्गोमयपायसीयन्याय साह्तिपति ) किसी प्रकार समाधान 
करने पर भी यह्‌ गाय से वनी हुइ खीर इस गोमयपायसीयन्याय 
को सिद्ध करता है। अर्थात्‌ किसी ने गो के दुग्ध से बनी हुई 
खीर को खाते हुए सुना कि गौ से वनी है, पुनः उसने गाय के 
गोवर को चावलों में मिलाकर अभि में सिद्ध करके खाना आरम्भ 
कर दिया। 

(कि च स्वात्मानुभवापह्वश्चित्तस्थान्यले ग्राप्नोति ) ओर क्या 
कि चित्त के अन्यत्व में अपने अनुभव को त्यागकर प्राप्त होते 
( कर्थं ) किस प्रकार कि १ ( यदहमद्राक्षं तत्प्रशामि थचचास्प्रात्तं 
तत्पश्यामीति ) जो मेंने देखा है उसे छूता हूँ जिसे मेंने छुआ है 
उसको देखता हैँ ( अहमिति प्रत्ययः सवस्य प्रत्ययस्य भेदे सति 
प्रत्ययिन्वभेदेनोपस्थितः ) यह अहम वृत्ति सवे के ज्ञान के भेद में 
होते हुए जानने वाले के अभेद के साथ उपस्थित है। ( एकप्रत्यय- 
विययो5यमभेदात्मापहमिति प्रत्ययः) एक ज्ञान का विपय यह 
अभेद रूप अहं वृत्ति ( कथमत्यन्तभिन्नेपु चित्तेषु वतमानः ) किस 
प्रकार अत्यन्त भिन्न चित्तो में वतेमान हुई २ ( सामान्यमेकं प्रत्ययि- 
नमाश्नयेत्‌ ) सामान्यरूपः से एक जानने वाले को आश्रय करे 

वात नहीं कर सकती । ( स्वानुभवपाशम्थायमभेदात्माएहमिति 
प्रत्ययः ) यह अभेदरूप आहं वृत्ति अपने अनुभव से ग्रहण करने 
योग्य है । (न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते) क्‍योंकि 


८६  पातअलयोगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-घृत्ति सहित 


न नल ८५ तटा 


प्रत्यक्ष प्रसाण का महत्त्व अन्य प्रसाणों से नहीं दव सकता। 
( प्रसाणान्तरं च प्रत्यक्षवलेनैव ` व्यवहारं लभते ) दूसरे अनुमानादि 
प्रसार तां प्रत्यच्त प्रमाण के बल से ही वतेत है। ( तस्मादेकसनकाथे- 
सवस्थितं च चित्तम्‌) इस कारण एक चित्त अनेक अर्थों सें अव- 
खित है, यही सिद्धान्त है ॥ ३२ ॥ 

( यचित्तस्यावस्थितस्येदं शाख्ेण परिकमे निर्दिश्यतेः तत्कथम्‌ ) 
जिस एकाग्र हुए चित्त का यह परिकसे शास्त्र से वतलाया गया है 
वह किस प्रकार है यह आगे कहते हैं-- 

सो० बृत्ति | 

तेषां विक्षेपाणां प्रतिपेधार्थमेकस्मिन्कस्मिश्चिदुभिमते तत््वेऽभ्यासश्चेत- 
सः पुनः पुननिवेशनं कार्यः । यहदलात्‌ मत्युदितायामेकाग्रतायां विक्षेपा 
अशमसुपयान्ति ॥ ३२ ॥ 

इदानीं चित्तसंस्छारापादकपरिकर्सकथनस्ुपायान्तरमाह--- 

भो० छू० पदार्थ 

( तेषां बिश्लेपाणां ) उन विक्षेपो के. ( प्रतिपेधार्थम्‌ ) निपेधार्थ 
€ एकस्मिन्कस्मित्रिदमिमते तत्तवेऽभ्यासश्चेतसः पुनः पुनर्मिवेशनं कार्य; ) 
किसी एक अभीष्ट तस्व में अभ्यास करना अर्थात्‌ चित्त का वारम्वार प्रवेश 
करना चाहिये । (यद्वछात्‌ प्रत्युदितायामेकाग्रतायां विक्षेपाः प्रशम झ्ुपयान्ति) 
जिस के वल से पुंकाम्रता उदय होनेपर विक्षेप शान्त हो जाते हैं ॥३२॥ 

( इदानीं ` घित्तसंस्कारापादकपरिकमंकथनझ्लुपायान्तरमाह ) अब 
चित्त के संस्कारों के प्रतिपादक परिकर्म. कथन करने के लिये दूसरे उपाय 
आय कहते ह-- 


मेक्रीकरूणासुदितोपेक्षाणां सुखदःखपुंण्यापुण्य- ` 
विषयाणां भआवनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


स्व०---सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा तथा अपुण्यात्माओं के 
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साथ क्रम से मित्रता, दया, हपे तथा उपेक्षा की भावना करने से 
चित्त प्रसन्न होता है ॥ ३३ ॥; 


व्या० भाष्यस्‌ 


वक्र सबैप्राणिपु सुखसंभोगापन्नेपु मैत्री भावयेत्‌। दुःखितेयु 
कृ्णाम । पुण्यात्मकेपु सुदिताम्‌। अयुण्यशीलेपृपेक्षाम्‌। एवमस्य 
भावयतः घुछो धसे उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसीदाप । प्रसन्नमेकाग्रे 
पस्थतिपद लभत ॥ ३३ ॥ 

व्या भा० पदार्थ 

(तत्र सवेप्राणिपु सुखसंभोगापन्नेपु मैत्री भावयेत्‌) उनमें 
सुख भोग को प्राप्त हुए सवे प्राणियों में मित्रता की भावना करे । 
८ दुःखितेषु करुणाम्‌) दुःखित पुरुषों में दया की । ( पुण्यात्मकेपु 
युदिताम्‌ ) पुण्यात्माओं में हप की भावना करे। ( अपुण्यजीलेपू- 
'पेक्षाम) अउण्यशीलां अथात पापियां में उपेक्षा बुद्धि करे अथात्‌ 
उदासांन भाव रक्ख। ( पवसस्य भावयतः झुझो धमे उपजायते ) 
इस प्रकार इस योगी के भावना करते हुए सात्त्विक धमे उत्पन्न 
होता है। ( ततश्च चित्तं प्रसीदति ) उससे चित्त प्रसन्न होता है । 
( प्रसन्नमेकार्स स्थितिपदं लभते ) प्रसन्न हुआ चित्त एकाम्रता को 
लाभ करता हैँ ॥ ३३॥ 

भो० वृत्ति 

मैत्री सौहादम्‌ । करुणा कृपा । मुदिता हर्ष: । उपेक्षोदासीन्यम्‌ । 
“गता यथागमं सुजितेद दुःखिनेपु 'पुण्यवत्सु भपुण्यवव्सु च विभावयेत्‌ । 
नया दि-सुलितेपु साधु पपां सुन्ित्वमिति मैत्री कुर्या तु ईष्यॉम। 
गुःसितिउु फर्थ नु नासेपां दुःखनिवृत्तिः स्यादिति कृपामेव कुर्मान्न ताटस्थ्यम्‌। 
घुप्यवन्सु पुण्यानुमोदनेन दर्पमेव कुयोन्न नु किमेते पुण्यवन्त इति 
पिद्ेपम्‌ । अएुण्ययत्मु घाँदासीन्यमेव भावयेक्नानुमोदनं न वा देपम्‌ । सूत्रे 
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सुखदुःखादिशब्दैस्तदवन्त: प्रतिपादिताः । तदेवं मैन्यादिपरिकर्मणा चित्ते 

प्रसीदति सुखेन समाघेराविर्भावो भवति । परिकर्म चेतद्वाह्यं कर्मं । यथाः 

गणिते मिश्रकादिन्यवहारो गणितनिष्पत्तये संकलितादिकमोपकारकध्वेन 

प्रधानकर्मनिष्पत्तये भवति एवं द्वेपरायादिप्रतिपक्षमूतमैत्र्यादिभावनया 

ससुस्पादितप्रसाद चित्तं संप्रज्ञातादिसमाधियोग्यं संपद्यते । रागद्वेषावेक 

सुख्यतया विक्षेपमुत्पादयतः । तौ चेत्समूलसुन्मूलितों स्यातां तदा प्रसन्न- 
त्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ॥ ३३ ॥ 


उपायान्तरमाइ-- 
भो० घू० पदार्थ 

( मैत्री सोहार्दस्‌ ) मैत्री सुहृदय भाव को कहते हैं, विना उपकार 
के मित्रता करने को सुहृदय भाव कहते हैं । ( करुणा कृपा ) करुणा का 
अर्थ कृपा है । ( मुदिता हप; ) सुदिता हप को कहते हैं। ( उपेक्षौदा- 
सीन्यस्‌ ) उपेक्षा उदासीनता को कहते हं ( एता यथाक्रम ) यह सक 
यथाक्रम ( सुल्ितेतु हुःखितेषु पुण्यवत्सु अघुण्यवत्सु च विभावयेत्‌ ) 
सुखियों, हुःलियों, पुण्यात्मा, पुण्य रहित पुरुषों में भावना करे। (तथा हि) 
उसी प्रकार--( सुखितेतु साधु एपां सुखित्वम्‌ ) सुखी पुरुषों म इक 
युरुपों को सुख है, बहुत अच्छा है ( इति मैत्रीं कुर्यान्न तु इष्योम्‌ ) इसः 
भाव से प्रीति करे किन्तु ईप्या न करे । ( दुःखितेषु कथं नु नामैपां हुःख- 
निवृत्तिः स्यादिति कृपामेव कुर्यान्न ताटस्थ्यम्‌ ) किसी प्रकार इन के दुःख. 
की निवृत्ति हो इस प्रकार कृपा भाव ही करे, किन्तु उसके उपायों में 
स्वयं न फँस जावे । ('पुण्यवत्सु पुण्यानुमोदनेन हषेमेव छुर्याज ठु किमेते 
पुण्यवन्त इति विद्वेपम्‌ ) पुण्यात्माओं में पुण्य की प्रसंशा करते हुए. 
असन्न होवे, किन्तु यह क्या पुण्य करने वाळे हैं, अर्थात्‌ कुछ नहीं इसः 
प्रकार द्रेष न करे । ( अपुण्यवत्सु .चौदासीन्यमेव भावयेजाचुमोदनं न वा 
हेपम्‌ ) पापियो में उदासीन भाव रहे, उन के कमो का न अनुमोदन करे 
न विरोध करे .! ( सूत्रे सुख दुःखादिशण्दैस्तद्वन्तः प्रतिपादिताः ) सूळ 


प्रथमः समाधपादः । ८५ 


में सुख हुःखादि शब्दों से सुख दुःख वाले का प्रतिपादन किया है। 
( तदेवं मेज्यादिपरिकर्मणा चित्ते प्रसीदति ) इस प्रकार मैत्री आदि कर्मा 
से चित्त प्रसन्न होता और ( सुखेन समाघेराविर्भावो भवति) सुगमता 
से समाधि का लाभ होता है! ( परिकर्म चेतद्वाल्य कर्म ) यह मैत्री आदि 
का परिकर्म तो वाह्य साधन है। ( यथा गणिते मिश्रकादिव्यवहारो' 
गणितनिष्पत्तये » जैसे गणित विद्या में जोड़ आदि का व्यवहार गणित 
निर्णय के लिये है ( संकलितादिकर्मोपकारकत्वेन प्रधानकर्मनिष्पत्तये 
भवति ) वह जोढ़ादि कर्म उपकारक भाव से प्रधान कर्म की सिद्धि के- 
लिये होते हैँ (एवं द्वेपरागादिप्रतिपक्षभूतमैन्यादिभावनया सझ्ुत्पादितप्रसादंः 
चित्तं संमज्ञातादिसमाधियोग्यं संपद्यते ) इस प्रकार मैत्री आदि भावना 
द्वारा उत्पन्न हुई प्रसन्नता से द्वेप रागादि शाद्रुओं का बाध होनेपर चित्त 
संप्रशातादि समाधि की योग्यता को प्राप्त होता है । ( रागद्वेपावेव सुख्य- 
तया विक्षेपमुत्पादयत; ) राग हेप दोनों सुख्यरूप से विक्षेप को उत्पन्न 
करते हैं ( तो चेत्समूलमुन्मूलितौ स्यातां ) यदि राग द्वेप दोनों मूल से 
निर्मुल हो जायें ( तदा प्रसन्नत्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ) तव प्रसन्नता; 
चाला होने से मन एकाग्र हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
( उपायान्तरमाह ) अब अन्य उपाय कइते हैं--- 


प्रच्छुदनविधारणाभ्यां चा प्राणस्य ॥ ३४॥ 
स्‌०---अथवा प्राणों के रेचक पूरकादि करने से चित्तः 
एकाम होता है ॥ ३४ ॥ 
च्या० भाष्यस्‌ 
कोष्टयस्य चाथोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशोषाद्ठसनं प्रच्छदेन,, 
विधारणं प्राणायामस्ताभ्यां वा भनसः स्थितिं संपादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
व्या भा० पदार्थ 
( कौप्छयस्य वायोनासिकापुटाभ्यां भ्रयत्नविशेपाद्वमनं प्रच्छदेनं } 
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उदरस्य वायु को नासिकां.के दोनों छिद्रों. द्वारा विशेष प्रयत्न से 
-वाहर निकालेनें को “प्रच्छदेन” कहते हैं, ( विधारणं प्राणायामः ) 
वाहरके चायु को अन्दर धारण करना अर्थात्‌ रोकना प्राणायाम 
'कहलाता है ( ताभ्यां वा सनसः स्थितिं संपादयेत्‌ ).अथवा इन दोनों 
के द्वारा सन की स्थिति सम्पादन करे || ३४॥ . ' 


सो० व्रत्ति 


प्रच्छदेनं कौष्टयस्य वायोः प्रयत्तविदोपान्मात्राप्रमाणेन बहिनिः- 
सारणम्‌ । विधारणं मात्राप्रमाणनेव प्राणस्य. वायोव हिगंतिविच्छेदः 1 स॒ 
च द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां वाद्मस्याम्यन्तरापूरणेन पूरितस्य वा तत्रेव निरोधेन 1 
तदेवं रेचकपूरकक्म्भकमेदेन त्रिविधः प्राणायामश्रित्तस्य स्थितिमेकाग्रतया 
'निवघाति, सचासामिन्त्रियवृत्तिचां प्राणवृत्तिपूत्रकरवात्‌ । सनः प्राणयोश्च 

स्वव्यापारे परस्परमेकयोयक्षेमत्वावक्षीयमाणः प्राणः समस्तेन्त्रिय वृत्तिनिरो 
"धद्वारंण चचित्तस्येकाग्रतायां प्रभवति । समस्तदोपक्षयकारित्वं चास्याऽऽगमे 
-श्रयते । दोपङृताश्च सर्वा विक्षेपदृत्तयः । अतो दोपनिईरणद्वारेणाप्यस्यैका- 
व्यतायां सामर्थ्यम्‌ ॥ ३४॥ . | र 


SS 
इदानीझुपायान्तर्रदर्शनोपक्षेपेण संप्रन्ञातस्य ससाधे; पूर्वाङ्गं कथयति-- 
he ~~ र 
'सा० थत पदाथ 


( प्रच्छदन कौष्टयस्य वायोः परयत्नविशोपान्मात्राप्रमाणेन बहिर्नि:- 
-सारणस्‌ ) उदर के वायु को प्रयत्न विशेष से प्रमाणमात्र बाहर निकालना 
-प्रच्छदेन कहलाता है । ( विधारणं मात्राप्रमाणेनेव प्राणस्य वायोबे हिर्गति 
"विच्छेदः ) मात्रा प्रमाण से प्राण वायु की बहिर्गति का रोकना विधारण 
“कहलाता है । (स च द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां बाद्यस्याभ्यन्तरापूरणेन प्रितस्य) 
ओर वह वाह्य आभ्यन्तर दोनों प्रकारों से वा प्रण हारा प्रित का 
< वां तत्रेव निरोधेन ) वहीं रोक देने से । ( तदेवं रेचकपूरककुम्मकभेदेन 
उंत्रिविंधः ्राणायामश्चित्तस्य स्थितिमेकाग्रतया निबंधोति ) इस अकार रेचक 
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पूरक भोर कुम्भक भेद से तीन प्रकार के प्राणायाम चित्त को एकाग्र करते 
हैं, ( सर्वासामिन्द्रियबृत्तिनाँ प्राणदृत्तिपूर्वकत्वात्‌ ) सर्च इन्द्रियों की 
चुत्तियों के प्राणदृत्ति पूर्वक होने से ( मनः प्राणयोश्वस्वञ्यापारे परस्पर-- 
मेकयोगक्षेमत्वावक्षीयमाणः प्राण; ) मन और.प्राण दोनों का अपने ब्यापार 
में एफ योगक्षेम के कारण प्राण निवल होने पर ( समस्तेन्द्रियदृत्तिनिरो- 
धद्दारेण ) समस्त इन्द्रिय दृत्तियों के निरोध द्वारा ( चित्तस्थेकाग्रतायां 
प्रभवति ) चित्त की एकाग्रता में समर्थता होती है । ( ससस्तदोपक्षय- 
कारित्वं भास्याऽऽगमे श्रयते ) समस्त दोपों का नाशकरनापन इस का 
वेद में सुना जाता है । ( दोपकृताश्च सर्वा विक्षेपवृत्तय: ) दोर्पो के 
कारण सब विक्षेप वृत्ति उत्पन्न होती ह । ( अतो दोपनिहरणद्वारेणाप्य 
स्यैकाग्रतायां सामर्थ्यम्‌ ) इस कारण दोपों के नाश द्वारा इस की एका- 
अता में सामव्ये होती है ॥ ३४ ॥ 

( इदानीसुपायान्तरप्रदर्शनोपक्षेपेण संप्रज्ञातस्य समाधेः. पूर्वाङ्गं कथ- 
यति) भव अन्य उपायों के दिखलाने को व्यर्थ समझकर संप्रज्ञात समाधि 
के पूर्वाः का कथन करते हैं-- 

विपयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति 


निवन्धनी ॥ ३५॥ 

छ०---अथवा विपयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति 

को वाघन वाला हाता ६॥ २५ ॥ 

व्या० साष्यम्‌ | 

नासिकाग्रे धारयतो5स्थ या दिव्यगन्धसंवित्सा गन्धम्रवृत्तिः । 
मिहाम्रे रससंवित्‌ । तालुनि रूपसंवित्‌ । जिहामध्ये स्पशेसंवित्‌। 
जिहामूले शब्दसंविदित्येता वृत्तय उत्पन्नाश्रित्त स्थितौ निवभन्ति, 
संदायं विधमन्ति, समाधिप्रत्ञाया च द्वारी भवन्तीति । एतन चन्द्रा- 
त्यम्रहरमणिप्रदीपरशम्यादिपु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितन्या । 
यद्यपि हि तत्तच्छाखानुमानाचारयोपदेशंखगतमथतत्त्वं सद्भूतमेव 


९२ पात्जलयोगदशन-भाषानुवाद व्यास-भावय तथा भोज-बृत्ति सहित 


भवति, एतेषां यथाभूताथेप्रतिपादनसामथ्योत््‌ , तथाऽपि यावदेक- 
देशोऽपि कश्चिन्न खकरणसंवेद्यो भवति तावत्सवे' परोक्षमिवाप- 
वंगादिपु सूकष्ेष्वर्थषु न इढां बुद्धिमुत्पादयति । तस्माच्छास्रानुमाना- 
चार्योपदेशोपोद्वलनाथमेवावश्यं कश्चिदर्थेविशोषः प्रत्यक्षीकतेव्यः । 
तत्र वदुपविष्टा्थेंकदेशग्रत्यक्षत्वे सति सरव सृक्ष्मविषयमपि 
आ५पवगाच्छद्वीयते । एतदथमेवेदं चित्तपरिकम ` निर्दिश्यते । 
अत्तियतासु वृत्तिषु तद्विषयायां वशीकारसंज्ञायासुपजातायां समर्थे 
स्यात्तस्य तस्याथस्य प्रत्यक्तीकरणायेति । तथा च सति श्रद्धावीयस्मृति- 
समाधयोऽस्याग्रतिवन्धेन भविष्यन्तीति || ३५ ॥ 


व्या० मा० पदाथ 

( नासिकाम्रेधारयतो5स्य या दिव्यगन्धसंवित्‌ ) नासिका, के 
अप्र भाग सें ध्यान करते हुए इसको. जो सूक्ष्म गन्ध का ज्ञान 
होता है ( सा गन्धप्रवृत्तिः ) वह गन्ध प्रवृत्ति कहलाती है! इस 
ही प्रकार ( जिह्वाम्रे रससंवित्‌ ) जिह्ना--के अग्र भाग में रस का 
ज्ञान, ( ताळुनिरूपसंवित्‌ ) ताल में रूप का ज्ञान, ( जिह्वामध्ये 
स्पर्शेसंवित्‌ ) जिह्वा के मध्य में स्पश का ज्ञान, ( जिह्वामूले शब्द- 
संवित्‌ )जिह्ना के मूल में शब्द का ज्ञान ( इत्येता वृत्तय उत्पन्नाश्रित्तं 
स्थितो निबध्नन्ति ) इस प्रकार यह प्रवृत्तियें उत्पन्न हुई चित्त की स्थिति 
को बांघती हैं। ( संशयं विधमन्ति) संशय को नाश करती हैं, 
( समाधिप्रज्ञायां च हारी भवन्तीति) समाधि कालनी बुद्धि की 
उत्पत्ति सें होर रूप होती है। ( एतेन चन्द्रादित्यग्रहसणिश्रदीप- 
रश्स्यादिघु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येवे वेदितव्या ) इससे ही चन्द्रमा, 
सूय्यं, ग्रह्‌ मंङ्गलादि, मणि, दीपक की रश्मि आदि में विषयवती. 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई जानने योग्य है । ( यद्यपि हि तत्तच्छास्राचुमाना- 
'चार्योपदेशेरबंगतमथतत्त्वं -सद्भूतमेवःभवति ) यदि वह शास्त्र अनु-' 
मान ओर आंचाय्ये के उपदेश से प्राप्त हुआ अथे का तत्त्व सत्य 


प्रथसः समाधिपादः । ९३ 


ही होता है, ( एतेपां थथाभूताथ थावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न खकरण- 
संवे्यो भवति) इनका जैसा अथे है जव तक उसका कोई एक 
देश भी अपनी इन्द्रियों से जाना नहीं जाता ( प्रतिपादनसामध्यात. 
तथाऽपि ) प्रतिपादन की सामर्थ्यं से तव भी ( तावत्सवे' परोक्ष- 
मिवापवर्गादिपु सृक्ष्मेप्वर्थपु न ढां बुद्धिमुत्पादयति ) तव तक परोक्ष 
के समान सव सोक्षादि सूक्ष्म विपयों.में नहीं दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न 
करता ( तस्माच्छाख्राबुमानाचारयोपदेशोपोट्टलनाथमेवावश्यं कश्चिदथे- 
बिशेपः प्रत्यक्तीकत्तव्यः ) इस कारण शास्र, अनुमान, आचाय्य 
~ ळर ~ लिये कै क्र + = 
के उपदेश से हृढ़ निश्चय के लिये अवश्य कोई एक विषय विशेष 
प्रत्यक्ष करना चाहिये । ( तत्र तठुपदिष्टायैकदेशप्रत्यक्षत्े सति सबै 
सूक्ष्मविपयसपि आऽपवगाच्छद्वीयते ) उनमे से उस उपदेश किये 
हुए शअथ के एक देश प्रत्यक्ष होने पर सब सूक्ष्म विषय अपवगे 
पयन्त में श्रद्धा को जाती है। ( एतदथमेवेढं चित्तपरिकस निर्दि- 
श्यते ) इस कारण यह चित्त का परिकर्म निर्देश किया गया । 
{ अनियतासु वृत्तिषु तद्विपथायां वशीकारसंज्ञायासुपजातायां समथ 
स्यात्‌ ) विचिप्त वृत्तियों में ऑर उनके विपयों में उत्पन्न हुआ 
चशकार नाम वाला वैराग्य समथ होता है (तस्य तस्याथेस्य 
अत्यक्षीकरणायति ) उस २ अथ के प्रत्यक्ष करने के लिये यह 
अभिप्राय है । ( तथा च सति श्रद्धावीयेस्टृतिससाधयोऽस्याप्रतिवन्धेन 
भविष्यन्तीति ) ओर वैसा होते हुए श्रद्धा, वीय्ये, स्मृति तथा समाधि 
भी इसकी निर्विन्न अर्थात्‌ विना रुकावट होती हैं ।| ३५ ॥ 


भो० वृत्ति 
दिपया गन्धरसरूपस्पशेशव्दास्ते विद्यन्ते फलत्वेन यस्याः सा विपय- 
वती प्रश्‍त्तिमनसः स्यैर्य' करोति ! तथा हि नासाग्ने चित्त धारयतो दिव्य- 
गन्धसंविदुपजायते । ताटश्येव जिहाग्रे रससंवित्‌ । ताल्वग्रे रूपसंदित । 
जिद्वामध्ये स्पर्शसंविद्‌ । जिद्वामूले शब्द्संधित्‌। तदेवं तत्तदित्दियट्टारेण 


ढेड पातअलयोगद्शन-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोन-वृत्ति सहित 


-तरिमिस्तर्मिन्दिव्य विषये ` जायमाना संविधित्तस्थेका्रताया.. हेतुर्भवति । 
अस्ति योगस्य फलमिति योगिनः समाश्वासोत्पादनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
' ` एवंविधमेवोपायात्तरमाह-- `. 
भो० कद पदार्थ ` ` 
( विषया गन्धरसरूपस्पर्शशव्दाः ) रन्ध, रस, रूप, स्पशे, शब्द 
विषय हैं ( ते विद्यन्ते फलत्वेन थस्या; सा विपयवती प्रदृत्तिः ) वह पारो 
हैं फळ रूप जिस के वह विषयवती ' प्रवृत्ति है ( मनसः स्यैर्स' करोति ) 
वह मन को स्थिर करती है। (तथा हि) वैसे ही--( नासाग्रे चित्त 
. धारयतो दिव्यगन्धसंविटुपजायते ) नासिका के अग्र भाग में बित्त वृत्ति 
को धारण करते हुए सूक्ष्म गन्ध का ज्ञान उत्पन्न होता है । ( ताददयेव 
जिह्वाग्रे रससंवित्‌ ) उस ही प्रकार जिह्वा के अग्र भाग सँ रस का ज्ञान 
होता है । ( ताल्वग्रे रूपसंवित्‌ ) तालु के अग्न भाय में रूप का ज्ञान) 
( जिह्लामध्ये स्पशेसंवित्‌ ) जिह्वा के मध्य में स्पर्श का ज्ञान ( जिह्वा- 
मूळे शब्दुसंवित्‌ ) जिह्वा के सूळ में शब्द का ज्ञान । ( तदेवं तत्तदिन्दि- 
यद्वारेण तर्मिस्तस्मिन्दिव्यविपये जायमाना 'वि्रित्तस्येका्रताया हेतु- 
भवाते ) इस प्रकार उस २ इन्द्रय द्वारा उस २ दिव्य विषय का उत्पन्न 
' हुआ वह ज्ञान चित्त की एकाग्रता का हेतु होता है। ( अस्ति योगस्य 
फलमिति योगिनः समाश्वासोत्पादनात्‌ ) विश्वास उत्पन्न करने से योगी 
“को योग का फळ होता है ॥ ३५ ॥ 
( पुवंविधमेवोपायान्तरमाह ) इस ही प्रकार अन्य उपाय आगे 
कहते हैं 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ 
सू ०--अथवा शोकंःरहितः” ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई 
सन की स्थिति को बांधती है अर्थात्‌ चित्त एकाग्र, होता है॥ ३६॥ 
bs व्या० भाष्यम्‌ म 
' ° “प्रवृत्तिरुत्पन्ना संनसंः खितिनिबन्धनीत्यबुवतेते । हृदयपुण्डरीके 


प्रथमः समाधिपादः । ९५: 


धारयतो या बुद्धिसंवित्‌ +” वुद्धिसत्वं ` हि भारवरमाकादाकल्पं, तत्र 
स्थितिवैशा स्थात्पवृत्ति: “सूयन्दुग्रह्मरिप्रभारूपाकारेरं विकल्पते” | 
तथा5स्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमद्दोदधिकल्पं शान्तमनन्त-- 
मस्मितामात्रं भवति । यत्रेदङुत्तम्‌-“तमणुणमात्रमात्मानमलुविद्या- 
समीत्येत्रं तावत्संप्रजानीते” इति। एषा दयी विशोका विषयवती, 
अस्मितामात्रा च प्रबृत्तिञ्योतिप्मतीत्युच्यते । यया थोगिनश्चित्तं 
स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६॥ 


व्या० भा० पदार्थ 

( अइत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनीत्यनुवतते ) प्रवृत्ति उत्पन्नः 

हुई मन की स्थिरता कोः स्र करती है, यह पुवे सूत्र से इस सूत्र, 

में अनुदृत्ति आती है । ( हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंवित्‌ ): 

हृदय कमल में धारण करते हुए जो दुद्धि का ज्ञान, ( घुद्धिसत्त्वं 

हि भाखरमाकाशकल्पं ) निश्चय सात्त्विक बुद्धि आकाश के समान 

प्रकाश वाली है, ( तत्र स्विति ) उसमें ठहराव ( वैशारद्यातवृन्तिः )- 

प्रकाश होने से प्रवृत्ति ( सूर्यन्दुहसणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते ), 

सूये, चन्द्र, ग्रह, सणि के प्रकाश समान रूपाकार से वदल जाती 

है ( तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकर्पं शान्तमनन्त-- 

सस्मितामात्रं भवति ) उसी प्रकार अस्मिता में लगाया हुआ चित्त 

शान्त अनन्त तरङ्ग रहित समुद्र के समान अस्मितामात्र होता हे 

अथान्‌ चित्त आत्मस्वरूपाकार होता है। ( यत्रेदमुक्तम्‌ ) जिसमें: 

यह कहा है-( तमएुमात्रमात्मानमलुविद्यास्मीत्येवं ) उस अणुमात्र 

अपने स्वरूप को जानकर थह में हूँ, यह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार 

( तावत्संप्रजानीत ) जब तक जानता है ( इति एपा ठ्वयी विशोका 

` विपयवती, अस्मितामात्रा च ) इस प्रकार यह दूसरी झोक रहितः 
विपयवाली और अस्मिंतामात्र ( प्रवृत्तिज्योतिप्मतात्युच्यते ) प्रवृत्ति 

'ज्योतिवाली इस कारण कही जाती है । (यथा योगिनन्नितत 


१६ पातक्वलयोगदशेन-भापानुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


{स्थितिपदं लभत इति) जिससे थोगी का चित्त एकाम्रता.को प्राप्त 
ऐता है ॥ ३६ ॥ 


सावाथः 
ज्योति का अथे ज्ञान का है, जिस कारण. जीवात्मा ज्ञान 


स्वरूप है और इस सूत्र में उसके स्वरूप में प्रवृत्ति कही गई है, 
इसलिये इसका नास “ज्योतिष्मती प्रवृत्ति’? हुआ है॥ ३६॥ 
भो० वृत्ति 

प्रवृत्तिस्त्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्य शोषः । ज्योति: 
'शब्देन सात्विक: प्रकाश उच्यते । स प्रशस्तो भूयानतिशयवांश्च विद्यते 
प्यस्याँ सा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिः । विशोका विगतः सुखमयव्वाभ्यासवशा- 
च्छोको रजः परिणामो यस्याः सा विशोका चेतसः स्थितिनिवन्धिनी । 
*अयमर्थः--हृत्पद्मसंपुटसध्ये प्रशान्तकहोरक्षीरोद्धिप्रख्यं चित्तसत््वं भाव- 
व्यतः प्रज्ञालोकास्सर्व वृत्तिपरिक्षये. चेतसः स्थेयं मुत्पयते ॥ ३६ ॥ 

उपायान्तरम्रदशेनद्वारेण संप्रन्ञातसमाधेर्विपयं दशयति 


ha ९ 

मा० बूृ० पदाथ 
( प्रदृत्तिरुत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्य शेप: ) प्रदत्त 
उत्पन्न हुई चित्त की स्थिति को बांधने वाली होती है, इतना वाक्य सूत्र 
सें झेप है सो लगाना चाहिये । (ज्योतिः शाब्देन सात्विक: प्रकाश उच्यते) 
-ज्योति शब्द से सात्विक प्रकाश को कहा जाता है। ( स प्रशस्तो भूया- 
-नतिशयवांँश्च विद्यते यस्यां सा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिः ) वह सात्त्विक प्रकाश 
अधिक है जिसमें वह “ज्योतिष्मती प्रवृत्ति” कहलाती है । ( विशोका 
विगत: सुखमयस्वाभ्यासवश्ाच्छोको रजः परिणामो यस्याः सा विशोका,) 
दूर हो गया है सुखमय अभ्यास के वश से शोक अर्थात्‌ रजोगुण का परि- . 
वाम जिसका वह विशोका कही जाती है (वेतसः स्थितिनिबन्धिनी) व 
(चित्त की स्थिरता वांघनेवाली है । (अयमर्थः) यह अर्थ है--(हत्पझमसंघुट- 


प्रथमः समाधिपादः । ५७ 


अध्ये प्रान्तकलोरक्षीरोदधिप्रर्यं चित्तसः्वं भावयतः ) हदय कमल के 
मध्य में परम शान्त सुखमय दूध के समुद्र के समान सात्त्विक चित्त 
द्वारा विचार करते हुए ( प्रज्ञाळोकात्स्वदृत्तिपरिक्षये चेतसः स्यैय॑सुत्प- 
द्यते ) ज्ञान के दशन से सव दृत्तियो के क्षय होने पर चित्त एकाग्रता 
को प्राप्त हो जाता है । ज्ञान शब्द से अभिप्राय ज्ञानस्वरूप जीवात्मा से 
लेना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

( ठपायान्तरप्रदर्शनद्वारेण संप्रज्ञातसमाधेरबिपर्य दशयति ) अन्य 
ऊपायों के एरा संप्रज्ञात समाधि के विषय को आगे दिखलाया जाता है- 


चीतरागवियय वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 


सू०---अथदा राग रहित चित्त का विपय करने से चित्त 
"एकाग्र होता है॥ ३७॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
ीतरागचित्तालम्वनोपरक्तं वा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभव 
-इति॥ ३७॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( वीतरागचित्तालम्वनोपरक्तं वा) अथवा राग रहित चित्त 
चका विपय करने से ( योगिनश्चित्तं ) योगी का चित्त ( स्थितिपदं 
-लभत इति ) एकाग्रता को प्राप्त होता है ॥ ३७॥ 
भो० वृत्ति 
मनसः स्थितिनियन्धनं भवतीति शेप:। वीतरागः परित्यक्तविपया- 
एमिलापस्तस्य यच्चित्तं परिहतक्केश तदारम्यनीकृतं चेतसः स्थितिहेतुर्भवति॥३७॥ 
एवंविधमुपायान्तरमाह-- 
भो० वृ० पदार्थ 
( मनसः स्थितिनिबन्धनं भयतीति शेप: ) मन फी स्थिति को स्थिर 
| 
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करने वाला होता है यह सूत्र में शेप है । ` ( वीतरागः परित्यक्तविपया- 
भिलापस्तस्य यच्चित्तं परिहतछेश ददालूग्वनीक्ृत चेतसः स्थितिहदेतुर्भवति ). 
वीतराग इस शब्द का अर्थ करते हैं, त्यागी है विपयों की अमिलापा 
जिसने उसका जो चित्त छेशों को हरण किये हुए है, चह आलूम्वनं, 
किया हुआ, चित्त की स्थिति का हेतु होता है ॥ ३७ ॥ 
( एवंविधमुपायान्तरमाह ) इसी प्रकार अन्य उपाय आगे कहते हैं-- 
स्वभनिद्राज्ञालांलस्वनं चा ॥ शद ॥ 
सू ०--अथवा स्वप्न, निद्रा ज्ञानालम्वन से भी चित्त एकाम 
होता । महर्षि कपिल ने भी सांख्य दशेन में कंहा--“समाधि 
“सुपुप्ति' मोततपुन्रह्मरूपता” ॥ ३८ ॥ 
व्या० 'साष्यस्‌ 
सप़ल्ञानालम्बन वा निद्राज्ञानालस्वन वा तदाकार योरिनश्चित्त 
स्थितिपदं लभत इति ॥ ३८ ॥ 
च्या० जा०ण पदाथ 
( सप्नज्ञानालस्वन वा ) अथवा खप्ज्ञान ( निद्राज्ञानालस्वनं 
वा ) अथवा निद्राज्ञान का आलस्वन करने से ( तदाकारं योगिन- 
श्वित्त स्थितिपदं लभत इति ) उसके आकार को प्राप्त-हआ योगी का 
चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता हे ॥ ३८ ॥ 
सा दत्त 
ग्रत्यस्तसितवाह्येन्दियइत्तेमनोमात्रेणेव यत्र भोक्तृत्वमात्मनः स खसः | 
निद्रा पूर्वोक्तलक्षणा | तदालस्बन खसझालम्वनं निद्रालम्वर्न वा ज्ञानसाल- 
स्व्यमानं चेतसः स्थिति करोति ॥ ३८ ॥ 
नानारुचित्वात्माणिनां ` यस्मिन्कस्मिश्रिहस्तुनि योगिनः श्रद्धा भवतिः `` 
तस्य ध्यानेनापीष्टसिद्विरिति प्रतिपादयितुमाह- 


सा टू? पदाथ 
(अत्यस्तमितबाह्नन्द्रियदृत्तेमनोसात्रेणव यत्र भोक्तत्वमात्मनः स सरमः) 


प्रथम: समाधिपादः । ९९ 


इन्द्रियो की बाद वृत्ति छय होने पर केवल सन से जिस में आत्मा का 
भोक्तापन हो वह स्वप्न का लक्षण है । ( निद्रा पू्वाक्तलक्षणा ) और निद्रा 
का लक्षण पूर्व सूत्र १० में कह आये हैं। ( तदाल्म्वनं स्वप्तालस्वनं 
निद्वालम्त्रने वा ) उनका आलम्त्रन खस और निद्रा के आलूम्बन आकार 
( ज्ञानमालम्व्यमानं ) ज्ञान हुआ २ ( चेतसः स्थिति करोति) चित्त की 
एकाग्रता को सम्पादन करता है ॥ ३८ ॥ 

( नानारुचित्वात्प्राणिनां ) प्राणियों की भिन्न २ रुचि होने के कारण 
(यरिमन्कस्मिशिद्वस्तुनि योगिनः श्रद्धा भवति) जिस किसी वस्तु में योगी 
फी श्रद्धा हो (तल्ध्यानेनापीएसिद्धि:) उसके ध्यान से भी इष्ट सिद्धि होती 
है ( इति प्रतिपादयितुमाह ) यह प्रतिपादन करने को आगे कहते हैं--- 

यथामिमतध्यानाद्वा ॥ ३६ ॥ 
सू०---अथवा उपरोक्त कथन किये हुए साधनों में से जो 
जिसको इष्ट हो उस ही के ध्यान से चित्त एकात्र होता है ॥ ३९ ॥ 
व्या भाष्यम्‌ 

यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि 

ख्ितिपदं लभत इति ॥ ३९ ॥ 
व्या भा० पदार्थ 

( यदेवाभिमनं तदेव ध्यायेत्‌) जो जिसको शास्त्रीय सयादा 
से इष्ट हो उसका ही ध्यान करे, जेसे कि शास्त्र तत्त्व विचारादि 
भी है । ( तत्र लब्धखितिकसन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति ) उनमें 
एकाग्रता को प्राप्त हआ चित्त अन्य ध्येय म भा एकाग्रता का प्राप्त 
हाता है ॥ ३७ || 

भो० वृत्ति 

यधामिमतवस्तुनि वाले चन्द्रादावाभ्यन्तर नाठीचक्रादी वा भाग्यमाने 

चेतः स्थिरीमवति ॥ ३९ ॥ 
एवमुपायान्प्रदश्य फलद्शनाया55ह--.- 
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~ 
भो० छू० पदार्थ 
( यथाभिमतवस्तुनि ) इष्ट वस्तु में ( वाह्ये चन्द्रादावाभ्यन्तरे नाडी- 
चक्रादौ वा ) वाह्य चन्द्रादि में अथवा अन्दर नाड़ी चक्रादि में ( भाव्यमाने 
चेतः स्थिरीसवति ) ळगाया हुआ चित्त स्थिर होता है ॥ ३९ ॥ 
( एवद्युपायान्प्रदइ्यं फलद्शनायाऽऽह ) इस प्रकार उपायों को 
दिखळाकर आगे फळ दिखाते है-- 


परमाणुपरमसहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 
सु०---अति सूक्ष्म परमाणुओं से लेकर अति महान्‌ 
आकाश पर्यन्त इस एकाम्रचित्त का वशीकार है ॥ ४० ॥ 
व्या० आष्यस्‌ 
सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्टितिपदं लभत इति । स्थूले 
निविदामानस्य परममहत्त्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य । एवं तामुभर्थी 
कोटिमनुधावतो योऽस्याप्रतीघातः स परो वशीकारः। तद्दशीकारा- 
त्परिपूणे' योगिनश्रित्तं न पनरभ्यासकृतं परिकमापेक्षत इति || ४० ॥ 
अथ लब्धस्थितिकस्य चेतसः किंस्वरूपा किंविषया वा समा- 
पत्तिरिवि, वदुच्यते-- 
ञ्या० भा० पदार्थ 
( सूक्ष्म ) सूक्ष्म विपथ में ( निविशसानस्य ) प्रवेश किया हुआ 
चित्त ( परमाखन्तं स्थितिपदं लभत इति ) परमाणु पर्यन्त एका- 
ता को लाभ करता है। ( स्थूले निविशमानस्य परममहत्त्वारन्व 
स्थितिपदं चित्तस्य ) स्थूल पदार्थ में प्रवेश किया हुआ चित्त अति 
महान्‌ आकाशादि पर्यन्त स्थिति को पाता है। (एवं तासुभयीं ~ 
' क्रोटिमचुधावतो थो5स्याप्रतीघातः स परो वशीकारः ) इस प्रकार 
दोनों कोटियों में जाता हुआ चित्त जो इसका रुकाव न होना वह 
परमवशीकार कहलाता है। ( वद्ठशीकारात्परिपूणे' थोगिनश्चिततं } 
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प्रथम; समाधिपादः । 
हालका रामा काका १ ~ 

उसके वीकार से परिपूणे हुआ योगी का चित्त ( न पुनरे 
कृतं परिकमापेतत इति ) पुनः किसी उपाय के करने की 
श्यकता नहीं रखता ॥ ४० ॥ 

( अथ लब्धस्मितिकस्य चेतसः) अव एकाग्र हुए चित्त को 
( किंरूपा ) किस खछपवाली ? ( किंविषया वा समापत्िरिति 
तदुच्यते ) किस विपयवाली ? कैसी समापत्ति होती है ? वह 
आगे कही जाती दै-- 


सो चृत्ति 

एभिरुपाथेश्चित्तस्य स्थेये भावयतो योगिनः सुष्षमविपयभावनाद्वारेण 
परमाण्वन्तो चशीकारोऽप्रतिघातर्पो जायते, न छचित्तपरमाणुपर्यन्ते सूक्ष्म 
लिपचेञ् मनः प्रतिहन्यत इव्यर्थः । एवं स्थूछमाकाशादिपरममहत्पर्यन्त 
मावयतो न फयिद्धेतसः प्रतिधात उत्पद्यते सर्वत्र स्वातन्त्यं भवतीत्यर्थः ॥४०॥ 

एवमेमिरुपायेः संस्कृतस्य चेतसः कीय्ग्रपं भवतीत्याह 

भो० छू० पदार्थे 

( एमिरुपाय्रेश्वित्तर्य स्थैर्य भावयतो योगिनः ) इन उपायों से योगी 
के एकाग्रता को प्राप्त हुए चित्त में ( सूद्दमविपयभावनाद्वारेण ) सूक्ष्म 
दिपय के विचार झारा ( परमाण्वन्तो वशीकारोऽप्रतिचातरूपो जायते ) 
परमाणु पचन्त वीकार अर्थात्‌ न रुकना उत्पन्न होता है, ( न छवित्त- 
एरमाणुपर्यन्ते सूद्ष्मे विपयेऽस् सनः प्रतिहन्यत इव्यर्थः ) सूक्ष्म विषय में 
इस योगी का मन परमाणु पर्यन्त कहीं भी उल्टा नहीं लोटता, यह अर्थ 
ह. (९ एवं स्वूळमाकाशादिपरममहत्पर्यन्तं भावयतः ) इस ही प्रकार स्थूल 
दिपय में अति महान्‌ नाकाशादि पर्यन्त विचार करते हुए ( न फ़चिचे- 
तमसः प्रतिवात उत्प्रे 9 कहीं चित्त की गति नहीं रुकती ( सर्वत्र 
स्वातन्त्वे भवतीत्यर्थः ) सर्वत्र खतन्प्र होता है, यह अर्थ है ॥ २०॥ 


( पवमेभिदपायेः ) इस प्रकार इन उपायों द्वारा (संस्कृतस्य चेतसः) 


हर 


se 
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शुद्ध किये हुए चित्त का ( किध्यूपं-भवतीत्याह ) कैसा स्वरूप होता है 
सो आगे कहते हैं .... 


जीणव्त्तेरसिजातस्येच सणेग्रहीतग्रहणओआ- 
सेषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४१ ॥ 


स०---नष्ट हो गई हें सव वृत्तियं जिसकी उस योगी के 
चित्त की निमेल स्फटिक सणि के समान अरहीता = जीवात्मा और 
अहण शक्ति =घुद्धि और आह्य = विपथ इन तीनों में एकाग्रता और 
तद्रूपता प्राप्त होती है ॥ ४१ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
क्षीणुवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्यथस्येत्यरथः। अभिजातस्येव मणे- 
रिति दृष्टान्तोपादानम्‌ । यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त 
उपाश्रयरूपाकारेण निभासते तथा ग्राह्मालम्वनोपरक्तं चित्तं प्राह्म- 
समापन्नं प्राह्मखरूपाकारेण निभासते । तथा भूतसुक्ष्मोपरक्तं भूत- 
सृक्ष्मसमापन्न॑ भूतमूक्ष्मस्वरूपाभासं अवति । तथा स्थूलालम्वनो- 
परक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति । तथा विश्वमेदोपरक्त 
विश्वसेदससापन्नं विश्वरूपाभासं भवति । 
तथा ग्रहशेष्वपीन्द्रियेपु द्रष्टव्थम्‌। अ्हणालम्वनोपरक्तं ग्रहण- 
समापन्नं ग्रहणस्वरूपाकारेण निभासते। तथा म्रहीठृ५र्वालम्वनो- 
परक्तं ग्रहीटृपरुषससापन्नं य्रहीतृ५रुषस्वरूपाकारेण निर्भासते । तथा 
सुक्तपुरुषालस्वनोपरक्तं झुक्तपुरुषससापन्नं सक्त: रुषस्वरूपाकारेश 
निसासते । तदेवमसिजातसणिकल्पस्य चेतसो प्रह्दीठृ्हणग्राह्ेघु 
पुरुपेन्द्रियभूतेषु या तत्थतदखनता तेपु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा 
समापत्तिरित्युच्यते || ४१ || 


व्या सार पदाथ 
( क्तीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यथः ) क्षीण. हो गई हें 


प्रथसः समाधिपादः | ५०३ 


वृत्तियं जिसकी अर्थीत्त लव हो गई हैं वृत्तियें जिसकी यह अर्थ 
है । ( अभिजातस्येव सणरिति दृष्टान्तोपादानम्‌ ) निसेल स्फटिक 
मणि के समान इससे सूत्र में च््रान्त का ग्रहण है। (यथा 
स्फटिक उपाश्चयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निर्भासते ) 
जसे स्फटिक मणि उपाश्रय के भेद से उस २ रूप से उपरक्त हुई 
उपाश्रव के खरूपाकार से भासित होती है ( तथा ग्राह्मालस्वनो- 
'परक्तं चित्तं प्राह्मसमापन्नं भाह्यस्वरूपाकारेश निर्भासते) उस ही 
सकार चित्त ग्राह्य के आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर याह्य को 
ग्राप् हुआ आह्ाखवरूपाकार से सासित होता है । ( तथा भूतसक्ष्मो- 
'परक्तं भूतमृक्ष्मसमापन्ने भूतपृक्ष्मखरूपासासं भवति ) ऐसे ही 
सूक्ष्म भूतां से उपराग को प्राप्त होकर चित्त सूक्ष्म भूतां को प्राप्त 
हुआ सूक्ष्म भूतां के स्वरूप को प्रकाशित करता है । ( तथा स्थूला- 
लम्वनांपरक्त॑ स्थूलरूपसमापन्न स्थूलरूपाभास भवति ) उसी प्रकार 
स्थूल आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर स्थूल स्वरूप को प्राप्त हुआ 
अथात्‌ स्थूलरूप सें परिणाम को प्राप्त हुआ, स्थूलरूप से भासित 
होता हे. । ( तथा विश्रसेदोपरक्तं विश्वसेदसमापन्ने विश्वरूपाभासं 
भवति ) उसी प्रकार विश्व के भेद से उपराग को प्राप्त होकर विश्व 
भेद को प्राप्त हुआ विश्वरूप से भासित होता है । 
( तथा प्रहणप्वपीन्त्रियेषु द्रष्टव्यम्‌) इस ही प्रकार ग्रहणरूप 
इन्त्रियों में भी जानना चाहिये । ( प्रहणालम्वनोपरक्तं ग्रहुणससा- 
पन्नं प्रहणखरूपाकारेण निभासते ) प्रहणशक्ति अथात्‌ बुद्धि के 
आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर चित्तमहणशक्ति को प्राप्त हुआ, 
प्रहण स्वरूप के आकार से भासित होता है । ( तथा ग्रहीतपुरुपा- 
नम्वनोपरक्तं पह्दीदृपुनपससापं प्रहीवृएरुपस्वरूपाकारेण निर्भा- 
सत ) उसी प्रकार ग्रहण करने वाले पुरुप जीवात्मा के आश्रय से 
उपराग को प्राप्त होकर, म्हण करने वाले पुरुप जीवात्मा के स्वरूप 
मसान परिणाम फो प्राप्त हुआ, अहण करने बाले पुरुष जीवात्मा 
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के खरूपाकार से भासित होता है। ( तथा मुक्तपुरुषालम्बनोपरत्त 
मुक्तपुरुषसमापन्न॑ मुक्तपुरुपस्वरूपाकारेण निभोसते ) उसी प्रकार 
मुक्त पुरुष के आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर, मुक्त पुरुष को 
प्राप्त हुआ अर्थात्‌ सुक्त पुरुष खरूप समान परिणाम को प्राप्त हुआ 
चित्त झुक्तपुरुप खरूपाकार से भासित होता है, यह सारांश है । 
( तदेवमभिजातमशिकरपस्य चेतसो ग्रहीत्महणप्राह्मेपु पुरुपेन्द्रिय- 
भूतेषु ) वह चित्त इस प्रकार स्फटिकमणि के समान शुद्ध हुआ 
ग्रहीता अहण तथा ग्राह्य में अर्थात्‌ पुरुप इन्द्रिय और भूतों में ( था 
तत्थवद जनता तेपु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरिव्युच्यते } 
जो उनमें चित्त का ठहराव और उनके रूप में परिणाम होना 
उनमें ठहरै हुए कि उनके आकार की प्राप्ति वह समापत्ति कह- 
लाती है ॥ ४१॥ 
सो० दृत्ति 

क्षीणा इत्तयो यस्य तत्क्षीणदृत्ति तस्य ग्रहीतृम्रहणग्राह्मेप आत्मेन्द्रिय 
विपयेप॒ तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिर्भवति । तत्स्थत्वं तत्रैकाग्रता, तदझ्षनता 
तन्मयस्वं, क्षीणभुते चित्ते विपयस्य भाव्यमानस्यैवोत्कर्षः, तथाविधा समा- 
पत्तिः, तद्रूपः परिणामो सतीत्यर्थः । दष्टान्तमाह--अभिजातस्येव सणे- 
यैथाऽसिजातस्य निर्मछस्य स्फटिकमणेस्तत्तटुपाकिबश्तततदुपापत्तिरेवं 
निर्मलस्य चित्तस्य तत्तद्वावनीयवस्दपरागात्तत्तद्रूपापत्तिः । यद्यपि ग्रहीतु- 
अहणय्राह्मेप इव्युक्त तथाऽपि भूमिकाक्रमवशादआह्यग्रहणअहीरप इति. 
बोध्यम्‌ । यतः प्रथमं ग्राह्मनिछ एव समाधिस्ततो अहणनिष्ठस्तवो$स्मिता- 
भात्रख्पो ग्रहीवृनिष्ठ, केवलस्य पुरुपस्य अहीतुर्भाव्यत्वासंभवात्‌ । ततश्च 
स्थूलसृक्ष्मआल्योपरक चित्त तत्र समापन्नं भवति । पुर्वं ग्रहणे ग्रहीतरि च 
समापन्नं तद्रूपपरिणामत्वं बोडव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इदानीमुक्ताया एव समाएत्तेश्रातुर्विध्यमाह--- 


प्रथमः समाधिपादः । ३०५ 


भो० वृ० पदार्थ 


( क्षीणा दृत्तयो यस्य तद्क्षीणबृत्ति ) क्षीण हो गई हैं बृत्तिय जिस 
चित्त फी वह क्षीण वृत्ति का अर्थ है ( तस्य अहीत्म्रएणग्राेप आत्मे- 
न्द्रियविपयेप तत्स्थतदक्षनता समापत्तिर्भवति ) उस की ग्रहीता अथात 
ग्रहण करने वाले, ग्रहण, आद्य में अर्थात्‌ आत्मा छुद्धि और विपयों में एका- 
अता और तद्रूपतावाली समापत्ति होती है। ( तत्स्थत्व॑ तत्रेकाय्रता ) उसमे 
5हरना उसमें एकाग्रता होना है, ( तदक्षनता तन्मयत्वं ) तद्रूपता तन्म- 
यता है, ( क्षीणभूते चित्त विपयस्य भाव्यमानस्थेवोत्कप; ) दुखि रहित 
दित्त में विचारणीय विपयों की उत्कृष्टता होती है, ( तथाविधा समा- 
पत्तिः ) उस प्रकार की समापत्ति, ( तद्रूपः परिणामों भवतीत्यथः ) उस 
के खरूप समान परिणाम होता है, यह अर्थ हे । ( च्टान्तमाह ) दृष्टान्त 
फहते दे--( अमिजातस्येव मणेः ) निर्मल स्फटिक मणि के समान 
( यथाऽभिजातस्य निर्मल्स्य , रफदिकमणेस्तत्तदुपाधिवशात्त्तूपापत्तिः ). 
जिस प्रकार निर्मल स्फटिक मणि उस २ उपाधि के वश से उस २ रूप 
को प्रात शोती हे । जैसे मणि के नीचे रक्खे हुए लाल और पीछे दो पुष्प 
बीच में खाली छोडी हुई लाळ पीले पुष्पो के खप से और जहां खाली 
है वहां मणि अपने रूप से श्वेत भासित होती हे । इस ही प्रकार चित्त 
ग्राद्म विषय और ग्रहण करने वाले पुरुप ओर अपने अहण स्वरूप से 
भासित एोता दै, यह अभिप्राय है ( एवं निर्मेश्स्प चित्तस्य तत्तकावनी- 
सवस्तपरागात्त्तद्रपापत्ति; ) इसी प्रकार निमंळ चित्त भ उस २ विचार- 
णीय वस्नु के उपराग से उस २ रूप की प्राप्ति होती है 1 ( यधपि झही- 
वृद्यइणद्रालेए इत्युल: ) यद्यपि सूत्र में ग्रहीता, ग्रहण, आस इस क्रम से 
लिगा है ( तथाऽपि भूमिकाक्रमवचादम्रासञ्रदणप्रहीवप॒ इति योध्यम्‌ ) 
तो भी मूमिफा के क्रम अनुसार धाद्या = विषय और महण = छुद्धि और 
अएीता = पुरुष में इस प्रकार जानना चाहिये ( यत्तः प्रधमं आद्चनिष्ठ 
एव समाधिः ) जिस कारण कि प्रथम समाधि आयय विपथ विषयक ही 
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होती है ( ततो ग्रहणनिष्ठस्ततो5स्मितामात्ररूपो ग्रहीतृनिष्टः ) उसके पश्चात्‌ 
अहण अर्थात्‌ बुद्धि विषयक उसके पश्चात्‌ अस्मितामात्ररूप जीवात्म 
स्वरूप विषयक होती है, ( केवलस्य पुरुपस्य ्रहीतुर्भाव्यस्वासंभवात्‌ ) 
केवळ ग्रहीता पुरुप के स्वरूप में विचारणीयत्व के असंभव होने से अर्थात्‌ 
“अस्मिता यह मैं हूँ, यह मेरा स्वरूप है, इस भाव के विना धारण किये 
"जीवात्मा से अपना स्वरूप ग्रहण नहीं हो सकता । ( ततश्च स्थूलसूक्ष्म- 
'आश्योपरक्त चित्तं तत्र समापन्नं भवति ) इस कारण स्थूळ, सूक्ष्म, ग्रहण 
“करने योग्य विपयों में उपराग को प्राप्त हुआ चित्त उन में प्रथम समा- 
पत्ति वाला होता है । ( एवं ग्रहणे ग्रहीतरि च समापन्नं तद्रूपपरिणामत्वं 
-चोद्धन्यम्‌ ) इस ही प्रकार पश्चात्‌ ग्रहण तत्पश्चात्‌ अहीता को प्राप्त होकर 
उन के रूप में परिणाम हो जाने का धर्म चित्त में जानने योग्य है ॥४१॥ 

( इदानीमुक्ताया एव समापतेश्चाचुर्विष्यमाह ) अब उपर कही समा- 
तपृत्तियों के चार भेदों को कहते हॅ 


तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पैः संकीणौ सवितर्का 
ससापत्तिः ॥ ४२॥ 


१”. 


सू०---उन समापत्तियों में शब्द ओर उसका अर्थ ओर 
“उसका ज्ञान इन तीन भेदों से मिली हुई “सवितक” समाधि 
-होती है ॥ ४२॥ त 
| व्या भायष्स्‌ 
. तद्यथा - मौरितिशव्दो गोरित्यर्थो गोरिति ज्ञानमित्यविभागेन 
-विभक्तानासपि ग्रहणं दृष्टम्‌। विभञ्यमानाश्चान्ये शव्दधमा अन्येऽ- 
थेघमो अन्ये ज्ञानधर्मा इत्येतेषां विभक्तः, पन्थाः | तत्र समापन्नस्य 
योगिनो यो गवाद्यथ समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छव्दाथेज्ञान- 
उविकल्पानुविद्ध उपावतेते सा संकीर्णा समापत्तिः सवितर्कत्युच्यते । 
यदा पुनः शब्दसंकेतस्म्ृतिपरिशुद्धो श्रतानुमानज्ञान विकल्पशू- 
ज्यायां समाधिप्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावस्थितोऽथस्तस्स्वरूपाकारमात्रत- 
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येवावच््ि्यते । सा च निर्वितर्का समापत्ति। तत्परं प्रत्यक्तम1 
तञ्च श्रतानुमानयोर्वीजम्‌। ततः श्रताघुमाने प्रभवतः। न च श्रतानु- 
सानज्ञानसहभूतं तददशनम्‌। तस्मादसंकीण' प्रमाणान्तरेण योगिनो 
'निर्वितकेसमाविजं दानमिति ॥ ४२ ॥ 


निवितकायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते-- 
९ 
व्या सा. पदाथ 


( तद्यथा गोरितिशव्दः ) उस विपय सें जसे “गो!” यह शब्द 
आर ( गोरित्यथेः ) “गो” यह पशु विशेष उसका अथे ( गौरिति 
जानम्‌) ओर “गो” अर्थात्‌ इस पशु का गो नाम है यह ज्ञान 
( इति अविभागेन विसक्तानासपि ग्रहणं दृष्टम्‌ ) इन तीनों का 
भिन्न होत हुए भी एकत्र रूप से ग्रहण होना देखा गया । (विभज्य- 

मानाऱ्यान्ये शब्दबसा अन्येञ्थधमा अन्ये ज्ञानधमाः ) शब्द के 
बसे अन्य सेद को प्राप्त हुए हैं, अथे के धमे अन्य हैं, ज्ञान के 
भिन्न हैं, ( इति एनेपां विभक्त पन्थाः ) अतः इन.तीनों का सिन्न २ 
मार्ग है । ( तत्र ससापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यथेः ) उनमें समापत्ति 
चाले योगी का जा “गा” आदि विपय हे ( समाधिप्रज्ञायां ) यदि 
चह ससाधि की बुद्धि में ( ससारूढदः- स चेच्छव्दाधेज्ञानविकल्पा- 
सुविद्ध उपावतेने ) आर्द्‌ हुआ शाब्द, अर्थ ओर ज्ञान के भेद 
सहिन बता है (सा सङ्घीर्णा समापत्तिः सवितकेत्युच्यते ) वह 
संकीणा ससापत्ति सवितक नाम से कही जाती हे । 

( यदा पुनः शाब्दसंकेतस्वृतिपरिणुद्धों जच पुनः शब्द के 
संकेत बाली स्मृति शुद्ध हने पर ( प्रुतानुमानज्ञानविकल्पशुन्यायां 
ससाधिप्रतादा स्वरूपमात्रेणावरितो$थे: ) ४त अनुसान ज्ञान की 
कल्पना से जून्व समाविख बुद्धि में खरूपसात्र से ठहरा हुआ अथे 
( तत्त्वरूपाकारमात्रतचंवावच्छियत ) उसके खरुपाकारमात्र से ही 
भागित हाता है, विकल्प रूप से नहीं कटता। (सा च निवितका 
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समापत्तिः ) वह निर्वितक समाधि कहलाती है । ( तत्परंप्रत्यक्षम्‌ ) 
वह परं प्रत्यक्ष है। (तञ्च ग्रतानुमानयोबीजम्‌ ) वह श्रव और 
अनुमान ज्ञान का बीज है अथात्‌ उस यथाथे वस्तु के स्वरूपाधार 
से ही शास्र कहता ओर अनुमान किया जाता है । ( ततः श्रतातु- 
साने प्रभवतः ) उससे ही श्रत ओर अनुमान ज्ञान उत्पन्न होत हैं 
( न च भ्रतानुमानज्ञानसहमूतं तदशेनम्‌ ) श्रत ओर अनुमान ज्ञान 
के साथ २ वतेते हुए वह दशन नहीं होता $ ( तस्मादसंकीणे 
प्रमाणान्तरेण योगिनो निविवकेसमाधिज दशनमिति ) इस कारण 
योगी को निर्वितक समाधि से उत्पन्न हुआ देन दूसरे ्रमाणों से 
असम्बद्ध होता है ॥ ४२ ॥ 


( निवितकायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षण द्योत्यते) इस 
निकितके समापत्ति का लक्षण अगले सूत्र से प्रकाशित करते हैँ 
सार चाक 
श्रोत्रेन्द्रियग्राद्मः स्फोटरूपो वा शब्दः। अर्थो जात्यादिः । ज्ञाने 
सरवप्रघाना उदिवृत्तिः । विकल्प उक्तलक्षणः 1 तेः संकीर्णा थस्यामेते 
शब्दादय: परस्पराध्यासेन प्रतिभासन्ते गौरिति शब्दों गौरित्यर्थो गौरिति 
छानमित्यनेनाऽऽकारेण सा सवितर्का समापत्तिरुच्यते ॥ ४२ ॥ 
उक्तरक्षणविपरीतां निवितर्कामाइ-- 
गो EE 
सो० चृ० पदार्थं 
( श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः स्फोटरूपो वा शब्दः ) कर्णेन्द्रिय से ग्रहण करने 
योग्य अथवा अक्षरों की विशेष योजनारूप शब्द है । ( अर्था जात्यादिः ) 
छथ जाति आदि को कहते हैं। ( ज्ञाने सप्रधाना घुद्धिवृत्तिः ) सच्च 
गुण प्रधान हो जिस में ऐसी छुद्धि की वृत्ति को ज्ञान कहते हैं । (विकल्प 


९9 भुत और अनुमान ज्ञान के आश्रय वस्तु नहीं होती, किन्तु वस्तु के 
भागित शुत भोर अनुमान ज्ञान होता हे । 
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उक्तरक्षणः ) विफल्प फा लक्षण पूर्व फह चुके हैं । ( सैः संकीर्णा यस्यामेते 
चाव्दादयः ) जिस में यह शब्दादि मिले हुए हों ( परस्पराध्यासेन प्रति- 
भासन्ते ) एक दूसरे के अध्यास से भालित होते हैं कि ( गौरिति न्दो 
गौरित्यर्थों गौरिति शञानमिष्यनेनाऽऽ्दारेण सा सवितको समापत्तिरुच्यते ) 
“सौ” यह शब्द “गौ” यह पश्च विशेष अर्थ “गौ” यह ज्ञान इस आकार 
से भासित होते हॉ जिसमें, वह “सवितके'' समापत्ति कही जाती है ॥४२॥ 

( उक्तलक्षणविपरीतां निर्वितफोमाह ) ऊपर कष्ट रक्षण से विपरीत 
छक्षणवाटी निर्तित समाधि को आगे फहते हैं--- 


स्छातिपरिशुद्धों स्वरूपशून्येवार्थसात्रनिर्भासा 
निर्वितर्का ॥ ४३ ॥ 


स्ू०--स्मृति शुद्ध होने पर बुद्धि अपने स्वरूप से शून्य फे 
समान अथंमात्र को भासित करने वाली हो जिसमें बह निर्वितर्क 
समाधि कहलाती है ॥ ४३॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 

या शब्दसंकेतशुतानुमानत्ञानविकल्पस्थृतिपरिशुद्धो आह्यखरूपो- 
परक्ता प्रज्ञा खमिव प्रज्ञाखख्पं ग्रहणात्मकं त्यक्त्वा पदार्मात्र- 
'खरूपा प्राह्म्वरूपापन्नेव भवति सा निर्वितको समापत्तिः | 

तथा च व्याख्यातम्‌-_तस्या एकचुद्ध्युपक्रमो छर्थीत्मा5णु- 
प्रचयविशेषात्मा गवादिघेटादिवी लोकः । 

स च संस्वानविशेपो भूतमक्ष्माणां साधारणो धमे आत्मभूतः 
फलेन व्यक्तेतानुसितः स्वन्यश्जकाश्जनः प्रादुभेवति । धर्मान्तरस्य 
फपालादेरुद्रये च तिरो भवति। स एप धर्मोऽवयवीत्युच्यत | यो5- 
सावेकश्न महांश्राणीयांश्य स्पर्शेवाञ्च क्रियाधमेकगत्मानित्यश्व तेनावय- 
“विना व्यवहारा: क्रियन्ते । 

यस्थ पुनखस्तुकः स प्रचयविशेषः सूक्ष्मं च कारणमनुपलभ्य- 
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मविकह्पस्य तंस्यावंयव्यंभावादतद्रपत्रतिछ मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण 
~ > ७ ८७ a र 
सवेसेव आएं सिथ्याज्ञानसिति । 
तदां चं सम्यग्ज्ञानसपिं किं स्याद्विपयाभावात्‌। थद्यहुपलभ्यते' 
तत्तदचयवित्वेनाऽऽम्नातम्‌। तस्मादस्त्यवर्यवी यो महत्त्वादिव्यवहारा- 
AN र “२ ~ ~ 
पन्नः समापतेनिविंतकाया विपयी भवति ॥ ४३ ॥ 


व्या० सा० पदार्थ | 

( या शाब्दसंकेतश्रुतानुमानज्ञानविकल्प ) श्रुत और अनुमाक्त 
ज्ञान जो शब्द और अथे के संकेत से कल्पना वाला होता है 
( स्मृतिपरिशुद्धौ ) वह. स्सृति शुद्ध होने पर, इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि पूर्वोक्त झाव्दार्थ की कल्पना सहित समाधि के अभ्यास 
"करते हुए जव अथे के स्वरूप. का साक्षात्‌ ज्ञान हो जाता है; तवः 
विना शब्दाथ की कल्पना से योगी उसको जानने लगता है, वह 
स्मृति शुद्ध कहलाती दै । उस स्मृति के शुद्ध होने पर ( ग्राह्मस्वरूपों-- 
परक्ता प्रज्ञा) बुद्धि ग्राह्म के खरूप से उपराग को प्राप्तं हुई 
( स्वमिव प्रज्ञाखरूपं ग्रहणात्मके त्यक्त्वा ) अहणात्मक घुद्धि के 
खरूप को वुद्धि खंयं ही त्याग कर ( पदाथमाँत्रखरूपा ) पदार्थ. 
मात्र फे स्वरूप वाली ( ग्राह्मखरूपापन्नेव भवति ) ग्राह्म के स्वरूप 
को प्राप्त होती है ( सा निर्वितको समापत्तिः ) वह निर्वितको समा- 
चन्ति कहलाती हे ॥ ४३ ॥ 

सूचना 

यहां तक व्यास देव जी का भाष्य समाप्त हो चुका आगे किसी नवीन 
"वेदान्ती आदि का मन घडन्त वृथा प्रलाप सन्न के अभिप्राय से श्रसम्बद्ध वढ़ाया हुआ 
माढूम होता है । जैसा कि इम भूमिका में जतला चुके है । इसल्यिःउस का अर्थ 
नहीं किया गया, मूल म्‌ वह सव है, बुद्धिमान उत्त को “बिचार लेवे, सो 


य La 


` बृत्ति में भी उतना हो भाष्य माना हेः जो इमेनें ' छ्या है। आगे के मिथ्या 
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0 


प्रलाप पर उन्दने भो कुछ नहीं लिखा, सत्र तो शब्दार्थ संकेत की कल्पना से. 
रहित समाधि के स्वरूप को कहता हे और यह कोई स्थल सद्म पढायो की. 
अप्तम्बद्ध कल्पना करता है ॥, ४३ ॥ 
ha 
ना वृत्ति 
€ ० 0२ 2. ह कार Ne 
वतच्दार्थस्मरतिप्रविरये सति पर्युदितस्पष्टग्राद्माकारप्रतिभासितयाः 
न्यग्भूतज्ञानांशत्वेन स्वरूपद्यून्येच निर्वितर्का समापत्तिः ॥ ४३ ॥ 
भेदान्तरं प्रतिपादयितुमाह 


भो० बृ० पदार्थ 

( शात्दार्थस्ट्ृतिप्रविलये सति ) शब्द और उसके अर्थ की स्मृति 
लय होने पर ( पत्युदितस्पष्टय्राद्याकारप्रतिभासितथा ) स्पष्ट आद्याकार 
से भासित होने वाली बुद्धि से जब ज्ञान उदय होता है ( न्यग्भूतज्ञाना-- 
पात्येन स्वरूपशयून्येच ) ज्ञानांश रूप के कारण न्यून हुई स्वरूप से शून्य के 
समान जब शुद्धि होती है ( निवितकां समापत्तिः 3 वह निवितक समान 
पत्ति कहलाती है अर्थात्‌ जब त्रिपुटी रूप ज्ञान नष्ट होकर केवल ध्येय 
मात्र का ज्ञान रह जाता हैं वह समापत्ति “नवितक? समाधिः 
फहलछाती हैँ ॥ ४३ ॥ 


( भेदान्तरं ्रतिपादयिठुमाह ) अन्य भेद वर्णन करने को आगे सूत्र. 


एतग्रेव सविचारा निर्विचारा च सूक्मचिषया; 
व्याख्याता । ४४ ॥ 
स०---इन सवितके निवितके समापत्तियां के वणन करने 
से ही सविचार निविचार सूक्ष्म विषय भी कहे गये जानो ॥ ४४ ॥ 
व्या० 'भाष्यम्‌ 
तत्र भृत्तमृक्ष्मेप्वभिव्यक्तधमेकेपु देशकालनिसित्तानुभवाव- 
ख्दिन्नेपु था समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यत्ते । तत्राप्येकवुद्िनिम्रा- 
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ह्यमेवोदितधमेविशिष्टं भूततूक्ष्ममालम्वनीभूतं समाधिम्रज्ञायासुप- 
तिष्ठते । 
था पुनः सवेथा सवतः शान्तोदिताव्यपदेश्यघमोनवच्च्िन्नेषु 
-सबेघमाचुपातिषु सवेधमात्मकेषु समापत्तिः सा निविचारेत्युच्यते । 
"एवं स्वरूपं हि तदूभूत पृक्ष्ममेतनेव ख्ररूपेणाऽऽलम्वनीभूतमेव समा- 
'धिप्रज्ञाल्ररूपझुपर्जयति । | 
प्रज्ञा च खरूपधून्येवाथमात्रा यदा भवति तदा निर्विचारे- 
"त्युच्यते । तत्र महृद्स्तुविपया सबितका निर्वितका च, सूक्ष्मवस्तु- 
विषया सविचारा निविचारा च । एवझुभयोरेतयेव निवितकया 
विकह्पहानिव्याख्यातति ॥ ४४ ॥ 
ब्या० भा० पदांथे 
( तत्र भूततूक्मे चभिव्यक्तध्सकेपु ) उनमें प्रगटरूप सूक्ष्म 
ऱभूतों में ( देशकालनिभित्तानुभवावच्छिभेषु ) देश काल निमित्त 
ओर अनुभव सहितों में (या समापत्ति: सा सविचारेत्युच्यतं ) 
जो समापत्ति होती है बह “सविचार” कही जाती है। ( तत्राप्ये- 
कवुद्रिनिम्राह्ममेवोदितघमेविशिट ) उनमें भी एकाग्र वुद्धि से 
ग्रहण करने योग्य वतमान धमे विशेष वाले ( भूतसूक्ष्ममालम्वनी- 
भूतं ससाघिप्रज्ञायामुपतिष्ठते ) सूक्ष्म भूत आश्रय हुए समाधि की 
बुद्धि में रहते 
(या पुनः सवंथा स्वतः शान्तोदिताव्यपदेश्यघमानवच्छि- 
नषु) जब फिर सब प्रकार से सवे भेदादि सहित अतीत अना- 
“गत वतेमान धर्मों सहित ( सवंधमानुपातिपु सवेघमात्मकेषु समा- 
'पत्ति: ) सवे धर्मा सहित सवे धर्मेरूप से समापत्ति होती है (सा 
निर्विचारेत्युच्यते ) वह : निविचार कही जाती है। ( एवं स्वरूपं हि 
--न्तदूमूतसूक्ष्ममेतेनेव स्वरुपेणाऽऽलम्वनीभूतमेव समाघिप्रज्ञाखरूप- 
. सुपर्जयति ) इस प्रकार ही बह सूक्ष्म भूतो का. खरूप है, इस 
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स्वरूप से ही आधित हुई समाधि की वुद्धि सुक्ष्म भूतां के स्वरूप 
से उपरक्त होती है । 

(प्रज्ञा च खरूपञून्येवार्थेमात्रा यदा भवति ) और चुद्धि भी 
अपने स्वरूप से शून्य के समान अथ सात्र के आकार वाली जब 
होती है ( तदा निर्विचारेत्युच्यते) तव निर्विचार कही जाती है। 
( तत्र महद्दस्तुविपया सवितको निर्वितको च ) ओर उनमें महत्‌ 
बस्तु विषयक सवितके निर्वितक हैं । ( सूक्ष्मवस्तुविपया सविचार 
निर्विचारा च ) सूक्ष्म वस्तु विषयक सविचार और निर्विचार हैं। 
{ एवसुभयोरेत्येव निर्वितकेया विकल्पहानिव्योख्यातेति ) इस 
प्रकार दोनों की ही इस निवितको द्वारा विकल्प की हानि कही 
जानो ॥ ४४ ॥ 

__ ~ 
सा० दार 

एतयैव सवितर्कया निर्वितर्कया च समापत्त्या सविचारा निर्विचारा 
च व्याण्याता । फीदशी, सूदमविपया सुक्ष्मस्तन्मात्रेन्द्रियादिर्विपयो यस्याः 
सा तधोक्ता । एतेन पूर्वस्या: स्थूळविपयत्यं प्रतिपादितं भवति । सा हि 
सदाभूतेन्द्रियारम्वना । शाव्दार्थविपयसेन शन्दार्थविकल्पस हितत्वेन देश- 
फालधर्मायवच्छिनः सूक्ष्मो४र्थ: प्रतिभाति यस्यां सा सविचारा । देशकाल- 
धर्मादिरदितो घमिमात्रतया सूद्ठमोऽर्वस्तन्माचेन्द्रियखूपः प्रतिभाति यस्यां 
सा निर्दिचारा ॥ ४४ ॥ 

अस्या एव सूद्षमविपयायाः किपर्वन्त; सूक्ष्मविपय इत्याह--- 

सो० चृत्ति पदार्थ 

( एतय सवितर्कया निवितर्षया च समापत्त्या सवियारा निर्विचारा 
च ब्याययाता ) इन सवितके निवितक समापत्तियां के वर्णन करने से ही 
सविचार निविचार कष्टी गई जानो ( कीदशी) फिस प्रकार १ ( सूक्ष्म- 
विषया सूदमस्तन्मातेन्द्रियादिविपयो अस्याः सा तथोक्ता ) सूक्ष्म विषय 
याली अधोच्‌ सूझ्म तन्मात्रा इन्द्रियादि विषय हैं जिस के वह “सूक्ष्म- 

८ 
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विपथा” कहलाती है । ( एतेन पूर्वस्याः स्थूलविपयत्व प्रतिपादित भवति ) 
इस से ही पूर्व स्थूल विपयच्व वाली कही गई जानो ।' (सा हि महा- 
भूतेन्द्रियालम्बना ) और वही पञ्चसहाभूत इन्द्रियों के आश्रय वाली । 
९ शब्दार्थविषयत्वेन शब्दार्थविकल्पसहितत्वेन ) शब्द अर्थ के विपयत्व से 
शब्दार्थ की कल्पना सहित ( देशकाळधर्माद्यवच्छिन्नः सूक्ष्मोडर्थः प्रतिभाति 
यस्यां सा सविचारा ) देश काल धर्मादि सहित सूक्ष्म अर्थ-भासित होता है 
जिसमें वह “सविचार” है। (देशकारूघर्मादिरहितों घमिमात्रतया सूक्ष्मो +- 
थैस्तन्मात्रेन्दियखूप: प्रतिभाति यस्यां सा निर्विचारा ) देश काल धर्मादि 
से रहित धर्मिमात्र स्वरूप से सूक्ष्म अर्थ तन्मात्रेन्द्रियरूप भासित होते हैं 
जिस में वह “निविचारा” है ॥ ४४ ॥ 
( अस्या एवं सूक्ष्मविषयाया: किंपर्यन्तः सृक्ष्मविषय इत्याह ) इस्‌ 
ही सूक्ष्म विषय वाळी का कहां तक सूक्ष्म विषय हैं, यह आगे कहते हैं-- 
सूच्सविषयत्त्वं चालिङपर्यवसानस्‌ ॥ ४५ | 
इ4०---सूक्ष्म विषया का अर्वाव अलिङ्ग परस पुरुष पर- 


सात्मा पयेन्त है ॥ ४५ ॥ 
"जैसा कि कठोपनिषद्‌ पष्ठी बही संत्र ७। ८ सें कहा है-- 


इन्द्रियेभ्यः पर मनो मनसः सत्त्वमुत्तमस्‌ । 
सत्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तसुत्तमस्‌ ॥ १ ॥ 
अधै--इन्द्रियो से मन सूक्ष्म है, मन से वुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि 
से महत सूक्ष्म है, महतत्त्व से अव्यक्तमूल प्रकृति सूक्ष्म है॥१॥ 
अव्यक्तातु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च। 
यज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्व॑ च गच्छति ॥ २ ॥' 
अर्थ--अव्यक्त प्रकृति से पुरुष परमात्मा सूक्ष्म है जो. सवर्मे 


2 


व्यापक और “अलिङ्ग”? अर्थात्‌ निराकार है, जिसको. जान कस्‌ ` 


सव जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 
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इस सूत्र में “अलिङ्ग” शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण है । 
ग्रे 
जैसा कि महपि व्यासदेवजी अपने भाग्य सें कहते हैं || ४५ || 


व्या० साष्यस्‌ 
पातितरस्याणोगन्धतन्मान्रं सूक्ष्मो विषय: । आप्यस्य रसतन्सा- 
चम्‌ । तेजसस्य ख्पतन्मात्रम्‌ | वायवीयस्य स्पशतन्सात्रम । आका- 
झास्य झब्दतन्मात्रमिति। तेपामहंकार:। अस्यापि लिङ्गमात्रं सूक्ष्मो 
विपयः। लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सूत्मी विपयः । न चालिङ्गास्परं 
सक्ष्ममस्ति ? । नन्वस्ति पुरुपः सूक्ष्म इति । सत्यम्‌ । थथा लिङ्गास्पर- 
सलिक्गय सौक्ष्म्यं न चैवं पुरुपस्य | किन्तु, लिङ्गस्यान्वयिकारणं 
पुरुपा न भवति । हेतुस्ठु भवतीति । अतः प्रधाने सोक्ष्म्यं निरतिशयं 
व्यास्वातम्‌ ॥ ४५ ॥ 


व्या० सा० पदार्थ 


( पाथिवस्याणोगेन्धतन्मात्र सूट्ष्मो विपथः ) एश्वी का सूक्ष्म 
भूत गन्धतन्माचा अयान्‌ सूक्ष्म विपच ह । ( प्यस्य रसतन्मात्रम्‌ ) 
इसा प्रकार जल का सूक्ष्मभूत अथात्‌ कारण रसतन्मात्रा सूक्ष्म 
विषय हँ। ( त्जनस्थ रूपतन्मात्रम्‌) वैसे ही अभि का सूक्ष्म 
कारण रूपतन्मातरा । ( वायवीयत्य रपशेतन्मात्रं) ओर वायु का 
कारण स्पशतन्मात्रा । ( आकाशख शब्दतन्मात्रमिति ) आकाश 
का कारण झाव्दतन्मात्रा हैं । ( तपामहंकार: ) उन तन्मात्राथो का 
कारण अद्दट्भार दै। ( अस्थापि लिङ्गमात्रं सूक्ष्मी विषयः ) इस 

अह्कार फा भी लिद्वमाच अधात वुद्धि सक्ष्म विषय, कारण है। 
( लितसात्रस्याप्यन्िए सूक्ष्म बिषयः) ओर दद्धि का भी सूक्ष्म 
कारण लिङ्ग अथाव, प्रकृति हें। (न चालिङ्गात्परं सृक्ष्ममस्ति ) 
पहिल प्रकृति से पर्‌ सूक्ष्म कारण नहीं है? ( ननु अस्ति पुरुपः 
स्मः ) उत्तर--नहीं, निश्चय एदप सूक्ष्म हं । ( इति सत्वम्‌) यह 
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सत्य है। किस प्रकार सत्य है यह आगे कहते हैं, ( यथा ) जैसे 
( लिङ्गात्‌ परं ) वुद्धि से परे ( अलिङ्गस्य सौक्ष्म्यं ) प्रकृति की 
सूक्ष्मता है ( न चैवं पुरुपस्य ) इस प्रकार पुरुष की नहीं । ( किंतु 
'लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति ) किन्तु लिङ्ग का उपादान 
कारण पुरुष नहीं है । ( हेतुस्तु भवतीति ) परन्तु निमित्त कारण तो 
पुरुष है। ( अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्यातम्‌) इसलिये 
उपादान कारण की दृष्टि से प्रकृति में सवे से अधिक सूक्ष्मता 
कही गई है ॥ ४५ ॥ 
'सो० चृत्ति 

सविचारनिर्विचारयोः समापत्त्योयंत्सुक्ष्मविपयत्वसक्तं वदलिङ्गपय- 
चसानं--नच कचिछीयते न वा किंचिझिङ्गति गमयतीत्यलिहं प्रधान तत्पर्यन्त 
सूक्ष्मविवयत्वम्‌ । तथा हि-युणानां परिणामे चत्वारि पर्वाणि विशिष्टलिह्न- 
मविद्चिष्टरिङ्गं लिङ्गमात्रमलिङ्गं चेति । विषिएलिडं भूतेन्द्रियाणि । अविशि- 
लिङ्गं तन्मात्रेन्द्रियाणि । लिङ्गमात्रं घुद्धि!। अलिङ्गं प्रधानमिति । नातः 
घरं सूक्ष्ममस्तीत्युक्त अचति ॥ ४५ ॥ 

एतासां समापत्तिनां प्रकृते ्रयोजनसाह-- 


सो० ब्रृ० पदार्थ 

( सविचारनिर्विचारयोः समापत्त्योयंत्सूद्षमविषयत्वसुक्त॑ तदलिङ्गपर्यंव- 
सातम्‌ ) सविचार निर्विचार दोनों समापत्तियों का जो सूक्ष्म विषय कहा 
शया उस की अलिङ्ग पर्यन्त अवधि है। ( न फक्ति्लीयते न वा किंचि- 
लिङ्गति गमयतीत्यलिङ्गं प्रधान ) न किसी में लय होता है, न कुछ रिङ्ग 
होता है, इस कारण अलिङ्ग प्रकृति है ( तपपर्थन्तं सूक्ष्मविपयत्वम्‌ ) प्रकृति 
पर्यन्त सूक्ष्म विषयता है । ( तथा हि--गुणानां परिणामे चत्वारि पर्वाणि ) 
उस ही प्रकार गुणो के परिणाम में चार भेद हें । ( विशिष्टलिङ्गम्‌ ) 
अथमः-विशिष्टलिङ्ग ( अविदिष्टळिङ्गम्‌ ) दवितीयः-भविसनिष्टलिङ्ग ( लिङ्ग 
सान्नम्‌ ) ठत्तीय;-लिद्नमात्र ( अलिङ्गं चेति ) और चतुर्थः-भलिङ्ग, इस 


प्रथमः समाधिपादः । ५१७ 


प्रकार घार भेद हैँ । ( विनिष्टलिह भूतेन्द्रियाणि ) विदिष्टलिङ्ग स्थूल 
भूत और इन्द्रियं हैं । ( अविधिष्टरिङ्ग तन्मात्रेन्द्रियागि ) अविशिष्ट्याः 
तन्मात्रा और अन्तःकरण है । ( लिङ्गमात्र बुद्धि: ) लिङ्गमात्र शुद्धि को 
कहते हैँ ( अरि प्रधानमिति) अलिङ्ग प्रधान प्रकृति है। ( नातः 
परं सूदममस्तीत्युक्त भवति } इस भळिग्ग से परे सूक्ष्म नहीं है, यह 
कहा है ॥ ४५ ॥ 

( एतासां समापत्तिनां प्रकृते प्रयोजनमाह ) इस प्रकरण सें इन सब 
समापत्तियों के कहने का प्रयोजन भागे कहते हॅ-- 


ता एव सवीजः समाधिः ॥ ४६॥ 
सू०--वह चारों समापत्ति वीज वाली समाधि अथात्‌ 
संप्रक्षात योग कहलाती हैं ॥ ४६ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
वाश्चतन्रः समापत्तयो वह्विदस्तुवीजा इति समाधिरपि सवीज: । 
वत्र स्थूलेऽर्थे सवितर्को निर्वितकेः । सूक्ष्मेऽर्थे सविचारो निर्विचार 
इति चतुर्थोपसंस्यातः समाधिरिति ॥ ४६ ॥ 
व्या भा० पदाचे 
( तात्नतख: ) वह चार ( समापत्तय: ) समापत्तियां ( बहि- 
वेस्तुवीजाः ) वाह्य श्र्वात्त्‌ सांसारिक विपयों के चीज सहित हैं 
( इति ) इस कारण ( समाविः अपि सवीजः ) समाधि भी सवीज 
कहलाती है। (तत्र) उनमें ( स्थूले$थं ) स्थूल पदार्था में होने 
वाली ( समितकेः निर्वितकेः ) सवितर्क निर्वितर्क हैं। ( सूक्ष्मेऽर्थे } 
सूक्ष्म विपयों में होने वाली ( सविचारः निर्विचार इति) सविचार 
निर्विचार हैँ । ( चतुर्थोपसंख्यातः समाधिरिति) इसलिये वह 
चार भेदों से चार नाम वाली समाधि कहलाती है ॥ ४६ ॥ 
भो० वृत्ति 
दा पुयोफलरक्षणा; समापसयः सद्द यीजेनाऽऽळम्मनेन वतत इति 
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सबीजः संप्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते, सवासां सारम्बनत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 


अथेतरासां समापत्तीनां निर्विचारफलत्वान्निविचाराया: फलमाह-- 
'भो० बृ० पदार्थ 

(ता एवोक्तलक्षणा; समापत्तयः सह चीजेनाऽऽछभ्वनेन चतते) पूर्वोक्त 
लक्षणा से कही गई समापत्ति वीज के सहित अर्थात्‌ आश्रय के साथ 
बर्तती है ( इति सवीजः संप्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते ) इस कारण वीज 
सहित संप्रज्ञात समाधि है ऐसा कहा जाता है, ( सर्वासां सारुम्बनत्वात्‌ ) 
क्योंकि सब के आलम्वन सहित होने से ॥ ४६ ॥ 

( अथेतरासां समापत्तीनां निविचारफछव्वान्निविचारायाः फलमाह ) 
अब अन्य तीन समापत्तियों की निर्विचार समापत्तिफलरूप होने से 
निर्विचार समापत्ति का फल आगे कहते हें-- 

निर्विचारवैशारद्येऽभ्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 
सू०--निर्विचार समाधि के निसेल होने पर आत्म प्रस- 
जता होती है ॥ ४७॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
अशुद्वयावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमो- 
भ्यामरभिमूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाद्दो वैशारद्यम्‌ । यदा निविचारस्य 
समाधेवॅशार्यमिदं जायते तदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भूता- 
थैविषयः क्रमाननुरोती स्पुटः प्रज्ञालोकः । तथा चोक्तम-- 
्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्य: शोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शैलस्थः स्वान्प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ ४७॥ 


व्या भा० पदार्थ 
( अशुद्धयावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य ) अग्नुद्धि- 
रूप आवरण मल नष्ट हुए प्रकाशरूप सात्त्विक बुद्धि के ( रज- 
स्तमोभ्यामतभिभूतः ) रज और तम से रहित होने पर ( स्वच्छः 
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कन 


खितिप्रवाहो वैशारद्यमू ) छुद्ध एकाग्रता का प्रवाह वैज्ञस्थ कहलाता 
हे 1 (थदा निर्विचारस्य ससावेब्रॅशारद्यमिदं जायते वदा 
योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादः ) जब निविचार समाधि का यह वैशा- 
सद्य उत्पन्न होता है; तव थोगी को आत्म प्रसन्नता प्राप्त होती है 
( भूताथेविपवः क्रमाननुरोधी स्फुटः प्रज्ञालोकः ) भूत ओर अर्थों के 
विपय में ऋमानुकूल प्रत्यक्ष कराने वाली वुद्धि का प्रकाश होता है । 

( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा ही यह वाक्‍य है-- 

( प्रज्ञाप्रसादसारुद्म अशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 

भूसिष्टानिव शेलस्थः सर्वान्प्राज्ञोऽुपश्यति ) योगी प्रसन्नता सें 
आरूइ होकर शोक रहित ओर शोक करते हुए सव जनों को इस 
अकार देखता है, जैसे पेत की चोटी पर चढ़ा हुआ पुरुष भूसिस्थ 
पुरुषों ओर पदार्थो को देखता है || ४७ ॥ 

भो० वृत्ति 

निर्विचारत्वं व्याख्यातम्‌ । बैशारथ नैमंल्यम्‌ । सवितका स्वूलविपया- 
अपेक्ष्य निवितर्कायाः प्राधान्यम्‌ । ततोऽपि सूद्दमजिपयायाः सविचाराया:, 
ततोऽपि निर्थिकल्परूपाय्रा निर्विचारायाः तस्यास्तु निर्विचारायाः प्रकृश- 
म्यासवसादेशारये नेमल्ये सत्यध्यात्मप्रसाद: सरुपजायते । चित्तं छझेंश- 
यासनारदितं स्वितिप्रवाह योग्यं भवति । एतदेव चित्तस्य वैशारयं यत्त्विती 
दायम्‌ ॥ ४० ॥ 

तस्मिन्सति कि भवतीत्याह-- 
~ ९ 
भो० छृ० पदार्थ 

( निविचारत्यं व्याऽ्यातम्‌ ) निर्विचारता ऊपर कही गई ८ चैशा- 
रयं गेमंज्यम्‌ ) निर्सेलता को देशारय कहते हैँ । ( सवितर्का स्थूलविपया- 
सदय निवितर्कायाः आधान्यम्‌ ) स्थूळ विपयों चाटी सवितर्क समापत्ति 
गर सप्रेक्षा से निर्वितक समापसि फो प्रधानता है । ( ततोऽपि सूक्ष्म- 
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विपयायाः सविचाराया: ) सूक्ष्म विपथ वाली होने से सविचार समा- 
पत्ति को उस से भी प्रधानता है। ( ततोऽपि निर्विकल्परूपाया निर्वि- 
चारायाः ) । निवकल्परूप होने से निविचार समापत्ति की उस से भी 
प्रधानता है । ( तस्यास्तु निर्विचारायाः प्रकृष्टाभ्यासवशाद्रेश्रारथे नैम॑ल्ये 
सति ) उस निर्विचार समापत्ति के अत्यन्त अभ्यास के वश से चैशारण 
अर्थात्‌ निर्संलता होने पर ( अध्यात्मप्रसाद; ससुपजायते ) आत्मा में 
प्रसन्नता उत्पन्न होती है । ( चित्त छेशावासनारहितं स्थितिप्रवाह ` योग्यं 
भवति ) चित्त झेश और वासनाओं से रहित हुआ स्थिति प्रवाह के योग्य 
होता है । ( एतदेव चितस्य वैशारयं यस्स्थितौ दार्व्यम्‌ ) यही चित्त की 
निर्मळता है, जो एकाग्रता की दृढ़ता है ॥ ४७ ॥ 

( वस्मिन्सति कि भवतीत्याह ) उस में ठहराव होने पर क्या लाम 
होता है १ यह अगले सूत्र में वर्णन किया है--- 

ऋतमसरा तच प्रजा ॥ ४८ ॥ 
सू०--उस काल मं बुद्धि सत्य की पालन करने वाली 
होती है। अथात्‌ कभी भी विपर्यय अविद्यादि छेशों से आच्छा- 
दित नहीं होती ॥ ४८ ॥ 
व्या० साष्यस्‌ 

तस्मिन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा 
भवति । अन्त्रथो च सा, सत्यमेव बिभर्ति न च तत्र विपर्यासज्ञान- 
गन्धोऽप्यस्तीति । तथा चोक्तम्‌- 

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च! 
त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगसुत्तमम्‌॥ इति ॥ ४८ ॥ 
सा पुन:ः-- र 
व्या भा० पदार्थ 

( वस्मिन्समाहितचित्तस्य था प्रज्ञा जायते ) उस एकाग्र चित्त 

में जो वुद्धि उत्पन्न होती है ( तस्या ऋतंभरेति संज्ञा भवति ) उस 
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की ऋतंभरा संत्रा है। ( अन्वर्था च सा ) वह बुद्धि यथार्थ ज्ञान 
वाली होती है, ( सत्यमेव विभर्ति) और सत्य को ही पालन 
करता है (न च तत्र विपयांसज्ञानगन्थी5प्यस्तीति ) विपय्ये ज्ञान 
अथात्‌ अविद्या का गन्ध भी उसमें नहीं होता । 
( तथा चोक्तम्‌) उसके विपथ में यह अगला वाक्य है-- 
आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योंगमुत्तमम्‌॥ इति ॥ ४८ ॥ 


वेद अनुसान ओर ध्यान के अभ्यास से उत्पन्न रस हारा 
तीन प्रकार से बुद्धि में विचार करता हुआ उत्तम योग को प्राप्त 
होता है ॥ ४८ ॥ 
(सा पुनः) फिर वह प्रज्ञा केसी होती है ? यह अगले सत्र 
म॑ कहते हं--- 
भो० वृत्ति 
धूतं सत्य विभति कदाचिदपि न पिपर्ययेणाऽऽच्टाचते सा प्रदतंमराः 
प्रज्ञा तस्मिन्सति भवतीत्वर्थः । तस्माच प्रज्ञालोकात्सर्व' यघावत्परय-- 
न्योगी प्रकृष्ट योगं प्राप्तोति ॥ ४८ ॥ 
अस्याः प्रज्ञान्तराट्रेलक्षण्य माह-- 
आप र 
भो० दृ० पदाथे 
( ऋवे सत्य विभति कदाचिदपि न विपर्ययेणा55च्छायते ) ऋत 
अयान्‌ सत्य फो ही पालन करती है कभी भी अविद्या से आच्छादित नहीं 
एती अमान्‌ अवियारूपी उकना कभी भी उस घुद्धि पर नहीं आता (सा 
इरदेमरा प्रज्ञा तस्मिन्सति भवतीत्यर्थः ) वह ऋतंभरा छठि उस अविद्या 
के अति नाव में होती हैं, यह अथ ह 1 (तस्माच प्रज्ञालोकात्सच' यथा- 
यत्पश्यन्योगी प्रकृष्टं योगं घ्रामोति ) उस बुद्धि के प्रकाश से सब पदार्थों 
को यथाय॑ देखता हुआ योगी अति उत्तम योग को प्राप्त होता है ॥४८॥ 
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( अस्याः अज्ञान्तराह्दैलक्षण्यमाह ) उस इद्धि की अन्य छुद्वियों से 
'बिलक्षणता आगे वर्णन करते हॅ-- 


शुतानुसानप्रज्ञाभ्घामन्यविषयाविशेषार्थत्वात्‌ 
ग ४६ ॥ 


स्‌०--वेद्‌ ओर अनुमान ज्ञान इन दोनों से अन्य विषय 
"वाली वह वुद्धि होती है क्योंकि विशोपाथं वाली अथात्‌ अथं को 


४, रच 


“साक्षात्‌ जानने वाली होने से ॥ ४९ ॥ 
व्या० भाण्यस्‌ 
श्रतमागसविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ । न ह्यागमेन शक्यो 
“विशेषो 5भिधातुं। कस्मात्‌। न हि विशेपेण कृतसंकेतः शब्द इति । 
“तथा5नुमानं सामान्यविपयमेव । यत्र प्राप्रिस्तत्र गतियेत्राप्राप्िस्तत्र 
न गतिरित्युक्तम्‌। अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः। तस्माच्छूता- 
-लुमानविषयो न विशेपः कश्चिदस्तीति । 


न चास्य सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृटस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण 
अहणुमस्ति । न चास्य विशेपस्याप्रमाणकस्याभावोऽस्तीति समाधि- 
अज्ञानिग्राह्म एव स विशेषो भवति भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा । 
“तस्माचुछृतानुसानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषाथत्वा- 
"दिति॥ ४९ ॥ 

समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो 
जायत 

| ९ 
व्या» 'भा० पदाथ 
(श्रतमागमविज्ञानं तत्सांसान्यविषयम्‌ ) श्रुत वेद से उत्पन्न 


हुआ ज्ञान वह सामान्यरूप से पदाथ का ज्ञान कराने वाला है। 
( न ह्यागमेन शक्यो विशेषो5मिधातुं ) निश्चय वेद से यथाथे स्वरूप 


प्रथम: समाधिपादः । न १२३ 


को बुद्धि नहीं धारण कर सकती । ( कस्मात्‌) क्योंकि । ( न हि 
विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति ) निश्चय अथ के विशेष स्वरूप के 
साथ शव्द का संकेत नहीं हुआ है। ( तथाऽनुमानं सामान्यः 
-विपयमेत्र ) उसी प्रकार अनुसान भी सामान्य विपय ही है.। (यत्र 
प्राप्तिस्तत्र गतियेत्राप्राप्तिस्तत्र न गतिरित्युक्तम्‌) जहां तक लिङ्ग की 
प्राप्ति है वहां तक अनुमान की गति है, क्योंकि लिङ्ग से लिङ्गि का 
ज्ञान होता है, जहां लिङ्ग की प्राप्ति नहीं है, वहां अनुमान नहीं हो 
सकता यह शास्त का सिद्धान्त है । (अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः) 
अनुमान से भी सामान्यरूप से समाधान होता है । ( तस्माच्छता- 
जुमानविपयों न विशेपः कश्चिदस्तीति) इस कारण श्रुत ओर 
अनुमान दोनों विषयों में विशेष अर्थ कुछ भी लाभ नहीं होता । 


(न चाख सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक्रप्रत्यक्षेण 
अहणसस्ति ) सांसारिक पदाथ के प्रत्यक्ष करने के मागे से इस सूक्ष्म, 
आध्त्त, अति कठिनता से जानने योग्य आत्मस्वरूप का ग्रहण 
नहीं हो सकता। (न चास्य विशोपस्याप्रमाणकस्याभावोऽस्तीति) . 
आर इस अनुमान तथा आगम प्रमाण से रहित विशेष वस्तु का 
“आभाव भी नहीं है ( समाधिप्रन्ञानिम्राह्य एव स विशेपो भवति ) 
समाविनिष्ट वुद्धि द्वारा निमश्चयरूप से ग्रहण करने योस्य वह 
विशोपाथं हैं ( भूतृक्ष्सगतो वा पुरुपगतो .वा ) वह ज्ञान सूक्ष्म 
भूतो का हो अथवा पुरुप स्वरूप का हो ( तस्मच्छतानुसानप्रज्ञा- 
भ्यामन्यविपया सा प्रज्ञा विशेपा“त्वादिति ) इस कारण शत ओर 
अनुमान फी बुद्धि से वह बुद्धि अन्य विपय करने वाली होती है, 
क्योंकि यथाथ अथ का साच्तात्‌ करती है ॥ ४९ ॥ 

( समाविप्रन्ञाप्रतिलन्भे ) समाधि द्वारा ज्ञान लब्ध होने पर 
९ योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते ) योगी को उस: ज्ञान 
से उत्पन्न हुए संस्कार नवीन २ उत्पन्न होते हे-- ` + 
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सो० वृत्ति 

श्रतमागमज्ञानम्‌ , अनुमानसुक्तलक्षणम्‌ , ताभ्यां या जायते प्रज्ञा साः 
सामान्यविषया । न हि शब्दलिङ्गयोरिन्द्रियवदिन्ेपप्रतिपत्तौ सामर्थ्यम्‌ 1: 
इयं पुनर्निवचारवैज्ञार्यसमुद्धवा प्रज्ञा ताभ्यां विलक्षणा विशेषविषय-- 
त्वात्‌ । अस्यां हि प्रज्ञायां सृद्ष्मन्यवहितविप्रकृष्टानामपि विशेष: स्फुटेनेवः 
रूपेण भासते । अतस्तस्यामेव योगिना परः प्रयल्ञः कतेच्य इत्युपदि्ट 
भवति ॥ ४९ ॥ 

अस्याः प्रज्ञायाः फलमाह--- 
he ७ 
सा० दृ० पदाथ 

( श्रतमागमञ्ञानम्‌ ) वेद ज्ञान को “श्रुत” कहते हैं, ( अनुमान- 
-झुप्करक्षणम्‌ ) अनुमान का लक्षण सूत्र ७ में कहा गया, ( ताभ्यां या 
जायते प्रज्ञा सा सामान्यविपया ) उन दोनों के द्वारा जो चुद्धि उत्पन्न 
होती है वह सामान्य विपय वाली है। (न हि शाव्दलिङ्गयोरिन्द्रियवन 
द्विशेष्रतिपत्तौ साम्थ्यस्‌ ) निश्चय शब्द और अनुमान इन दोनों प्रमाणो 
द्वारा साक्षात्‌ ज्ञान के समान विशेष अर्थ प्राप्ति में सामथ्य नहीं होती । 
( इयं पुननिर्विचा(वैश्यारयससुद्धवा भज्ञा ताभ्यां विरक्षणा विशेषविषय- 
स्वात्‌ ) फिर यह निर्विचार समाधि की निर्मळता से उत्पन्न हुई छद्धि तो 
इन दोनों से विलक्षण स्वरूप वाली है, क्योंकि विशेष अर्थ के स्वरूप को 
विषय करचे वाली है। ( अस्यां हि अज्ञायां सूक्ष्मग्यवह्वितविप्रकृृष्टा 
नामपि ) इस ही बुद्धि में अति सूक्ष्म और आदत, हुरस्थ अति कठिनता 
से जानने योग्य वस्तु ( विशेष: स्फुटेनेव ख्पेण भासते ) यथाथ साक्षात 
रूप से भासित होती हैं। ( अतस्तस्यामेव योगिना परः प्रयः कषन्य 
इत्युपदिएं भवति ) इस कारण उस में ही योगी को परम प्रयत्त करन) 
योग्य है, यही उपदेश है ॥ ४९ ॥ 

( अस्याः प्रज्ञायाः फझमाह ) इस ही समाधि की बुद्ध का फळ 
लागे कहते हं--- 


प्रथसः समाधिपादः । १२५ 


तज्जः संस्कारोडन्यसंस्कारपतिवन्धी ॥ ५० ॥ 
स०---उस ऋतंभरा प्रज्ञा और निर्विचार समाधि से उत्पन्न 
हुए संस्कार 'अन्य संस्कारों के नाशक होते हैं ॥ ५० ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


ससाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्यानसंर्काराशयं वाधते ।. 
-च्युत्थानसंस्काराभिभवात्तत््रभवाः प्रत्यया न भवन्ति । प्रत्ययनिरोधे 
'समाधिरुपतिएते । ततः समाधिजा प्रज्ञा, वतःप्रज्ञाकृता: संस्कारा 
इति नवो नवः संस्काराशयो जायते। ततश्च प्रज्ञा, ततश्च संस्कारा 
-इवि। कथमसौ संस्कारादायश्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति । न 
ते प्रज्ञाकृता: संस्काराः छेशक्तयहेतुत्वायित्तमधिकारविशिषष्ट झुवेन्वि । 
चित्तं हि ते स्वकायादवसादथन्ति । ख्यातिपयेवसानं हि चित्तचेष्टि 
-तसित्ति॥ ५० ॥ 

कि चास्य भवति-- 


व्या० भा० पदार्थ 

( समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्थानसंस्काराशयं वाधते ) 
“समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थान के संस्कारों और 
चासनाओं को नष्ट करते हैं। ( व्युत्थानसंस्काराभिभवात्तत्मभवाः 
प्रत्यवा न भवन्ति) व्युत्थान संस्कार तिरस्कृत हो जाने से उनसे 
उत्पन्न हुई वृत्तियं भी नहीं होतीं। ( प्रत्ययनिरोधे समाथिरुपतिष्टते ) 
वृत्तियों के निरोध होने पर समाधि उपस्थित होती है । ( ततः समा- 
धिजञञा प्रज्ञा) उसके पश्चात्‌ समाधि से उत्पन्न हुई बुद्धि, ( तवः 
प्रताकृता: संस्काराः ) उसके पश्चात्‌ बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कार, 
-{ इति नवो नवः संस्काराशयो जाथत ) इस प्रकार चक्रवत्‌ नये २ 
संस्कार और वासनायें उत्पन्न होती हे । ( ततश्च प्रज्ञा) उससे 
पुनः वुद्धि) ( ततश्न संस्काराः) उससे पुनः संस्कार, { इति ) 
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इस प्रकार “चक्र चलता है। ( कथमसौ ) पुनः किस प्रकार (संस्का- 

राशयश्चित्तं ) वह संस्कार और वासनायें चित्त को ( साधिकारं 

न करिष्यतीति ) परमात्म ज्ञान का अधिकारी न बनावेंगी अथात्‌ 
अवश्य बनावेंगी। (नते प्रज्ञाकृताः संस्काराः छेशक्तयहेतुत्वाचि-- 
न्तमविकारबिरिष्टं ङुवेन्ति। चित्तं हि ते स्वकायादवसादथन्ति ) 

वह समाधि को वुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कार छेश नाश के हेतु होने 

से चित्त को अधिकार विशिष्ट ही नहीं वनात किन्तु चित्त को वह 

संस्कार उसके काये भोग संपादन आदि से भी हटते हैं अर्थात्‌ 
असमर्थ करते हैं । ( ख्यातिपयेवसानं हि चित्तचेष्टितमिति ) क्योंकि: 

जब तक विवेकख्याति उत्पन्न नहीं होती तव तक ही चित्त भोग: 
सम्पादन के लिये क्रिया करता है ॥ ५० ॥ 


ha 
( किं चास्य भवति ) ओर इसका क्या फल होता है-- 
ha ~ 
सो० वृत्ति 
तया प्रज्ञया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्ब्युत्थानजान्समाधिजांश्चः 
संस्कारान्प्रतिवप्ताति स्त्रकार्यकरणाक्षमान्करोतीत्यर्थः । यतस्तत्वरूपतयाऽ-. 
चया जनिताः संस्कारा वळबर्वादतत्वरूपप्रज्ञाजनितान्संस्कारान्वाधिएँः 
श्राक्नुवन्ति । अतस्तामेव प्रज्ञामभ्यसेदित्युक्तं भवति ॥ ५०॥ 
एवं संप्रज्ञातं समाधिमभिधायासंप्रज्ञातं चक्तुमाह-- 


७> € 

सो० चू० पदार्थ 
(तया अज्षया जनितो यः संस्कारः सोड्न्यान्व्युच्थानजान्समा-- 
धिजांश्र संस्कारान्प्रतिवश्षाति ) उस घुद्धि से उत्पन्न हुए जो संस्कार वह 
व्युत्थान और समाधि से उत्पन्न हुए अन्य संस्कारों को रोकते हैं (स्वकार्य-- 
करणाक्षसान्करोतीव्यर्थः ) अर्थात्‌ अपने कार्य करने सें - असमर्थ होते हैं,. 
यह अर्थ है (यतस्तत्वरूपतथाऽनया जनिताः संस्कारा बर्चस्वादतत्वरूप-- 
प्रज्ञाजनितान्संस्कारान्वाधिठुं शाक्नुचन्ति ) जिस कारण तस्वरूप घुद्धि सेः 


~ 
प्रथसः समाधपादः 1 १२७ 


संस्कार उत्पन्न हुए बलवान होने से भतस्वरूप छुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों 
के नष्ट करने में समर्थ होते हैं ( अतस्तामेव प्रज्ञामभ्यसेदित्युक्त भवति ). 
इस कारण उसी इद्धि. का अम्यास करे, यह उपदेश हे ॥ ७० ॥ 

( एवं) इस प्रकार ( संश्रज्ञातं समाधिम्‌ ) संप्रज्ञात समाधि को 
( जनिधायासंग्रज्ञाते वक्तुमाह ) कथन करके आगे असंम्रज्ञात योग का. 


वर्णन करते टे-- 
तस्यापि निरोधे सवनिरोधान्निवीजः समाधि ॥२.१॥ 


सू ०---उस संप्रज्ञात समाधि के निरोध होने पर सवे वृत्तियों 
के निरोध होने से निर्वीज समाधि “असंप्रज्ञात” होती है॥ ५१ ॥ 


त्या० साप्य्‌ 
सन केवलं समाविप्रज्ञाविरोधी प्रक्षाकृतानामपि संस्काराणाँ 
प्रतिवन्धी भवति । कस्मान्‌ । निरोधजः संस्कारः समाविजान्संस्कारा- 
न्याधत इति । 
निरोधस्धितिकालक्रमानुभवेन निरोधचित्तकृतसंस्कारास्तित्वम-. 
ञुमेयम्‌ । व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवैः सह्‌ केवल्यभागीयेः संस्कारे- 
शरित्तं स्वस्यां प्रदृताववस्थितायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्काराश्चित्त-- 
स्याधिकारबिराधिनो न खितिहेतत्रो भवन्तीति । थस्मादवसिता-- 
विकारं सह केवल्यभागीयेः संस्कारैश्मित्तं निवतेत, तस्मिन्निवृत्ते. 
पुरुपः स्वरूपमात्रप्रतिष्टो 5तः झुद्धः केवलो सुक्त इत्युच्यत इति ॥१॥: 
इति ध्रीपातअले सांख्यप्रवचने योगशाल्ल श्रीमद्वयासभाप्ये 
प्रथमः समाधिपाद: ॥ १॥ 
च्या० 'सा० पदार्थ 
( स न केवलं समाथिप्रत्ञाविरोबी ) वह संस्कार केवल समाधि 
की बुद्धि के ही विरोधी नहीं ( प्रज्नाकृतानामपि संस्काराणां प्रति- 
चन्धी भवति ) किन्तु बुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों को भी नाश. 
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करते हैं। ( कस्मात्‌, निरोधजः संस्कार: समाधिजान्संस्कारान्वाधत 
इति) जिस कारण कि निरोध समाधि से उत्पन्न हुए संस्कार 
संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों को भी नष्ट करते हैं। 


( निरोधस्थितिकालक्रमानुभवेन निरोधचित्तकृतसंस्कारास्ति- 


-त्वमनुमेयम्‌ ) निरोध अवस्था काल के क्रम अनुभव द्वारा निरोध 
'चित्त से उत्पन्न हुए संस्कारों का अस्तित्व अनुमान करने योग्य है । 
.( व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवैः सह कैवल्यभागीयैः संस्कारेश्वित्तं ) 
-स्स्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयते ) व्युत्थान के निरोध करने 
-वाली संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों से और साथ ही 


कैवल्य के भागी निरोध संस्कारों से चित्त अपनी प्रकृति में स्थित 
हुआ लीन हो जाता है । (तस्मात्ते संस्काराश्रित्तस्याधिकारविरो- 


-धिनो न खितिहेतवो भवन्तीति) इस कारण वह निरोध संस्कार 


चित्त अधिकार के विरोधी होने के कारण ठहरने के हेतु नहीं होते । 
( यस्मादवसिताधिकार सह केवल्यभागीयेः संस्कारेश्वित्त॑ निवतेते ) 
जिस कारण चित्त भोगां में अससथ अधिकार वाला हुआ २ 

य के भागी निरोध संस्कारों सहित निवृत्त हो जाता है! 
'( तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमात्रप्रतिष्ठी5तः शुद्धः केवलो मुक्त इत्यु- 
च्यत इति ) उस चित्त निवृत्ति काल में पुरुष स्वरूप मात्र से स्थित 
होने के कारण शुद्ध केवल मुक्त ऐसा कहा जाता है, “इति” शब्द 
पाद समाप्ति अथे है ॥ ५१ ॥ 


सो० वृत्ति 


तस्यापि संप्रज्ञातस्य निरोधे प्रविल्ये सति सर्वासां चित्तवृत्तीनां 
अकारणे प्रविल्याद्या या संस्कारमाच्राद्दत्तिरुदेति तस्यास्तस्या नेति नेतीति 
-केवळं पर्थुदसनािर्चीजः समाघिराविभंवति । यस्मिन्सति पुरुष; स्वरूप- 


वनिष्ठः झुद्धो भवति । 


प्रथमः समाधिपादः । १२६ 


तदच्राधिद्धतस्य योगस्य लक्षण चित्तवृत्तिनिरोधपदानां च व्याख्यानम- 
अयासयैराग्यरक्षणं,तस्योपायद्वयस्य स्वरूपं भेद चाभिधाय संप्रछातासंमज्ञा- 
तभेदेन योगस्य झुझयाम्ुण्यभेइसुक्त्वा थोगाभ्यासप्रदुशनपूर्वक विस्तरेणोपा- 
ऱयान्प्रदृद्यै सुशमोपायप्रद्शनपरतयेश्वरस्य स्वरुपग्रमाणप्रभाववाचकोपास- 
नामं तत्फागनि च निर्णीय चित्तविक्षेपांस्तत्सहभुवश्च दुःखादीन्वि- 
अत्तरेण च सत्रतिपेधोपायानेकत्वाभ्यासमैत्यादीन्प्राणायामादीन्संप्रज्ञातासं- 
लज्ञानपूर्वादसूतचिपयवती प्रदत्तिरित्यादीन्‌ - च आघ्यायोपसंहारद्वारेण च 
समापत्तीः सएक्षणाः सफलाः स्वस्वविपयसहिताश्चोवत्वा संप्रज्ञातासंग्रशात- 
-योस्परसदारमभिधाय सवीजपूवको निर्बीजः समाधिरभिहित इति व्याकृत्ते 
-प्रोगपादः ॥ ७१ ॥ 

छि धी. भोजदेवविरचितायां पात्जलयोगशाखसूत्रवत्ती 
प्रथमः समाधिपादः ॥ ५ ॥ 
भो० छु० पदार्थ 

( तस्पापि संप्रज्ञातस्य निरोधे प्रविळये सति सर्वासां चित्तपुत्तीनां 
स्वकारणे प्रविद्यात्‌ ) उस संम्रज्ञात समाधि के निरोध होनेपर घुत्तियों 
के छय होते दण चित्त पी सव वृत्तियों के अपने फारण में छय होने से 
ई या या संस्फारसाप्राददृत्तिद्दाति ) जो २ संस्कारमात्र इत्ति उदय होती 
गे (तस्यास्तस्या नेति नेतीति केवलं पयु दसनान्निर्वीनः समाधिराविर्भवति) 
उस उस पा पए भात्मस्वख्प नहीं | यह आत्मरूप नहीं !! इस प्रकार 
रतजय पयता स्याग फरने से निर्वीज समाधि फा जाविर्भाव होता ऐ । 
ई यस्मिन्सति पुग्पः स्वसपनिटः शुदो भवति ) जिस अवस्या में रहता 
(५-५ पुरुष खर्य म स्थिर हुआ शद होदा £ 1 

( तम्प्राविष्वस्य योगस्य लक्षणं ) इस पाद में आरम्म किये हु 
पण ( चित्दतिनिरोधपदानां च ब्याग्यानम्‌ ) चित्त वृत्तिया 
दा मिरोध सर उसमे भेणे. का घ्याय्यान ( अभ्यासवैराग्यटक्षणं १ 
भर परार का बण ( तस्योपायट्टयस्प्र सपं भेद » भोर 


4 
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उस के दोनों उपायों का स्वरूप और भेद ( चाभिधाय ) कथन करके: 
( संप्रज्ञातासंग्र्ञातभेदेन योगस्य मुख्यामुख्यभेदमुक्त्वा ) संप्रज्ञात और 
अप्तप्रज्ञात भेद से योग के मुख्य जमुख्य भेद को कहकर ( योगाभ्यास 
दर्शनपूवेकम्‌ ) योगाभ्यास के प्रदशनपूर्वक ( विस्तरेणोपायान्प्रददर्यं १. 
विस्तार के सहित उपायों फो दिखलाक़्र ( सुगमोपायप्रदशनपरतयेश्वरस्य 
खरूपप्रामणप्रभाववाचकोपासनाक्रमं तत्फलानि च) सुगम उपाय दिवलाने' 
के लिये ईश्वर. फा स्वरूप प्रमाण प्रभाव और उस का वाचक नाम तथा 
उपासना का फ्रम और फल ( निर्णीय ) निर्णय करके ( चित्तब्िक्षेपांस्त- 
व्सहश्ुयश्च दुःघादीन्विस्तरेण च तत्प्रतिपेधोपायानेकतत्त्वाम्यास ) चित्त क्रे 
विक्षेपो और उन के साथ होने वाले दुःखादि विस्तार के सहित भौर उस 
के निपेधक उपाय एकतत्त्व का अभ्यास ( मैत्यादीन्प्राणायासादीन्संप्रन्ञा-- 
तासंप्र ्ञातपू्वाङ्भभूतविपयवती प्रदृत्तिरित्यादीन्‌ च ) मैत्री, करुणा आदिः 
्राणायामादिक संप्रज्ञात तथा अरुप्रज्ञात की प्रथम अङ्गखरूप हुई २: 
विपयवती प्रवृत्ति आदि ( आख्यायोपसंहारद्वारेण च समापत्ती; सलक्षणाः 
सफलाः ) कथन करके उपसंहार द्वारा समापत्ति लक्षण सहित तथा/ फल 
सहित को ( स्वस्वविपयस हिताश्चोवत्वा ) अपने २ विपय के सहित कह 
फर ( संप्रशातासंप्रज्ञातयोरुपसंद्दारमभिधाय ) सम्प्रज्ञात, अंसम्प्रशातः 
योग की समासि दिखलाकर ( सबीजपूर्वको निर्दीजः समाघिरभिहित्तः 
इति व्याकृतो योगपादः ) सवीज = बीज पूर्वक, निर्वीज समाधि को इसः 
छी समाधिपाद में प्रकाशित किया है, इस कारण इस पाद को समाधि” 
पाद्‌ कहते हैं । समाक्षोऽयं प्रथमः समाधिपादः ॥ ९ ॥ 

यो वा एतदक्षरं गामि | अविदित्वाऽस्माह्लोकासैति स॒ छृपणोऽथ यः 
घुतदक्षरं गार्मिविदित्वाऽस्मालोकाैति स ब्राह्मण: । जो व्यक्ति इस अक्षर 
आत्मा को जाने विना इस संसार से चला जाता है, वह अभागा है, दया- * 
का पात्र है। जो इस अक्षर परमन्रप्न परमात्मा को जानकर इस संसार 
से जाता है, वह घ्राह्मण है, विद्वान्‌ है, घही श्रेष्ठ, वही महान्‌ एवं पूजनीय है! 


छ जोश्म्‌ & 


॥ व्रझचयण तपसा देवा सृत्युमपाप्नत ॥ 


पार्तजलयोगदर्शनस्‌ 


क न्म्व््व् 
यथ द्वितीयः साधनपादः प्रारभ्यते 


उदिष्टः समाहितचित्तस्य योगः । कथं व्युत्थितचित्तो$पि योग- 
युक्तः स्यादित्येतदारम्यते-- 

अथ--( उदिष्टः समाहितचित्तस्य योगः ) एकाप्र चित्त वाले के 
लिये प्रथम समाधि पाद में योग का उपदेश किया गया । ( कथं 
व्युत्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्वादित्येतदारभ्वत्त ) किस प्रकार विक्षिप्त 
चित्त वाला भी योग से युक्त होता है, यह इस द्वितिय: साधन पाद्‌ 
से आरम्भ किया जाता है-- 


~ कियायोः 
तपः स्वाघ्यामेश्वरप्रणिधानानि करयायागः ॥ १ | 
स०---तप, स्वाध्याय ओर इश्चरप्रशिधान यह योग की 
क्रिया ै॥ १॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
नातपस्तरिनो योगः सिध्यति । अनादिकिमेक्ेशवासनाचित्रा 
प्रद्यप्धितविषयजाला चाश्ुद्धिनान्तरेण चपः संभेदमापद्यत इति 
उपस उपादानम्‌ । तब चित्तप्रसादनमवावमानमनेनाऽऽसेञ्वमिति 
सन्यते । 
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स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्तशास्त्राध्ययनं वा । 
ईश्वरप्रणिघान सवेक्रियाणां परमगुरावपेणं तत्फलसंन्यासो वा ॥१॥ 

स हि क्रियायोग;--? 

व्या भा० पदार्थ 

( नातपस्विनो योग; सिध्यति) तप रहित पुरुष को योग 
सिद्ध नहीं होवा । ( अनादिकमेछ्ेशवासनाचित्रा प्रत्युपस्थितविपय- 
जाला चाशुद्धिः ) अनादि काल से कमे, छेश ओर वासनायें बुद्धि 
में चित्रित हुईं विपयजाल को उठानेवाली अशुद्धि है ( नान्तरेण 

तपः संभेदसापद्यते ) वह वासनायें कमे आदि बिना तप के नहीं 
नाश को प्राप्त होती ( इति तपस उपादानम्‌ ) इस कारण तप का 
ग्रहण है । (तच चित्तप्रसादनसवाधमानसनेना55सेव्यमिति सन्यत्त) 
ओर वह तप चित्त का प्रसन्न करने वाला है, निरन्तर अर्थात्‌ लगा- 
तार सेवन करने योग्य है, ऐसा योगी लोग मानते हैं। 

( स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो मोचशास्राध्ययनं वा ) 
ओद्कार आदि पवित्र करने वाले नामों का जप ओर सुक्ति अति- 
पादक शास्त्रा का पढ़ना “स्वाध्याय” कहलाता है । 

( इश्वरप्रणिधानं सत्रेक्रियाणां परसगुरावपंण तत्फलसन्यासी 
वा) सर्वेक्रियाओं का उस परम शुरु परमात्मा फे अपण करना 
ओर उनके फल की इच्छा का त्याग करना अर्थात्‌ निष्काम. कसे 
करना “ईश्वरप्रशिधान” कहलाता है ॥ १॥ 

( स हि क्रियायोगः ) निश्चय वह थोग को क्रिया 

भावाथे 
; बहुत से लोग यह समभते. हैं कि तप करने से शरीर में रोगादि 
उत्पन्न हो जाते हें । परन्तु यहां महर्षि व्यास ने तप को चित्त का प्रसन्न 
करने वाला बतलाया है। इसलिये जानना चाहिये कि विधि पूवक, 
तप करना, जिसमें कि धातु रसादिक विषमता को प्राप्त न हा ॥१॥ 


द्वितीयः साधनपादः । १३३ 


भो० दृत्ति 

तदेवं प्रथने पादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगमभिघाय प्युत्यित- 
चित्तस्यापि कथसुपाचाभ्यासपूर्वको थोगः स्वास्थ्यम्‌ उपयातीति सत्सा- 
धनानुडानप्रतिपादनाय क्रियायोगमाइ । 

तपः श्रागान्तरोपदिष्ट कुन्छूचान्द्रायणादि । स्वाध्यायः प्रणवपूवीणाँ 
मन्त्राणां जपः। ईश्वरप्रणिधानं सवक्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ फलनिर- 
येक्षतया समर्पणम्‌ 1 एतानि क्रियायोग इत्युच्यते ॥ १ ॥ 

स किमथ इत्यत भाह-- 

~ 6 
'भा० क्षू० पदाथ 

( तदेवं प्रथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगमिघाय ) पह 
इस प्रकार प्रथम पाद में एकाच चित्त वाले के लिये उपाय सहित योग 
छा फपन कर रे (ब्युव्यिदचित्तस्यापि कथसुपाय़ाभ्यासपूर्वफो योगः स्वास्थ्य- 
मुपदातीति ) व्यृत्यान चित्त वारे फो भी किस प्रफार अभ्यास पूईफ 
उपायों हारा योग स्थिरता को प्राप्त फराता है ( तव्साधनानुष्टानप्रति- 
पादनाय क्रियापोगमाह ) उस के साधन भौर अगुष्टान फो वर्णन फरने 
के लिये प्रथम क्रियायोग दों कहते हँ । 

( तपः घाळान्तरोपदिष्टं ) शास्त्र में कहा हुआ तप है ( छ्छूचान्दा- 
घणादि ) जो कष्ट चान्द्रायणादि ह । ( स्वाध्यायः प्रणवपूर्वाणां मन्त्राणां 
छाप ) मन्त्रों के पूर्व में साकार रगा फर जप फरना “स्वाध्याय” फह- 
राता है । ( ईश्वरप्रणिधान सर्वक्रियाणां तस्मिन्परमगुरी फटनिरपेक्षतया 
समर्पणम्‌ ) सर्व क्रियाओं फो फळ फी अपेक्षा रो रहित उस परम शुद 
में अपंग करना “इश्वरप्रणिधान'' फददलाता हँ। ( एतानि फ्रियायोग 
एत्युच्यते ) इन को "फ्रियायोग”? कते हैं ॥ १ ॥ 

( स फिमये इस्यत्त जाए ) पह किस प्रयोजन से पी जाती है, यह 
सगले सूत्र में मणेन फरते ई--- Ke 


:१३४ पावक्षरूयोगद्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा ओजन्द्रत्ति सहित 


सस्पाधिभावनाथः क्शतनूकरणाथम्ध ॥ २॥ 


स०- निश्चय वह क्रिया योग समाधि की सिद्धि के लिये 
“अर छेशों को शिथिल करने के लिये है ॥ २ ॥ । 


व्या० भाष्यस्‌ 


स द्यासेग्यमानः समाधि भावयति ङेझांश्च प्रतनू करोति। 
प्रतनूक्तान्ङेशान्प्रसंख्यानासिना दग्धचीजकल्पानप्रसवर्धभणः करि- 
ण्यतीति। तेपां तनूकरणात्युनः छुशेरपरासृष्टा सख५रुपान्यतामात्र- 
ख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाद्वाधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत 
इति ॥ २ ॥ 

अथ के छेशाः किथन्तों वेति-- 


व्या० भा० पदार्थ 


(स ह्यासेव्यमानः समाधिं भावयति छेशांश्व अतनू करोति ) . 
निश्चय वह योग की क्रिया सेवन की हुई समाधि को प्रकाशित 
करती है और छेंशों को शिथिल करती है। ( प्रतनूकृतान्छेशान्प्रसं- 
ख्यानाभिना दग्धवीजकल्पानप्रसवधर्मिणः करिष्यतीति ) प्रसंख्यान 
,ज्ञान अभि द्वारा दग्धवीज के समान निवल किये हुए केशों को 
अनुत्पत्ति के योग्य बनायेगी । ( तषां तनूकरणार्मनः झुशेरपरासृष्टा 
सत्त,सुपान्यतामात्रख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाष्ठाधिकारा प्रतिप्रसवाय 
कल्पिष्यत इति ) उन छेशों के निवल करन से फिर छेशों के स्पर 
; से रहित, बुद्धि और पुरुष के भिन्न २ परिपक्क ज्ञान वाली सूक्ष्म 
बुद्धि, समाप्त हो गये भोगों में अधिकार जिसके कारण में लय 
होने को समथ होगी ॥ २ ॥ 


(-अथ के छेशाः ) अब थह छेश कोन हैं ९. ( किथन्तो.वेति ) 
ओर कितने हैं ? यह अगले सूत्र में वणेन करते -- : 


द्र्तीयः साधनपादः । १३५ 
१ NSS lh य 
> 
FR विकार ~ 
स्‌० दाच 
छता पठ्यसाणस्तेपां तनूकरणं स्वकार्यकारणप्रतिचन्धः। समाधिरुकत- 
न्हक्षणस्तस्य भावना चेतसि पुनः पुनर्तिवेशनं सोऽर्थः प्रयोजन यस्य स 
तथोक्तः । एतुष्छं भवति--एते तपः प्रग्दतयोथ्भ्यस्यमानाश्रित्तमतानवि- 
न्यादीन्छेशान्डिथिली कुर्वन्तः समाधेरुपकारफतां भजन्ते । तस्मात्मधमतः 
ईक्रेयायीगायधानपरेण योगिना भवितब्य्रमित्युपदिएस्‌॥ २ ॥ 


झुपातचूकरणार्थ इव्युक्त,-तत्र के छेशा इत्यत आइ-- 
he पदार्थ 
भो० बु० पदाथ 


( छे पए्यमाणा: ) केश वह हें जो अगले सूत्र में कहे जायंगे 
प्‌ तेपां तदूदरणं स्वकार्यकारणप्रतिवन्धः ) उनका निर्वळ करना उनके 
कारी सोर कारण का रोकना अर्थात्‌ कार्य उनके फर्म चासनादि, कारण 
संस्कार ( समाधिरुक्तलक्षणस्तस्य भावना चेतसि पुनः घुननिवेशन ) 
समाधि ऊपर रे लक्षण वाली उसकी भावना चित्त का वारस्वार प्रवेश 
ऋरना ( सोऽव प्रयोजनं यस्य स तथोक्तः ) यह अर्थ प्रयोजन है जिस 
फा वह क्रिया ऊपर फटी गई । ( एतपुक्त भवति ) यह उपदिष्ट है फि 
दएते सप; प्रक्ततयोऽन्यस्यमानाश्चित्गतानविदादीन्ङेशयाज्छिथिली छुवेन्तः) 
दुन तप स्यादि का अभ्यास किया हुआ चित्त में प्रविष्ट अविद्यादि छेशों 
रहो शिधिल परता है ( समाधेदपकारफतां भजन्ते ) समाधि के सहायक 
डोले ? । ( तस्माथमतः फ्रियायोगावधानपरेण योगिना भवितब्यमित्यु- 
-पदिष्टन्‌ ) एस पारण प्रथम योगी के सिये क्रियायोग का धारण करना 
दाचे एले पाली समाधि घादि के लिये उपदेश किया गया ॥ २ ॥ 


( झेपाउनररणार्य इस्युछ ) सूत्र में छो के निर्बल करने के लिये 
ददा पदा है, ( तत्र के छेना इत्यत छाए ) उन में छेश झोन हैं, इस 


सारण सग सूत्र फइते ए-- 
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अविद्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशा) पञ्च का; ॥३॥ 


स०---अविद्या, अस्मिता, राग, छेप और श्रमिनिवेश दे 
पांच छेश हें जिनके लक्षण खयं भाष्यकार कहेंगे ॥ २ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


छेशा इति पश्च विपयेया इत्य4:। ते स्यन्दमावा गुणाधिकार- 
इृढयन्ति, परिणाममवरूापयन्ति, कार्येकारणख्रोव , उन्नमयन्ति, 
परस्परानुप्रहतन्त्री भूत्वा कसेविपाकं चाभिनिदेरन्तीति ॥ ३॥ 

ब्या० 'भा० पदार्थ 

( हशा इति पश्च विपयेया इत्यथः ) छेश इस शब्द से पांच 
भ्रेदों बाले विपरीत ज्ञान का अथ है। (ते स्यन्दमाना गुणा. 
' धिकार दृढयन्ति ) वह गति करते हुए सत्त्वादि, तीनों गुणों के 
“अधिकार को दृढ़ करते हैं, ( परिणाममवरूापयन्ति ) परिणास , 
`को खिर करते हैं, कार्यकारणखोत उ&मयन्ति ) कार्यकम - वास- 
जादि और कारण संस्कारादि के प्रवाह को बढ़ाते, है ६ ( परस्परा- 
झुग्रहतन्त्री भूत्वा कर्मविपाकं चाभिनिहेरन्दीति ) परस्पर एक दूसरे 
के सहकारी होकर कमे फल को प्रकाशित करते हैं ॥:३.!॥ 

'मो० बृत्ति 

अविद्याइयो वक्ष्यमाणलक्षणा: पञ्च । ते च वाधनाशक्षणं परिताप 
सुपजनयन्तः छशराव्द्वाच्या भवात्त। तंह चेतसि प्रचतसानाः सत्कारः 
लक्षणं गुणपरिणा्ं द्यन्ति ॥ ३ ॥ ळे 

सत्यपि सर्वेपां तुल्ये छेशत्वे मूलभूतस्वादविद्यायाः प्राधान्यं प्रति- डे 
पादुय्रितुमाह--- कट | 

सा०.च5० पदाथ ) (15६ 
€ अविद्यादयो वक्ष्यमाणलक्षणाः पञ्च) अविद्यांदि'जिन के छक्षेण्ठ 


द्वितीयः साधनपादः । १३७, 
पप.पमममसस्ससप्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्रि 
अगले सुत्र में कहे जाँयगै पाँच हैं । ( ते च याउनालक्षणं परितापञ्ुप« 
ननयन्तवः ) यह अवियादि याधनारूप पीडा को उत्पन्न करते हैं ( छश- 
शब्दवाच्या भवन्ति ) इस कारण छेश नाम से कहे जाते हैं। (ते हि 
चेतसि ) वह छेश चित्त में ( प्रवतमानाः ) यतमान हुए ( संस्कार” 
छक्षर्ण ) संस्काररूप ( गुणपरिणामं ) गुणो के परिणाम को ( ददुयन्ति ) 

बट फरत ह ॥ 

( सत्यपि सर्वेपां तुल्ये छेशत्वे ) छेशत्व सब्र्मे समान होते हुए 
भी ( मूलमूतखादविद्यायाः ) सूळ होने के कारण अविद्या की (प्राधान्य). 
प्रधानता ( प्रतिपादथितुमाह ) प्रतिपादन करने को अगला सुत्र कहते ह~ 

अविद्या क्षेत्र्ुत्तरेषां प्रसुपततनुविच्छिनो 

दाराणास्‌ ॥ ४ ॥ 
, सू०--प्रहुप्त. तनु, विच्छिन्न ओर उदार अवस्था वाले 
अस्मिता, राग, हेप, अभिनिवेश चारों छेशों की अविद्या भूमिरूपः 
है, अर्शत्‌ जैसे भूमि के विना वीज उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसे ही 
विद्या के विना चारों उत्तर छश भी नहीं हो सकते, अत 
अविद्या को क्षेत्र = भूमि कहा है ॥४॥ 

व्या 'साप्यम्‌ 

अत्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरपामस्मिवादीना चतुविधविक-- 
स्पानां प्रमुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । तत्र का प्रर॒प्तिः। चेतसि 
शक्तमात्रप्रतिष्टानां वीजभावोपगमः । तस्य प्रवोध आलम्बने संमु- 
खीमावः । प्रसंख्यानवतो दग्धड्ठेशबीजस्य संसुखीभूते$प्यालम्वने 
नासौ पुनरत्ति। दग्धवीजस्य कुतः प्ररोह इति । अतः दीण्छुशः 
कुशलश्वरमदेह इत्युच्यत । तत्नंव सा दग्धबीजभावा पभ्दसी छुशा- 
वस्था नान्यत्रेति । सवां छेशानां तदा वीजसासथ्य' दग्धमिति विप- 
यस्य संमुखीभावेषपि सति न भवत्येषां प्रबोध इत्युक्ता प्रखप्तिदेग्व- 
खीजानामप्ररोहर । | 
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तनुत्वमुच्यते--प्रतिपक्तमावनोपहताः छेशास्तनवो भवन्ति । 
तथा विप्छिद्य विन्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना एनः पुनः सजुदाचर- 
-न्तीति विश्छिन्न । कर्थ, रागकाले क्रोधस्यादशेनात्‌। न हि राग- 
-काले कोधः ससुदाचरति । रागश्च कचिद्दृश्यमानो न विपयान्तरे 
नास्ति । नैकखां स्त्रियां चेत्रो रक्त इत्यन्यासु ल्रीपु विरक्त: किं तु 
-तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र तु अविष्यद्ुत्तिरिति। स हि तदा प्रसुप्त- 
-तबुविश्छिन्नो सवति । 

विपये था लव्धवृत्तिः स उदारः। सवे एवेते छेशविपयत्वंनाति- 
क्रासन्ति । कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसुप्तस्तनुरुदारो वा छश इति । उच्यते- 
सत्यमेवैतत्‌ ; किंतु विशिष्टानामेवैत्तेषां विच्छिन्नादित्वमू । यथैव प्रति- 
“पक्तभावनातो निवृत्तस्तथेव स्वव्य्जकाञ्जनेनाभित्यक्त इति । सवे 
एवामी छेशा अविद्याभेदाः । कस्मात्‌, सर्वः्वविद्येवाभिएवत । यद- 
:विद्यया वस्त्राकार्यत तदेवालुरोरते छशा विपयोसप्रत्ययकाल उप- 
-लभ्यन्ते क्षीयसाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥ ४॥ 

तत्राविद्यास्वरूपमुच्यते-- 
व्या० 'भा० पदार्थ 

( अत्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिहत्तरेपामस्मितादीनां चतुर्विध- 
:विकल्पानां असुप्ततनुविज्छिन्नीदाराणाम्‌ ) इनमें अविद्या उत्तर 
न्छेशों अस्मितादि, प्रस, तनु, विच्छिन, उदार चार अवस्था वालों की 
खेत के समान उत्पत्ति खान भूमि है। ( तत्र का प्रसुप्तिः ) उनसें 
अस॒प्त छुश कौन हैं ? ( चेतसि शक्तिमात्रप्नतिष्ठानां बीजभावो- 
-पगमः ) इसका उत्तर यह है कि जो चित्त सें बीज भाव को प्राप्त 
हुए शक्ति सात्र से रहते हैं । ( तस्य प्रबोध आलम्बने संमुखीभावः ) 
“आलम्बन अथात्‌ विषय के सन्मुख होने पर उनकी जाग्रति होती 
है । ( प्रसंख्यानवतो दग्घङ्लेशवीजस्य ) पसंख्यान ज्ञान वाले, योगी 
न्को जिस के छश दग्धबीज के समान हो गये हैं ( संमुखीभूते5- 
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eee 
प्यालम्वने नासौ पुनरस्ति ) विषयरूप आश्रय के सन्धुख होन पर 


क 


भी वह छेशों की जाप्रति फिर नहीं होती । ( दग्धवाजस्य ) क्योंकि 
जले हुए चीज की ( कुतः प्ररोह इति ) कहां से उत्पत्ति हो सकती 
हे । ( श्वतः) इस कारण ( क्षीणछ्ेशः ) क्षीण हो गये हैं छेश 
जिप योगी ळे ( कुश़लश्चरमदेह इत्युच्यते ) वह “कुशल चरमदेह”? 
कहलाता है। चरमदेह, देह पड़ने तक ही देर है, मुक्ति में जिसके 
चह चरमदेह है, इस प्रकार इस शब्द का समासाथे है, “कुशल” 
शब्द का अत्र ज्ञानी है। { तत्रैव सा दग्धवीजसावा पश्चमी छेशा- 
वच्चा) उस योगी में ही वह पञ्चमी छेशों की अवस्था दग्धवीज 
भाववाली विद्यमान है ( नान्यत्रेति) दूसरे में नहीँ । (सवां 
झेश्रानां तदा बीजसामथ्य' दग्धम्‌) छेशों के रहते हुए भी उस 
पश्यमी श्रत्रद्या में वीज की सामथ्यं जल जाती है ( इति ) इस 
कारण ( त्रिपयस्य संनुखीभावेऽपि सति ) विपयों के सन्सुखरूप से 
रहते हुए भी (न भवति एपां प्रवोध इति) इनकी जाग्रति नहीं 
होती ( उक्ता प्रतिऽग्धवीजानामभ्ररोह्च ) सोये हुए छेशों का 
स्वरूप और दग्ववीज छेशां की अनुत्पत्ति यहां तक कही गई है । 
( तनुखजुग्यन ) अब छेशों की निवेलता का स्वरूप कहा 
जाता है--(प्रतिपश्भावनोपदृताः ) प्रतिपद भावना हारा नष्ट किये 
हुए ( प्रेश्ास्तनयो भवन्ति ) छेश निर्चेल होत हें । ( तथा विण्छिद्य 
विच्छिद्य तन त्तनाऽऽस्मना पुनः पुनः सञ्ुदाचरन्तीति विन्छिन्नाः ) 
उसी प्रकार नष्ट हो २ कर उस २ रूप से फिर २ वतेने लगत हैं 
चह “विरज कहलाते हें । ( कथं ) किस प्रकार ९ ( रागकाले 
कोव स्याददीनाच्‌ ) राग काल में क्रोध के न देखे जाने से । (न हि 
रागकाले क्रोः सङुदाचरति) क्‍योंकि राग काल में क्रोध नहीं 
यतेता । ( रागश्च फचिदूच्श्यमानो न विषयान्तरे चास्ति) राग भी 
किसी एक पदाथ में देखे जाते हुए अन्य बिपय में नहीं.है यह 
नहीं देखा जावा! (नैकस्यां ख्यां चैत्रो रक्त इत्यन्याठु खपु 
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'विरक्त: ) ऐसा नहीं है कि एक खरी में चैत्र नामी पुरुष प्रीतिसात 
हो और अन्य स्त्रियों में न हो (कि तु तत्र रागो लव्धवृत्तिरन्यत्रे 
छु भविष्यद्त्तिरेति ) किन्तु उसमें राग वतेमान है और अन्य में 
आगे होने वाला है (स हि तदा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नी भवति) वह 
लब्धवृत्ति ही तव प्रसुप्त, तनु और विच्छिन होती है । 


( विषये थो लब्धवृत्तिः स उदारः ) विपय में जो वतेमान 
बृत्ति है वह उदार कहलावी है। ( सवे एवैते छेशविषयत्वं नाति- 
क्रामन्ति ) यह्‌ सव छेश विपयत्व को नहीं छोड़ते । ( कर्खर्हि 
विच्छिन्नः प्रुप्ततनुरुदारो वा छेश इति, उच्यते) तब वह कोन से 
छेश नहीं छोड़ते ? (उत्तर ) प्रसुप्त, तनु, विश्छिन्न, उदार यह चारों 
नहीं छोड्ते--( सत्यमेवैतत्‌) यह सत्य ही है, ( किंतु विशिष्टा- 
तामेवैतपां विरछन्रादित्वम्‌) तो पुनः इन विशेषरूप हुओं का 
विच्छिन्नादित्व क्या दै? ( यथैव प्रतिपक्षभावनातो निवृत्तस्तथेव 
स्वव्यखका<अनेसामिव्यक्त इति) जैसे प्रतिपक्त भावना करते हुए - 
इनकी निवृत्ति होती है, वैसे ही अपने प्रकाशक संस्कार और 
विषय के द्वारा प्रकाशित होकर प्रकटता होती है । ( सवे एंवामो 
केशा अविद्याभेदाः ) यह सब छेश अविद्या के भेद हें । ( कस्मात्‌ > 
क्योंकि) ( सर्वेः्वविद्यैवाभिएवते ) सब में अविद्या ही प्रकाशित 
होती है। ( यदविद्यया वस्त्वाकायेते तदेवानुशेरते छेशाः) जो 
“अविद्या से वस्तु के स्वरूप को धारण किया जाता है, तव छश 
चित्त में सोये हुए ( विपयोसप्रत्ययकाल उपलभ्यन्ते ) अविद्या 
बृत्ति काल में उपलब्ध हो जाते हैं. ( क्षीयमाणां चाविद्यासनु 
सीयन्तः इति) और अविद्या के नाश होने पर .नाश हो 
जाते है ॥ ४॥ मी, WR 
_ ` (नत्राविद्या्रूपसुच्यतेः) उन मै अंविद्या का. स्वरूप अगले 
सूत्र में व्रजेनकरते हैन? | . ' 2७४ 


A 
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भो० वृत्ति | 
अविद्या मोष्टः, अनात्मन्यात्माभिमान इति यावत्‌ । सा क्षेत्रं प्रसव- 
भूमिय्त्तरेपासस्मितादीनां प्रत्येकं घ्रसुपतन्वादिभेदेन चतुर्विधानाम्‌ । अवो 
यत्राविद्या विपर्ययज्ञानरूपा शिथिली भवति तत्र छेशानामस्मितादीनां 
नोद्भवो एदयते । विपर्ययज्ञानसञ्भावे च तेपासुन्नवदशनात्स्थितमेष मूछ-. 
स्य्विद्यायाः । प्रसप्रतदविच्छि्ोदाराणामिति | . तत्र ये छ्लेशाछित्त- 
भूमी स्थिताः प्रवोधकामावे खकाय' नाऽऽरभन्ते ते प्रसुप्ता इत्युच्यन्ते ॥. 
यथा याळावस्यायां, वारस्य हि वासनारूपेण स्थिता अपि छुश्चाः प्रवोधफ- 
सएगामेभावे नाभिव्यञ्यम्ते | ते तनवो ये स्वस्वप्नतिपक्षमावनया शिथिछी- 
ऊतफादसेंपादनशक्तयों वासनावशेवतया चेनस्यचस्थिताः प्रभूतां सामग्री? 
रेण स्वकार्यमारय्धुमक्षमाः 1 यथाऽभ्यासवतो योगिनः । ते विच्छिन्ञा 
ये ऐेनयिद्वळयता छेदोनाभिंसूतशक्तयस्तिएन्ति यथा ६पावस्थायाँ रागः. 
रागायस्याया वा द्वेषः, न य्नयोः परस्परविरवयोर्थुस्पत्संभवोऽस्ति। त्त 
उदारा ये प्राप्ततदवारिसंनिधयः स्वं स्व॑ फायमभिनिवत यन्ति यथा सदेव 
योगपरिपन्विनो ब्युत्थानदणायाम्‌ 1 एपां प्रत्येक चतुर्विधानामपि मूलभूत" 
स्येन रिथिताऽप्यविधाऽन्ययिव्वेन प्रतीयत्ते । न हि एचिदपि छेंशानां विप- 
यंयान्ययनिरपेक्षाणां सूख्पमुपलम्यते । तस्यां च मिथ्याळपायामविथायां 
संम्यग्शानेन निर्वाहितायाँ दग्थचीञफल्यानामेपां न छचित्प्ररोहरोऽस्ति अतोऽ 
वियानिमित्तवमविद्यान्वयद्येतेपां निश्चियते । अतः सचेऽपि अविद्याव्यप- 
येणनाज: । सर्व च दलानां चित्तविक्षेपफारित्यायोगिना प्रधममेव घडुन 
पद यण: पार्ये एति॥४॥ 


यन्या 


पलपियाया उक्षणसाह--- 
> 0 
सा० टू० पदाय 
शादि मोए: ) अविधा अज्ञान पा नाम है। ( अनात्मन्यात्मा- 
हिना ) धनम में सात्मा झा अभिमान भर्थान्‌ जड में चेतनता फी 
सुधि (एदि यायम) चढ छान जब तक 1 ( सा क्षेत्र प्रसवभूसिरस- 
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ज ््ङ् 
शैयामस्मितादीनां ) वह क्षेत्र उत्पत्ति. स्थान है उत्तर कहे अस्मितादि छेशों 
९ प्रत्येकं प्रसुश्ततन्वादिभेदेन चतुरिधानास्‌ ) अत्येक प्रसुष्त, तच आदि 
सैद से चार अवस्था वालों का। (अतः) इस कारण ( यत्राविद्या) 
ज्ञिस कार में अविद्या ( विपर्ययज्ञानरूपा शिथिली भवति ) विरुदध- 
झानख्प निवळ होती है ( तत्र क्ेशानामस्मितादीनां ' नोद्भवो ध्श्यते ) 
उस फाळ में अस्मितादि छेशों की उत्पत्ति नहीं देखी जाती । ( विपयंय- 
छानसज्ञावे च तेपामुञ्चवद्शनास्थितमेव सूळत्वमंविधायाः । प्रसुस्ततनु- 

विच्छिजीदाराणामिति ) उन प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न, उदारां का विपर्यश्ञा 
के होते हुए उत्पत्ति देखने से अविद्या का ही मूलत्व सिद्ध होता है? 
(तन्न ये छुद्ा्चित्तसूमौ स्थिताः प्रवोघकाभावे स्वकाय नाऽऽरभन्त ते प्रसुसा 
इत्युच्यन्ते ) चित्त भूमि में स्थित जो छुश अपनी जागात कराने वाले 
विपयादि के अभाव काळ में अपने कार्य को आरम्भ नहीं कर सकत वह 
“प्रंछुप्त! कहलाते हैं। उस विपथ में यह दृष्टान्त है, (यथा चाला- 
वस्थायां ) जैसे बाल्यावस्था में, ( वाळस्य हि वासनाख्पेण स्थिता अपि 
छाः प्रवोधकसहकार्यमावे नामिव्यज्यन्ते ) बालक के कश वासनाख्प से 
रहते हुए भी अपने जागृति कराने वाळे सहायक के अभाव होने से नहीं 
प्रकट होते । (ते तनवो ये खस्वप्रात्तिपक्षमावनया एशा थेलीकृतकार्यसंपा- 
दनशक्तयो वासनावशेपतया ) तनु छुश वह हैं जो कि अपने २ प्रातिपक्ष 
के भावना द्वारा निर्वळ किये हुए वासज्ञा विशेषख्प कार्य को सम्पादनः 
करने वाली शक्ति से ( चेतस्यवस्थिताः ) चित्त में रहते हुए ( यथाऽ 
स्यासवतो योगिनः ) जिस प्रकार योगी के अभ्यास करते हुए ( प्रभूतां 
सामग्रीमन्तरेण खकार्यमारव्धुमक्षमाः ) अन्य सामग्री द्वारा समथ हुए 
भी अपने कार्य को प्रारम्भ करने से शान्त रहते हैं। (ते विच्छिन्ना ये 
केनचिद्वलवता छेशेनामिभृतश्नक्तयस्तिष्टन्त ) विच्छिन्न छेश चह हैं जो 
कि किसी वळवान छश से दवे हुए शक्ति रूप से रहते हैं। ( यथा दवेपा- 
चेस्थायां रागः ) जैसे द्वेपापस्था में छिपा हुआ राग रहता है, ( रागा- 
वस्थायां वा द्वेपः ) अथवा रागावस्था में द्वेष छिपा रहता है, ( न झनयों 
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परस्परविरुद्वयोइु्पत्संभवोऽस्ति ) क्‍योंकि इन दोनों परस्पर विरोधियों की 
एक साथ उत्पत्ति नहीं हो सकती । ( त उदारा वे प्राप्तसहकारिसंनिधयः 
स्वं स्वं कार्यममिनिवंतंयन्ति.) उद्वार छेश वह है जो कि अपनी समीपताः 
में सहकारी साधन को पाकर अपने कार्य में प्रवत रहते हैं । ( यथा सदैव 
योगपरिपन्थिनो व्युत्थानदशायाम्‌ ) जैसे सदैव योग के शत्रुओं की व्युत्थानः 
` दुशा में (एपां प्रत्येव. चतुिधानामपि मूल्भूतत्वेन स्थिंताऽप्यविद्याऽन्वयित्वेन 
तीयते ) इन चार अवस्था वाले प्रत्येक छेश की मुळरूप से रहते हुए 
भी सदेव अविद्या ही कारण रूप से जानी जाती है। ( न हि छचिदपि 
छुश्षानां विपययान्वयनिरपेक्षाणां स्वरूपमुपलभ्यत ) क्योकि कारण की 
अपेक्षा से रहित अविद्यादि छेशों का स्वरूप कहीं भी नहीं पाया जाता ॥ 
( तस्यां च मिथ्यारूपायामविद्यायां संम्यग्ञानेन निवतितायां 'दुग्घबीज-- 
कल्पानासेपा न छच्िस्प्ररोहोऽस्ति ) दग्धवीज के समान यथार्थ ज्ञान द्वारा: 
उस मिथ्याज्ञानरूप अविद्या की 'निद्वत्ति होने पर इन अस्मितादि छुशों की. 
कभी भी उत्पत्ति नहीँ होती | ( अतो<विद्यानिसित्तत्वसविद्यान्वयश्रैलेपां 
निश्चियते ) इस कारण अविद्या का निमितत्व और अन्वयिकारणत्व इन 
अस्मितादि की उत्पत्ति में निश्चय किया जाता है । ( अतः सर्वेऽपि अविः 
द्याव्यपदेशभाजः ) इस कारण सब ही अविद्या के भाग कहे जाते हैं । 
( सर्वेपां च ऊँशानां चित्तविक्षेपकारिव्वाद्योगिना प्रथममेव तदुच्छेदे यन्नः 
कार्य इति ) सब छेश चित्त विक्षेपकारी होने के कारण प्रथम योगी को 
उनके दिर्मूल करने में ही यत्न करना योग्य है ॥ ४॥ 
( अविद्याया लक्षणमाह ) अविद्या का लक्षण अगले सूत्र में वर्णन; 
करते हैं-- 


४ अनित्याशुचिदुःघानात्ससु नित्यशुचि- 
सुखात्मख्यातिरविव्या,॥ ५ ॥ 
सू०---अनित्य, अपवित्र, दुःखरूप, . अनात्म अर्थात्‌ जड़ 
पदार्थो के क्रम से नित्य, पवित्र, सुखरूप, आत्मा अर्थात्‌ चेतनः 
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पस्स्स्स्स्त्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ि 
जानना अविद्या है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को न जानना ही 
“अविद्या है ॥ ५ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
अनित्ये कार्य नित्यख्यातिः ।, तद्यथा-ध्रवा परथिवी, धरता 
मसचन्द्रतारका द्योः । अमृता दिवौकस इति। तथाऽशुचो परम- 
वीभत्स काय | 

स्थानाहीजादुपट्रम्मानिः - स्यन्दान्निधंनादंपि । 
कायमांयेयदौचत्वात्पणिडता ह्यशुचिं विः ॥ 


' इति अशुचो शरीरे शुचिख्यातिदेश्यते। नवेव शशाङ्कलेखा 
'कसनीयेय कन्या मध्वमतावयवनिर्मितव चन्द्रं भित्त्वा निःसृते 
ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताक्ती हावगभाभ्यां लोचनाभ्यां जीबलोक- 
साश्वासथन्तीवेति कस्य केनाभिसंवन्धः । भवति चैचसशुचौ शुचि- 
विपयासप्रत्यय इति । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तथैवानर्थं 'चाथे 
प्रत्ययो व्याख्यातः । 
तथा दुःखे सुखख्यातिं वष्ष्यति--“परिणामतापसंरकारदु:खै- 
युणवृत्तिविरोधाचच दुःखमेव सवे विवेकिनः” ( यो० सू० २। १५) 
इति। तत्र झुखख्यातिरविद्या | तयाऽनात्मन्यात्मख्यातिवाह्योपकर- 
रपु चेतनाचेतनेपु भोगाविष्ठाने वा शरीरे पुरुषोपकरणे वा मन- 
स्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तथ॑तदत्रोक्तम्‌-“८्यक्तमञ्यक्तं चा सत्त्व- 
-सात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य संपदमचु नन्दत्यात्मसंपदं भन्वानस्तस्य 
व्यापदमजु शोचत्यात्मव्यापदं मन्वानः स सर्वोऽप्रतिवुद्धः? इति। 
एषा चलुःपदा भवत्यविद्या मूलमस्य छेशसंतानस्य कर्मादायस्य च 
सविपाकस्येति । 
तस्याश्वामित्रागोष्पदवद्ठस्तुसतत्त्वं विज्ञेयम्‌ । थथा. नामित्रो 
'भित्राभावो न मित्रभात्रै किं तु तद्विरुद्धः सपन्नः.। यथा वाऽगोष्पदं 
न गोष्पदाआवा त्र;गोएपद्सात्रं किंतु देश एव : ताभ्यामन्यहस्त्वन्त- 


उन 


~ 


द्वितीयः साधनपादः । १४५ 


रुम्‌, एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किन्तु विद्यात्रिपरीतं 
ज्ञानान्तरमविद्येति ॥ ५ ॥ 
व्या० आ० पदार्थ 

( अनित्ये कार्य नित्यख्यातिः) अनित्य कायरूप पदार्थों में 
-नित्यता का ज्ञान, परमात्मा, जीवात्मा ओर प्रकृति, सूल उपादान 
कारण से भिन्न समस्त पदाथ काथरूप हे उन सें नित्यता का ज्ञान 
"विद्या है! (तद्यथा) उस विपय में जैसे--( ध्रुवा प्रथिवी ) 
'प्रथ्वी सदैव रहनेवाली नित्य है, ( भ्रवा सचन्द्रतारका द्योः ) द्यलोक, 
से, चन्द्र, तारागण सहित नित्य है । ( अमृता दिवोकस इति) 
देवता असर हैं, इस प्रकार अनित्य में नित्वता का ज्ञान अविद्या है | 


- ( तथाऽझुचो परमवीसत्से काये) उसी प्रकार अपवित्र परभ 
त्याज्य शरीर सें-- 
( खानाद्वीजादुपष्टम्भान्निः स्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयशोचत्वात्पणिडता हात्युचि विटु: ॥ ) 


स्थान, वीज, उपट्रम्भ, निस्यन्द और निधन आदि के कारण 
जच दृष्टि से शरीर का विचार करके पण्डित लोगों ने इस को 
अपवित्र जाना है। खानन्टका अर्थ सात्रोदर, मूत्रादि से पूरित, 
चीज =पित्र लोहित वीयादि, उपष्रस्भ -खान पानादि का रस, 
'निस्यन्द = पसीना; निधन =नाश, ( इति अशुचो शरीरे शुचि- 
'ख्यातिहेश्यते ) इस प्रकार थह अपवित्र शरीर में पवित्रता का 
ज्ञान देखा जाता है । ( नवेव शशाङ्कलेखा ) यह चन्द्रकला नवीन 
है ( कमनीयेयं कन्या ) यह कन्या कामना करने योग्य है ( मध्व- 
मृतावयवनिर्मितेव ) प्रिय अमृतरूप अङ्गनिर्साण किये हैं ( चन्द्र 
"भित्त्वा निःसृतेव ज्ञायते ) सानो चन्द्रमा को तोड़कर उस के टुकड़े 
से बनाये हैं ऐसा जाना जाता है, ( नीलोत्पलपत्रायताक्षी ) कमल 
के समान चेत्र ( हावगभाभ्या लोचनाभ्यां ) हाव भाव भरे नेत्रों. 

१० 
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हा मी HE 
से. ( जीवलोकमाश्चासथन्तिवा ) जीवों को आश्वासन करती «हैं 
( इति कस्य केनाभिसंबन्धः ) यह किस का किस से सम्बन्ध है ६ 
( भवति चैवसशुचों शुचिविषयासग्रत्यय इति) जिसको अपवित्र 
सें पवित्रता का उल्टा ज्ञान होता है, उसका सम्बन्ध है। (एतेनापुण्ये 
पुण्यप्रत्ययस्तथैवानर्थ चाथेप्रत्ययो व्याख्यातः ) इस से ही अपुण्य 
सें पुण्य का ज्ञान वैसे ही अनथे में अथे का ज्ञान कहा गया जानो ॥ 
(तथा दुःखे सुखख्याति वक्ष्यति) उसी प्रकार दुःख में सुख 
का ज्ञान कहा जाता है--( परिणामतापसंस्कारडु:सैगेशबूत्तिविरो- 
धाञ्च ढुःखमेव सवै विवेकिनः, ( यो? सू० । २ । १५ इति.) परि- 
शाम, ताप, संस्कार और दुःख तथा गुण वृत्ति विरोध से. ज्ञानी 
पुरुष को सवे दुःखरूप ही है, इस की विशेष व्याख्या इसी पाद के 
१५ वें सूत्र में आने वाली है वहां देखो । ( तत्र सुखख्यातिरविद्या ) 
उन में सुख का ज्ञान अविद्या है। ( तथाऽनात्मन्यात्मख्यातिवाह्यो- 
घकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे ) उसी प्रकार अनात्स 
पदार्थों में आत्म ज्ञान, बाह्य उपकरण, चेतन, स्त्री पुत्रादि अचेतन; 
घत, राज्यादि में अथवा भोग के आश्रय शरीर में ( पुरुषोपकरणे वा 
मनस्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति ) अथवा पुरुष के उपकरण जड़ मन 
को आत्मा जानना अविद्या है। ( अधैतदल्नोक्तम्‌ ) वैसा ही यह 
वाक्य इस विषय में कहा है--( व्यक्तमव्यक्तं वा सच्चमात्मखेनासि-- 
प्रतीत्य ) स्थूल सूक्ष्म वा बुद्धि को आत्मारूप से जांनकर ( तस्य 
संपदमनु नन्दत्यात्मसंपदं मन्वानः ) उस बुद्धि की सम्पत्ति को आत्म 
सम्पत्ति मानता हुआ आनन्दित होता है ( तस्य व्यापदसनु शोचत्या- 
त्मव्यापदं मन्वानः ) उस की विपत्ति को आत्म विपत्ति मानता हुआ 
शोक करता है (स सर्वोऽप्रतिचुद्ध इति.) वह सब उल्टा ज्ञानः 
अविद्या है। ( एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या ) यह चार पादों वाली 
अविद्या दी (-सूलमस्य छेशसंतानस्य कमोशथस्थ च सविपाकस्येति )' 
फल. के सहित कसे और वासनाओं छेंश सन्तानों की मूल होती है ७ 


हितीयः साधनपादः । ` -“, १४७. 


यहाँ तक महर्षि दपि व्यास देव का भाष्य समाप्त हो चुका और 
सूत्र का आथे भी पूण आचुका आगे किसी आधुनिक ने इथा- 
प्रलाप किया है, जो कुछ लाभकारी नहीं इस लिये उस का अथे 
नहीं किया जाता । 

( एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किंतु विद्याविपरीतं 
ज्ञानान्तरमविद्येति ) इस प्रकार अविद्या न प्रामाणिक है न प्रमाण 
का उस में सर्वथा अभाव ही है, किन्तु यथाथ ज्ञान के विपरीत 
ज्ञान का नाम अविद्या है॥ ५ ॥ 

मो० वृत्ति 

अतस्मिस्तदिति प्रतिभासोऽविद्येत्यविद्यायाः सामान्यलक्षणम्‌ । तस्या 
एव भेदप्रतिपादनस्‌--अनित्येषु घटादिषु नित्यत्वाभिमानोऽविय्ेत्युव्यते । 
एवमशुचिपु कायादिषु ुचित्वाभिभानः, दुःखेपु च विषयेषु सुखत्वाभि- 
सानः, अनात्मनि शरीर आत्मत्वाभिमानः । एतेनापुण्ये पृण्यञ्रमोऽनये 
चाथग्रमो व्याउ्यातः ॥ ५ ॥ 


अस्मिता लक्षवितुमाइ-- 

~ 6 

भो० बृ० पदाथ 
( अतस्सिस्तदिवि प्रतिभासो5विद्या ) नहीं है जिस में जो धर्म उस 
का भान होना अविद्या कहलाती है ( इत्यविद्याया: सामान्यलक्षणम्‌ ) 
यह अविद्या का सामान्य लक्षण है । ( तस्य-एव सेद्प्रतिपादुनम्‌ ) उस 
का ही भेद इस प्रकार प्रतिपादन किया है--( अनित्येषु घटादिपु नित्य- 
त्वाभिमानोऽवि्ेत्युच्यते ) ` अनित्य घरादि . में. नित्यल का अभिमान 
अविद्या कहलाती है । ( एवमझुचियु कायादिपु -शुवित्वाभिमान; ) इसी 
अकार अपवित्र शरीरादे मै पवित्रता, का. अभिमान, ( दुश्खेपु :च-विपयेपु 
सुखत्वाभिमानः ) हुःखरूप' सांसारिक विपयों में. सुखखूपता-का. अभि-, 
मान, ( अनात्मनि. शारीरः आत्मत्वाभिमानः ) .: जड़ .:शरीर - में. /चेतनता. 
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अर्थात. आत्म स्वरूप का अभिमान, ( एतेनापुण्ये पुण्यञ्रमः ) इस से ही 
अपुण्य में पुण्य की आन्ति ( अनये चार्थश्रमो व्याख्यातः ) अनर्थ में 
अर्थ का श्रम कहा गया जानो ॥ ७ ॥ ह 

( अस्मितां लक्षयितुमाह ) अस्मिता का लक्षण अगले सूत्र में वर्णन 
करते हैं--- - 


- हण्दशनशक्त्योरेकात्मतेबास्सिता ॥ ६॥ 


सखु०--द्रष्टा पुरुष और दशेनशक्ति बुद्धि इन दोनों का 
एक रूप से भान होना अस्मिता छेश कहलाता है । 


व्या० साष्यसू 
` पुरुषो इक्शक्तिबुद्धिदेशनशक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवा- 
स्मिता छेश उच्यते । सोक्ट्भोग्यशाकत्योरस्यन्तविभक्तयोरत्यन्त- 
संकीणेयोरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कर्पते । स्वरूपप्रतिलस्भे 
तु तथोः कैवल्यमेव भवति कुतो भोग इति । तथा चोक्तम्‌-“वुद्धितः 
परं पुरुषमाकारशीलविद्या दिभिर्विभक्तमंपश्यन्कुयो त्तत्राऽऽत्सचुद्धि 

सोहन! इति ॥ ६ ॥ 

व्या० सा० पदार्थ 
( पुरुषो इक्काक्तिवुद्रिदेशेनशक्तिरित्येतयोरेकखरूपापत्तिरिवा 
स्मिता छेश उच्यते ) पुरुष देखने वाली शक्ति है, बुद्धि दिखाने 
बोली शक्ति है, इस प्रकार भिन्न होने पर इन दोनों का स्वरूप एक 
पदा के समान भान होना “अस्मिता क्लेश?” कदा जाता है। 
( भोक्ठ्मोग्यशक्त्योरत्यन्तविभक्तयोरव्यन्तसंकीणोयोरबिभागपराप्ा- 
विव सत्यां भोगः कल्पते) भोगने वाली ओर भोगने योग्य 
अत्यन्त विभक्त अत्यन्त बेमेल इन दोनों शक्तियों का अविभाग 
प्राप्ति के समान होते हुए भोग कल्पना करते हैं। ( खरूपप्रति- 


द्वितीय; साधनपादः । १४९ 


लम्भे तु तयोः कैवल्यमेवं भवति ) ओर इन दोनों के खरूप लव्ध 
होने पर कैवल्य मुक्ति होती है ( कुतो भोग इति ) किस प्रकार 
भोग होता है। (तथा चोक्तम्‌) इस विषय में ऐसा कहा है-- 
( बुद्धितः परं पुरुपमाकारशीलविद्यादिसिर्विअक्तमपश्यन्कुयोत्तत्रा55- 
स्मवुद्धिं मोहेन इति ) बुद्धि से सूक्ष्म पुरुप स्वरूप को विद्यादि के 
द्वारा भिन्न न देखना और उस बुद्धि को अज्ञान से आत्मा जानना 
भोग का स्वरूप है ॥ ६ ॥ 


भो० वृत्ति 


रक्दात्तिः पुरुपः, दशनशक्ती रजस्तमोभ्यामनमिभूतः सारिवकः परि- 
णामोऽन्तः करणरूपः, अनयोर्भोग्यभोक्तुत्वेन जढाजदत्वेनात्यन्तभिन्नरूप- 
योरेकतामिमानोऽस्मितेति उच्यते । यथा प्रकृतिवता क्ृत्वभोक्तृत्वरहिते- 
नाऽपि कर्न्यहं भोकयहमित्यभिमन्यते । सोऽयमस्मिताण्यो विपर्यासः 


छेशाः ॥ ६ ॥ 
रागस्य लक्षणमाह-- 
घो पदार्थ र 
'सो० बृ० पद 
( इक्ाक्तिः पुरुष; ) देखने वाली शक्ति जीवात्मा है, ( दृशनशक्ती 
रजस्तमोभ्यामनसिभूतः साखिकः परिणामोऽन्त करणरूपः ) दिखलाने 
वाली शक्ति रन तम दोनों से न तिरष्कृत हुआ बुद्धि का सारिवक परिणाम 
अन्तःकरण है, ( अनयोर्भोग्यभोक्तृत्वेन जडाजडत्वेनात्यन्तभिन्नरूपयोरेक” 
ताभिसानोऽरिमतेति उच्यते ) भोगने योग्य और भोगने वाला जड़ और 
चेतन अत्यन्त भिन्न रूप इन दोनों सें एकता का अभिमान होना अस्मिता 
छेश कहा जाता है । यथा प्रकृतिवता कर्वृत्वभोक्तृत्वरहितेनाअपि कर्ध्य 
ओक्म्यहमित्यभिमन्यते) जिस प्रकार अन्तःकरण की वृत्ति से सस्वन्धवाला 
पुरुप कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से रहित होने पर भी में कतो हुँ, में 


१५० पात्जषलयोगदशेन-सापाचुवाद च्यासं-भाष्य तथा भोज-दत्ति सहित 


सोक्ता हुँ, इस प्रकार मानता है। (सोञ्यमस्मितारव्यो विपयासः छेश:) 
वैली ही यह “अस्मिता” नाम वाली अविद्या भी क्लेश है ॥ ६ ॥ 


( रागस्य लक्षणमाह ) राग का लक्षण आगे कहते हैं--- 
रखखालुशयी राग; ॥ ७ ॥ 
श्‌०---सुख भोगने के पश्चात्‌ जो चित्त में उस के भोगने 
की इच्छा रहती है वही “राग” है ॥७॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे तत्साधने वा यो गधेस्तष्णा 
लोभः स राग इति ॥ ७ ॥` 
व्या सा० पदार्थ 


( झुखाभिज्ञस्य ) सुख के जानने वाले को ( छुखाजुस्म्रृतिपूवेः ) 
सुख अजुस्मरण पूवक ( सुखे तत्साधने वा ) दुख में अथवा उस 
के साधन में ( यो गधेस्तृष्णा लोभः स राग इति ) जो प्राप्त करने 
की इच्छारूप तृष्णा अथात्‌ लोभ वही “राग” है ॥ ७॥ 


'भो० वृत्ति 

सुखमनुशेत इति सुखाचुशयी सुखञ्ञस्य सुखानुस्तिपू्वंकः सुख- 
साधनेषु तृष्णारूपो गधों रागसंज्ञकः क्लेशाः ॥ ७ ॥ 

द्वेपस्थ लक्षणमाह-- | 

लो० वृ० पदाथ 

( सुखमनुशेत इति सुखानुशयी) सुख अनुभव के पश्चात्‌ जो भोक्ता 
के चित्त में सुख की वासना शयन करती है यह सुखानुशयी का अर्थ है 
( सुखज्ञस्य ) सुख के जानने वाले को ( सुखानुस्म्रतिपूर्वकः ) सुख अंचु- 


द्वितीयः साधनपादः 1 - ` १५१ 


स्मरण पूर्वक € सुखसाधनेजु दृष्णारूपो गर्धो रागसंज्ञकः क्लेशः ) सुख 
साधनों में लोमरूप जो प्राप्ति की इच्छा वह राग संज्ञा वाला क्लेश है ॥७॥ 


( हेपस्य लक्षणमाद ) द्वेष का लक्षण आगे कहते हैं-- 


दुःखानुशयी द्वेष, ॥८॥ 
स०---हःख अनुभवं के पश्चात्‌ जो हेपरूपी वासना चित्त 
शयन करती है, वह “द्वेष” रूपी कश कहलाता है ॥८॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
हुःखाभिन्ञस्य ढुःखाबुस्पतिपूर्वो दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो- 
सन्युजिघांसा क्रोधः स द्वेषः ॥ ८ ॥ 
छ ८७ 
च्या० भा० पदाथ 
( दुःखाभिज्ञस्य ) दुःख के जानने वाले को ( दुःखानुस्मृति- 
) दुःख अजुस्मरण पूवक ( दुःखे तत्साधने वा) दुःख में 
अथवा उसके साधन में ( यः प्रतिघो मन्युजिघांसा क्रोधः स हेप: ) 
जो विरोधी क्रोध अथात्‌ नष्ट करने की इच्छा वह “रषु”? कह- 
व्हाता है ॥ ८ ॥ 
भो० दृत्ति 
दुःखमुक्तलक्षणं, तदमिशस्य तदचुस्टतिपूर्वके तत्साधनेपु अनभिठपतो 
योऽयं निन्दात्मकः क्रोध; स द्वेपरक्षण क्लेशः ॥ ८ ॥ 
अमिनिवेशस्य ळक्षणमाह-- 
र , 6 
'मो० बृ० पदाथ 
( दुःखयुक्तलक्षण ) दुःख का लक्षण पूर्व कह चुके, कलेशं को दुःख 
कहते हैं ( तदभिज्ञस्थ ) उस दुःख के जानने वाळे को ( तदुस्टतिपूर्वकं ) 
चुःखाचुस्मरण पूर्वक .( तत्साधनेषु अनभिऊपतः ) उस के साधनों में 


१७२५ पातक्षऊयोगद्शन-सापानुवाद ग्यासन्भाव्य तथा ओोजःतति सहित 


न्या 


अमिलापा न करते हुए ( योऽयं निन्दात्मकः क्रोधः स देषलक्षणः क्लेश: ) 
जो यह तिन्दाख्प क्रोध वह द्वेप लक्षण वाला क्लेश है ॥ ८ ॥ 


( अभिनिवेशस्य लक्षणमाह ) अभिनिवेश का लक्षण आगे कहते हैं- 


खरसवाही विदषो5पि तथा रूढोऽभिनिवेशः ॥६॥ 

स०---जिस मरण भय सें खसाव॑ से ही विद्वान्‌ भी उसी 
प्रकार आरूढ़ होता है जैसे मूखे वह अभिनिवेश छेश है, सारांस 
यह्‌ है कि पूवे जन्मानुभूत मरण दुःख के कारण वासना वल से 
यह सरण भय अत्यन्त मूढ़ के समान ही ज्ञानी को भी होता है, 
इस सरण भय को ही “अपिनिवेश'' छश कहते हैं ॥९॥ 


व्या० भाष्यस्‌ 


सर्वेस्य प्राणिन इयसात्माशीर्नित्या भवति मा न भूवं भूयास- 
मिति । न चाननुभूतमरणधसेकस्येषा भवत्यात्माशी: । -एतया च 
पूवेजन्मानुभवः प्रतीयते। स चायममिनिवेशः छ्लेशः स्वरसवाही 
कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षानुमानागसेरसंभावितो मरणत्रास उच्छेद- 
दृष्ट्यात्मकः पूवेजन्मानुभूतं मरणदुःखमनुमापयति । 

यथा चायसत्यन्तमूढेपु श्यते छेशास्तथा विदुषो5पि विज्ञातः 
पूबापरान्तस्य रूढ: । कस्मात्‌। समाना हि तथोः कुशलाकुशलयो- 
मेरणदुःखानुभवादियं वासनेति || ९ ॥ 

व्या० 'भा० पदार्थ 

( सवेस्य प्राशिन इयमास्माशीरनित्या भवति ) सवे प्राणियों कोः 
थह अपने लिये इच्छा नित्य होती है कि ( मा न भूवं भूयासमिति ) 
सत यह हो कि में न होऊ किन्तु मे होऊं अथात्‌ जीवित रहूँ। 
( न चानजुभूतमरणघसंकस्थेषा भवत्यात्माशीः ) मरण दुःख को 
अनुभव किये बिना यह अपने लिये आत्महित चिन्ता नहीं हो सकती | 


द्वितीयः साधनपादः ते १५३ 


( एतया च पूर्वेजन्मा्ुभवः प्रतीयते ) इस वासना से ही पूवे जन्म 
का अनुभव जाना जाता है। (स चायमभिनिवेशः छेशः ) वह 
यह असिनिवेशछेश ( स्वरसवाही कृमेरपि जातमात्रस्य ) तत्काल 
उत्पन्न हुए कृमि आदि को भी ( प्रत्यच्षा्ुमानागमैरसंभावितः )* 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणों को न जानते हुए ( मरण- 
त्रास उच्छेददृप्ट्यात्सकः ) मौत का भय उच्छेद देखे हुए के समान 
स्वभाव से ही होना (पूर्वजन्साचुभूतं मरणदुःखसनुसापयति )' 
पूवे जन्म में अजुभव किये हुए मोत के दुःख को अनुमान: 
कराता है। 

( यथा चायमत्यन्तमूढेषु इश्यते छेशः ) जैसा यह छेश अत्यन्तः 
ऽज्ञानियों में देखा जाता है ( तथा बिहुपोऽपि विज्ञातपूर्वापरान्तस्य 
रूढः ) वैसा ही पूर्वापर के अन्त को जानने वाले विद्वानों में भी 
देखा जाता है ( कस्मात्‌। समाना हि तयो कुशलाकुशलयोमेरण 
टुःखानुभवादियं वासनेति ) क्योंकि; उन ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंः 
में मरणदुःख अनुभव वाली यह वासना समान ही होती है॥ ९ ॥; 

'मो० वृत्ति 

पूर्व जन्सानुभूतमरणहुःखानुभववासनावलाक्षयरूप:. सम्ुुपजायसान; 
शरीरविपयादिभि; सम वियोगो सा भूदिति अन्वहमबुवन्धरूपः सर्वेस्थे-- 
वा5$कसेत्रह्मपर्यन्त निमित्तमन्तरेण अवर्तमानो ४मिनिवेशास्य: क्लेश: ॥ ९ ॥ 

तदेवं व्युत्थानस्य क्लेशात्मकत्वादेकाग्रताभ्यासकामेन प्रथम क्लेशाः 
परिहतंव्या:। न चाज्ञातानां तेपां परिहार कु शक्य इति तज्ज्ञानाय 
तेपामुपदेशँ क्षेत्रं विभागं लणणं चाभिधाय स्वूरसुक्ष्मभेदभिन्नाचां तेपां 
अहाणोपायविभागमाह-- 

भो० दू० पदार्थ 

९ पूर्वजन्मानुभूतसरणदुःख ) पूर्वजन्म में अनुभव किया हुआ मौत 

का हुःज (अबुभववासनाबलाद्धयरूपः ससुपजायसानः शरीरविपयादिसिः) 


"१५४ पातञ्जल्योगदशन-सापाडुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


(७७: 


अनुभव की हुईं वासना के वळ से भयरूप उत्पन्न हुआ शरीर विषयादि से 


ई मम वियोगो सा भूदिति ) मेरा वियोग न हो ऐसा (अन्वहमचुबन्घख्पः 
सर्वस्थेवा55क्मेत्रह्म पर्यन्त निसिचमन्तरेण प्रवतंमानोऽभिनिवेशाख्यः क्लेशः) 
-अचुवल्धरूप सब प्राणियों को कृमि से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त अत्य निमित्त 
-के बिना वर्तमान हुआ अभिनिवेश नाम वाला क्लेश है ॥ ९ ॥ 


( तदेव॑ व्युत्थानस्य क्लेशात्मकत्वादेकाग्रताश्यासकामेन प्रथमं क्लेशाः 
'परिहतेष्याः ) इस प्रकार व्युत्थान भी क्लेशरूप होने के कारण एकाग्रता 
-के अभ्यास की इच्छा से प्रथम क्लेशों को नष्ट करना चाहिये (न चाज्ञातानां 
नतेपां परिहारः कतु शक्य) और उन क्लेशो का ज्ञान न होते हुए उन का 
"परिहार नहीं कर सकते ( इति तज्ज्ञानाय तेपाझुपदेशं ) इस कारण उन 
के ज्ञान के लिये उन का उपदेश (कषेत्रं विभागं लक्षणं चाभिधाय ) 
-अविद्याख्पी क्षेत्र और उन की भिन्नता और लक्षण कथन करके ( स्थूल- 
ससूक्ष्मभेदसि्नानां तेपां प्रहाणोपायविभागमाह ) उन स्थूल, सूक्ष्म भिन्न २ 
भेद वालों का त्याग और उपाय और विभाग आगे कहते हैं-- २ 


ते प्रतिप्रसवहेया। सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 
सु०--वह सूक्ष्म छेश लौटकर अपने कारण में लीन हो 


-जायें ऐसे रूप से त्यागने योग्य हैं.॥ १० ॥ 
व्या० साष्यस्‌ 
ते पश्च छशा दग्धबीजकल्पा योगिनश्वरिताधिकारे चेतसि 
"अलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति || १० ॥ 
स्थितानां तु बीजसावोपगतानाम्‌-- 
6 
व्या० जा० पदाथ 
(ते पश्च छेशा योगिनः ) योगी के वह पांचों छेश ( दग्धबीज- 
न्कल्पा चरिताधिकारे ) दग्धबीज के समान हुए २ भोग सम्पादन 


द्वितीयः साधनपादः । $ १५५ 


में अधिकार समाप्त हो जाने पर ( चेतसि प्रलीने सह तेतैवास्त 
गच्छन्ति) चित्त के लीन होने पर उसके साथ ही लय हो जाते हैं॥१०॥ 

( खितानां तु वीजभावोपगतानाम्‌ ) वीज भाव से रहते हुओं 
के नाश करने का उपाय अगले सूत्र से वणेन करते हैं-- 

भो० वृत्ति ` 

ते सूदमाः फ्लेशा ये वासनाख्पेणेव स्थिता न वृत्तिरूपं परिणाममार- 
भन्ते, ते प्रतिमसवेन प्रतिकोमपरिणामेन शेयास्त्यक्तव्या; । खकारणा- 
स्मितायां कृतार्थ सवासनं चित्त यदा प्रविष्टं भवति तदा कतस्तेपां निम - 
ऱ्लानां संभवः ॥ ९० ॥ 

स्थूलानां हानोपायमाह--- 

भो० वृत्ति पदार्थ 

( ते सूक्ष्मा: क्लेशाः ) वह सूक्ष्म क्लेश ( ये वासनाख्पेणेव स्थिता ) 
जो वासनारूप से रहते हुए ( न बृत्तिरूपं परिणाममारभन्ते ) वृत्तिख्प 
'परिणास को आरम्भ नहीं करते, (ते प्रतिप्रसवेन प्रतिकोमपरिणामेन 
हेयास््यक्तव्याः ) वह प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रतिलोम परिणाम द्वारा त्याज्य 
हैं । ( खकारणास्मितायाँ कृतार्थं सासनं चित्तं यदा प्रविष्टं भवति ) 
चासना सहित छत प्रयोजन हुआ चित्त अपने कारण अस्मिता सें जव 
अविष होता है ( तदा कुतस्तेषां निर्मलानां संभवः ) तब पुनः कहां से 
उन निर्मूछ क्लेशो की उत्पत्ति हो ॥ १० ॥ 

( स्थूल्यनां हानोपायमाह ) स्थूळ बलेशों के त्यागने का उपाय आगे 
कहते हँ--- 

ध्यानहेयास्तदुच्चत्तयः ॥ ११॥ 
सू०--बह वृत्तिये ध्यान से त्यागने योग्य हैं ॥ ११ ॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
छेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकृताः सत्य प्रसं- 
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ख्यानेन ध्यानेन हातव्या थावत्सूक्ष्मीकृता यावद्वग्धवीजकल्पा इति ॥ 
य॒था वस्नाणां स्थूलो मलः पूवं निधूयते पश्चात्सूक्ष्मी थल्लेनोपायेतः 
वाऽपनीयते तथा खल्पग्रतिपक्षाः स्थूला वृत्तयः छेशानां, सूक्ष्मास्तु 
सहाप्रतिपत्ता इति ॥ ११॥ 
च्या० भा० पदार्थ 

( छेशानां या वृत्तयः स्थूलाः ) छेशों की जो स्थूल वृत्ति हैं (ताः 
क्रियायोगेन तनूकृताः ) वह्‌ क्रियायोग से निवेल की हुई ( सत्यः » 
रहती हुई ( प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातन्याः ) प्रसख्यान ज्ञान के वल 
से ध्यान द्वारा त्यागने योग्य हे ( यावत्सूक्ष्मीकृता यावद्दग्घबीज- 
कर्पा इति ) वहां तक सूक्ष्म की हुई जहां तक दग्धबीज के समान 
हों, यह अभिप्राय है । ( यथा चञ्जाणां स्थूलो मलः पूवे निधूयते ) 
जिस प्रकार वखों का स्थूल मल प्रथम प्रत्षालन द्वारा दूर किया 
जाता है ( पश्चात्सूक्ष्मो यल्नेनोपायेन .वाऽपनीथते ) पश्चात्‌ सूक्ष्म 
मल यन्न उपाय से नष्ट किया जाता है ( तथा स्वह्पप्रतिपत्ताः स्थूला 
बुत्तयः छेशानां ) उस ही प्रकार छेशों की स्थूलवृत्ति किञ्चित्‌ 
विरोधी हैं, परन्तु ( सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपच्षा इति ) सूक्ष्मवृत्ति तो, 
महान्‌ विरोधी है ॥ ११॥ 

ओ दृत्ति 

तेपां क्ेशानामारव्धकार्याणां याः सुखहुःखमोहास्मिका वृत्तयस्ता ध्याने- 
नैव चित्तेकाग्रतालक्षणन हेया दातव्या इत्यर्थः । चित्तपरिकमोभ्याससात्रे- 
णेव स्थूळच्वाचासां निवृत्ति्भवति । यथा वखादौ स्थूलो मल: प्रक्षालनसा- 
त्रेणेव निवर्तते, यस्तु तत्र सूक्ष्मः स॒॒तैस्तेरुपायेरुत्तापनप्रभ्ठतिमिरेव (नवद- 
यिठुं शाक्यते ॥ ११ ॥ 

एवं क्लेशानां तत्वमभिधाय कर्माशयस्याभिधातुसाह-- 
भो० छू० पदार्थ 
( तेषां क्लेशानामारव्धकार्याणां थाः सुखदुःखमोहार्मिका वृत्तयः > 
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उन कार्य आरम्भ किये हुए कलेशों की जो सुख, दुःख, मोह रूप दृत्तिय 
हें ( ता ध्यानेनैव चित्तैकाग्रतालक्षणेन हेया हातव्या इत्यर्थः ) वह चित्त 
की एकाग्रतारूप से ध्यान हारा हेया अर्थात्‌ त्यागने योग्य हैं, यह अर्थ 
है 1 ( चित्तपरिकर्माभ्याससात्रेणेव स्थूरत्वात्तासां निवृत्तिर्भवति ) चित्त 
परिकर्म के अभ्यास मात्र से ही स्थूल होने के कारण उन की निवृत्ति हो 
जाती है। ( यथा वख्राढी स्थूलो मरः प्रक्षालनमात्रेणेच निवर्तते ) जैसे 
चसो का स्थूल सल आदि में धोने मात्र से ही छूट जाता है 1 ( यस्तु 
सत्र सूक्ष्म: सं ` तैस्तेरपायेरत्तापनम्रश्गतिमिरेव निवतेयिततुं शक्यते ) जो 
उन में सूक्ष्म सल है'वह उन॑ २ उपार्यो तपाना आदि क्रियाओं से निद्वत्त 
फर सकत है ॥ ११ ॥ i 


( एवं क्लेशानां तत्वमसिधाय कर्माश्यस्याभिधातुमाह ) इस प्रकार 
क्लेशों का दत्त निर्णय करके कर्म और वासनाओं का तरव निर्णय करने 
को आये कहते ई-- - 


केशमूलः कर्मादयो दृष्टाइष्टजन्मवेदनीयः ॥१९॥. 


सू०--बतेमान जन्म ओर भावी जन्म में अनुभव करने 
योग्य कमे और वासनाओं का मूल छेश हैं ॥ १२ ॥ र 
व्या० साधष्यस्‌ 

तत्र पुण्यापुण्यकर्साशयः कासलोभमोहक्रोधप्रभवः स च्ष्ट- 
जन्मवेदनीयश्चादष्जन्मवेदनीयश्च । तत्र तीत्रसंचेगेत मन्त्रतपः ससा- 
घिसभिर्निवेर्तितः इश्वरदेवतासहर्पिसदाचुभावानामाराधनाद्वा थः परि- 
निष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुरयकर्माशय इति । तथा तीत्रक्केशेन 
भीतव्याधितकृपरेपु विश्वासोपगतेपु वा सहाजुभावेपु वा तपस्विषु 
क्तः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकसाशथ: सद्य एव परिपच्यते । 
यथा नन्दीश्वरः कुमारो सनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः । 
तथा नहुषोऽपि देवाचाभिन्द्रः खरकं परिणामं हित्वा तियक्त्वेन . परि- 


१५८ पातअकयोयद्शन-भापाचुवाद्‌ व्यास-साष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


णत.. इति । तंत्र नारकाणां नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः । 
चीणकुंशानामपि नास्त्यदृष्टजन्मवेदनीयः कमाशय इति ॥ १२॥ 


च्या० ला पदाथ 


( तत्र पुण्यापुण्यकमोरायः ) उनमें पुण्य पापरूप कमे और 
वासनायें हैं ( कामलोभमोहक्रोधम्रभवः ) वह काम, लोभ, मोह और 
क्रोध से उत्पन्न होती हैं। (स दृष्टजन्मवेदनीयश्चादष्टजन्मवेदनी- 
यश्च ) वह वतेमान जन्म में अनुभव करने योग्य और भावी जन्मों 
में अनुभव .करने योग्य हैं। ( तत्र तीत्रसंवेगेन ) उन में तीब्रसंवेग 
वाले उपाथ द्वारा ( सन्त्रतपः समाधिभिनिवेतिंतः ) मन्त्र; तप तथा 
समाधि से अनुष्ठान करते हुए ( इश्ररदेवतासहषिमहाचुभावानासा- 
राधनाद्वा ) ओर ईश्वर, देवता, महर्षि, महानुभावी पुरुषों के पूजन 
ओर सत्कार से ( थः परिनिष्पन्नः ) जो परम पवित्रता से किया 
गया (स स्यः परिपच्यते पुण्यकमाशय इति ) वह शीघ्र ही परि- 
पक्क हो जाता है अर्थात्‌ फल देने को समथ हो जाता है यह पुण्य 
कसे और वासना हैं । (तथा तीत्रक्ेशेन ) उसी प्रकार तीव्र 
छश हारा ( भीतव्याधिवक्ृपणेपु विश्रासोपगतेपु वा महाचुभावेपु वा 
तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकसाशथः सद्य एव परि- 
पच्यते ) सयमान व्याधिप्रसित आर गुण हीन पुरुषों में वा विश्वास 
को प्राप्त हुओं में वा महानुभावी पुरुषों में वा तपस्वी लोगों के सम्बन्ध 
सें किया हुआ वारम्वार अपकार वह ही पापकमे और वासनायें शीघ्र 
ही परिपक्क हो जाते अथात फल देने को समथ हो जाते है। (यथा 
नन्दीश्वरः कुमारो मनुध्यपरिणामं हिरवा देवत्वेन परिणतः ) जेसे 
नन्दीश्वर कुमार सनुष्यभाव को .त्याग कर देव भाव में परिणत हो 
गयाः। (तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिय॑- 
क्त्वेन-'परिणत. इति ) वैसे ही -नहुप भी अपन्े-देवराज भाव को 
त्यागकर वियंक्रू भाव. में परिणत; हो गया । (वेत्र ; नारकाणां नास्ति 
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दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः ) उनमें नरक के भागियों को वतमान 
जन्म में ही कमे ओर वासनायें भोगने योग्य नहीं हैं, किन्तु भावी 
जन्मों में भी भोगनी होंगी । ( क्षीणेशानामपि नास्त्यच््रजन्म- 
वेदनीयः कर्मादाय इति ) नष्ट हो गये हैं छेदा जिनके ऐसे योगियों: 
को भविष्य जन्म में कमे और वासनायें भोग्य नहीं हैं॥ १२ ॥ 
भो० चृत्ति 

फर्माशय इत्यनेन तस्य स्वरूपमभिहितम्‌ । यतो वासनार्पाण्येवः 
कर्माणि क्‍्लेशमूल इत्यनेन कारणममिहितस्‌ । यतः कर्मणां शुभाझुभानां क्लेशाः 
एव निमित्तम्‌ । ष्टाद्टजन्मवेदनीय इत्यनेन फलमुक्तम्‌ । अस्मिञ्चेच जन्मनि 
अडुभवनीयो इृष्टजन्मवेदनीयः । जन्मान्तरानुसवनीयोऽद्टजन्मवेदनीयः t 
तथा हि कानिचित्पुण्यानि कर्माणि देवताराधनादीनि तीवसंचेगेन कृतानी-- 
हैव जन्मनि जात्यायुभागलक्षणं फलं ्रयच्छन्ति-यथा नन्दीश्वरस्य भगवन्महे-- 
श्वराराधनवल्यदिहैव जन्मनि जात्यादयो विशिष्टाः आइुर्भूताः । एवमन्येपां 
विश्वामित्रादीनां तपः प्रसावाज्ात्यायुपी ¡ केपांचिज्ञातिरेव--यथा तीन्नसं- 
वेगेन हुष्टकर्मेङृतां नहुपादीनां जात्यन्तरादिपरिणामः 1 उर्चदयाश्च कार्तिके-- 
यवने लतारूपतया । पुवं व्यस्तसमस्तरूपत्वेन यथायोगं योज्यम्‌ ॥१२॥, 

इदानीं कर्माशयस्य स्त्रमेदुभिन्नस्य फलमाह--- 

च ९ 
सो० दृ० पदार्थ 

( कर्माश्चय इत्यनेन तस्य खरूपमभिडितस्‌ ) कर्म वासना इस शब्द 
से कर्म का स्वरूप प्रकाशित किया गया । (यतो वासनारूपाण्येव कर्माणि). 
क्योंकि कर्म वासनारूप ही हैं ( क्लेशमूछ इत्यनेन कारणमभिहितस्‌ ) 
और क्शेशमूरु इस शब्द्‌ से कारण को प्रकाशित किथा। ( यतः कर्मणां 
शुभाझुभानां कलेशा एव निमित्तम्‌ ) क्योंकि झुंण्यपापरूप कमो के क्लेश 
ही कारण हैं। ( दष्टाद्टजन्मवेदचीयः इत्यनेच फलसुफ्तम्‌ ) इष्ट अदृष्ट 
जन्मो में. अनुभव ,करने योग्य हैं इस शब्द से फल,'को कहा है ॥ 


१६० पातक्षल्योगदर्शन-भापाचुवाद व्यासन्भादय तथा भोज-वृत्ति सहित 


६ अस्मिश्नेवजन्मनि अनुभवनीयो ध्एजन्मवेदनीयः ) जो इस ही जन्म झैँ 
अनुभव करने योग्य हैं वह दृष्जन्मवेदनीय कहलाते हें । (अन्मान्तरानुभव- 
चीयोऽदष्टजन्मवेदुनीयः ) भविष्य जन्मो में अनुभव करने योग्य जो टॅ 
“वह भदृष्टजन्मवेदनीय कहलाते हँ । (तथा हि--कानिचित्पुण्यानि कर्माणि 
देवताराधनादीति तीत्रसंवेगेन छृतानिहैव जन्मनि . जात्यायुभांगलक्षणं फळं 
"प्रयच्छन्ति ) उसी प्रकार कोई एक पुण्यकर्म देवता पूजनादि तीत्रसंवेग से 
"किये हुए इस ही जन्म में जाति, आयु और भोग रूप फल देते हैं । 
< यथा नन्दीश्वरस्य भगवन्महेश्वराराघनवल्यदिहैव जन्मनि जाव्यादयो 
"विशिष्टाः प्रादुर्भूताः ) जैसे नन्दीथर को भगवान्‌ परमात्म पूजन के वळ 
से इस ही जन्म में थ्रेड जाति आदि का 'प्रादुर्भाव हुआ । ' ( पुवंमन्येपां 
'विश्वामित्रादीचां तपः प्रभावाजात्यायुपी ) 'इसी प्रकार अन्य विश्वासित्रा- 
'दिकों को तप के अभाव से श्रेष्ठ जाति, आयु, भोग प्राप्त हुए थे । ( केषां 
'चिज्ातिरेव ) किन्ही एक जातियों का--( यथा तीत्रसंवेगेन दुष्टकर्म- 
-कृतां नहुपादीनां जात्यन्तरादिपरिणामः ) जैसे तीन्रसंवेग से पाप कर्म 
करते हुए नहुपादि को अन्य जाति आदि परिणाम प्राप्तं हुआ ( उर्व- 
दाश्च कातिकेयवने लतारूपतया । एवं व्यस्तसमस्तरूपत्वेच यथायोगं 
'योज्यस्‌ ) उर्वशय के दृष्टान्त से यह आधुनिक मतों का मिळाया हुआ 
प्रतीत होता है॥ १२ ॥ 


( इदानीं कर्माशयस्य खमेदभिन्रस्य फलमाह ) अव कर्म और वास- 
-नार्ओो का जो स्वरूप से भिन्न है, अगले सूत्र मै फल कहते हें-- 


सति सूल तह्किपाको जात्यायुभोंगाः ॥ १३ ॥ 
सू०--छेश - रूप मूल फे रहते हुए उनका फल जाति, 


७ 


आयु ओर भोग अवश्य ही होते हैं ॥ १३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
सत्सु इेशोषु कमायो विपाकारम्भी भवति । नोच्छिन्नकेश- 


द्वितीयः साधनपादः । १६१ 


सूलः । यथा तुपावनद्धाः शालितण्डुला अदग्धबीजभावाः प्ररोह 
समथा भवन्ति , नापनीततुपा दग्धवीजभाचा वा, तथा क्लेशावनद्ध 
न्कसोशयो विपाकप्ररोही भवति नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्ध- 
नक्लेशबीजभावो वेति। स॒ च विपाकस्चिविधो जातिणायुर्भोग इति । 
तत्रेदं विचायेते--किमेकं कर्मकस्य जन्मनः कारणमथेकं कमा- 
नेक जन्माऽऽत्तिपतीति। द्वितीया विचारणा--किमनेक कमानेकं 
जन्म निवेतेयति अथानेकं कर्मैकं जन्म नि्वेतेयतीति । न तावदेकं 
न्कर्मेकस् जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌, अनादिकालप्रचितस्यासख्ये- 
न्यस्यावरिष्टस्य कमेणः सांप्रतिकस्य च फलक्रमानियमादनाश्वासो 
ग्लोकस्य प्रसक्तः, स चानिष्ट इति। न चैक कमानेकस्य जन्मनः 
कारणम्‌। कस्मात्‌) अनेकेषु कमेसु एकैकमेव कमानेकस्यजन्मनः 
न्कारणसित्यवरिष्टस्य विपाककालाभावः प्रसक्तः, स चाण्यनिष्ट 
इति । न चानेकं कमानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌, तदनेकं 
. जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणेव वाच्यम्‌ । तथा च पूवदोपाबुपङ्ग: । 
तस्माजन्मप्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकसांशयप्रचयो विचित्र: 
अधानोपसजेनभावेनावसितः प्रायणाभिव्यक्त एकप्रघट्ूकेन सरणं 
असाध्य संमूर्छित एकमेव जन्म करोति । तञ्च जन्स तेनैव कमेणा 
व्हच्धायुप्कं भवति । तस्मिन्नायुपि तेनेव कर्मेणा भोगः संपद्यत इति । 
असो कर्माशयो जन्मायुभोरहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधीयत इति । 
आत एकभविकः कमाशय उक्त इति । 
दृ्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी सोगहेतुत्वादद्विविपाकारम्भी 
चाऽऽगुर्भोगहेतुत्वाच्न्दीश्चरवन्नहुपवद्वेति । क्लेशकमेविपाकाचुभव- 
'निवतिंताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमूर््ितमिदं चित्तं विचिच्री- 
अक्तमिव सवतो मत्स्यजालं ध्रन्थिभिरिवाऽऽततमित्येता अनेकभव- 
पूर्विका वासनाः । यस्त्वयं कमाशय एष एवैकभविक उक्त इति । ये 
संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्वानादिकालीना इति । 
यस्त्रसावेकभविकः कमोशय; स नियतविपाकश्चानियतविपा- 
११ 


१६२ पातञ्जल्योगदशन-सापाबुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-जूत्ति सहित 


RR 
क्च | तत्र दृष्टजन्मवेदनीयल्य नियतविपाकस्येवायं निथमो न त्वदृष्ट- 
जन्सतेदनीयस्यानियतविपाकस्य । कस्मात्‌ । यो झ्ट्दष्रजन्मवंद- 
-नीयोऽनियतविपाकस्तस्य् त्रयो गतिः-छृतस्याविपकस्य विनाशः 
प्रधानकर्मण्यावापगमनं -वा, नियतविपाकग्रधानकसंणाऽभिभूतस्य 
वा चिरमवस्थानसिति! 3 ३ 

तत्र कुतस्माविपक्कस्य नाशा यथा झुकुकरसोदयादिहेब नाश 
क्ष्णख । थत्रेदसुक्तम---“द्वे दे ह वे कमेणी वेदितव्ये पापकस्येकोः 
राशिः पण्यक्रतोऽपहन्ति तदिच्छख काणि सुकृतानि कतुमिहैद 
ते कसं कवयो वेदयन्ते” प्रवानकमेणयाबापगसनम। यनत्रदझुफेि 
£स्यात्सल्पः खंकरः सपरिहारः सम्रत्यबसपः ऊुशलस्य नापः 
कपीयालम्‌। कस्मात्‌, कुशले हि मे वहन्यदस्ति यत्रायसावापं गतः 
स्वरऽप्यपकपेमह्पं करिष्यति’ इति | 

निथतविपाकप्रचानकसेणाऽभिसूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌ | कर्थः 
मिति, अदृष्टजन्मवेदनीयस्यंव नियतविपाकस्य कमणः ससान " 
अरणमसभिव्यक्तिकारणमुक्तम्‌, न त्वच्ष्टजन्मवेदनीयस्थानियतविषा- 
कस्य । थत्त्वच्टजन्मवेदनीयं कसानियतविपाक तन्नश्येदावाप वाः 
गच्छेदसिभूतं वा चिरमप्युपासीत, यावत्समानं कसोसिव्यजक: 
निमित्तमस्य न विपाकासिसुखं करोतीति । तहिपाकस्येव देशकाल- 
निभित्तानवधारणादिय कसंगतिश्वित्रा दुविज्ञाना चात न चांत्स- 
गैस्यापवादनिवृत्तिरित्येकभविक: कमोशंयो5लुज्ञायच इति ॥ १३ | 


एं 


व्या० २० ५५६५ 


( सत्सु छुशेपु कमाशयो विपाकारम्भा भवात ) छशा को 
विद्यमानता में कसे और, वासनायें दोनों फल की आरम्भ कर 
वाली होती हैं ( नोच्छिन्नक्लेशमूलः ) जिन का क्लेशरूपी -सूल्ध 
नाश हो गया है वह फल को आरम्स-नहीं करती। ( यथा तुषा- 
बनद्भा: शालितरडुला: ) “जैसे तुष से. वेष्टित चावल ( 'अदग्धबीज- 


द्वितीयः साधनपादः । .॥:. ९६३ 


सावा: प्ररोहसमर्था अवन्ति) नहीं जला वीज भाव जिनका उप- 
जने को समर्थे होते हैं। ( नापनीततुपा दग्धबीजभावा वा ) जिन 
के तुप नष्ट हो गये वा बीज जिनका दग्ध हो गया वह पुनः नहीं 
उगते, ( तथा क्लेशावचद्ध कमाशयो विपाकप्ररोही भवति) उस 
ही प्रकार क्लेशां से - मढ़ी हुई ,कम्म और वासना फल की उत्पा- 
होती है ( नापनीतक्लेशः ) कलेश नष्ट हो गये हैं जिन के वह 
नहीं हाती ( न प्रसंख्यानदग्धक्रलेशवीजभावो चेति ) शर प्रसंख्यान 
ज्ञान के द्वारा दग्ध हो गया है जिनका क्लेशरूपी बीज वह नहीं 
होती ( स च विपाकख्चिविधो. जातिरायुर्भोग इति ) बह विपाक 
जाति, आयु ओर भोग इन तीन भेदों वाला है। 
( तत्रेदं विचायते ) इस विपथ में यह विचार करिया जाता है 
के--( किमेक कर्मकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) क्या एक कसं एक ही 
जन्म का कारण होता है ( अथेकं कमानेकं जन्माऽऽक्तिपतीति ) 
अथवा एक कमे अनेक जन्म देता है। 
( द्वितीया विचारणा ) द्वितीय विचारणीय विषय यह है कि- 
( किसनेक कमोनेक जन्स निवतंयति) क्या अनेक कमे अनेक 
जन्मों मं वतत हे ( अथाचेक कर्मक जन्म निवतेयतीति ) अथवा 
अनेक कसे एक जन्म में बतेते हैं। ( न तावदेकं कर्मेकस्थ जन्मन 
कारणम्‌) एक कसे एक जन्म का कारण है, यह भी सिद्धान्त 
नहीं है। ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ( सांग्रतिकरय च फलक्रमानियमा- 
दनाश्वासों लोकस्व प्रसक्तः ) कर्मा के फल भोगने में क्रम का नियम 
नहीं है, अथांत्‌ प्रथम किया हुआ प्रथम और उस से पश्चात्‌ किया 
हुआ उस से पश्चात्‌ और उस के भी पश्चात्‌ किया हुआ उसे के 
पश्चात्‌ , इस प्रकार भोगे; चर्योंकि इस विचार से कि न जाने कव 
फल आवेगा वतमान काल में मनुष्यों को विश्वास न होने से उत्तम 
मे करने का उत्साह भी न हो ओर यह अनिष्ट है। ( अनादि- 
कालप्रचितरयासंख्येयस्यावरिषष्टस्य कमेणः ) ओर पुनः यदि क्रम से 


१६४ पातञ्जलयोगदशन-भापाबुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


भोगे तो अनादिकाल से सञ्चित हुए असंख्येय कमे अवरिष्ट रहे 
हुओं का कब भोग होवे ( स चानिष्ट इति ) अतः यह भी इष्ट नहीं, 
इस हेतु एक कमें एक जन्म का कारण नहीं हो सकता । ( न चैकं 
कमानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) ओर थह भी नहीं है कि एक कमे 
अनेक जन्मों का कारण हो। ( कस्मात्‌) क्योंकि, ( अनेकेषु 
कमेसु एकैकमेव कसोनेकस्य जन्मनः कारणसित्यवशिष्टस्य विपाक- 
कालासावः प्रसक्तः ) अनेक कसां में से एक ही कसे अनेक जन्मों 
का कारण हो तो शेष रहे हुओं का फल भोगने फे लिये काल 
कहां से आवेया अर्थात्‌ उसका अभाव ही होगा, ( स चाप्यनिष्ट 
इति ) वह भी अनिष्ट है । 

( न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) और यह्‌ भी नहीं 
है कि अनेक कमे अनेक जन्मों के कारण हों। ( कस्मात) क्योंकि, 


( तदनेकं जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणेव वाच्यम्‌) अनेक जन्म ` 


एक साथ नहीं हो सकते, क्रस से ही कहो तो। ( तथा च पूर्वदोपालु- 
घड: ) उसी प्रकार पूर्वोक्त दोष का प्रसङ्ग आता है । 

अव आगे महर्षि सिद्धान्त वतलाते है-- 

( तस्माजन्मप्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुएयकर्माशथप्रचयो वि- 
चित्रः ) इस कारण जन्म से लेकर सरणपयेन्त बीच में किये हुए 
पुण्य पापरूप कमे और उनकी वासना की उत्पत्ति में विचित्रता है 
( प्रधानोपसजेनभावेनावस्थितः प्रायणाभिव्यक्तः ) कमे प्रधानरूप 
और उपसजेनरूप इन दो भेदों से रहते हैं, सरने पर उन की 
ग्रकटता होती है । “प्रधानकर्स'? वह कहलाते हैं जिन के संस्कार 
ऐसे बलवान्‌ हों कि मरने के पश्चात्‌ सब से अथस उन्ही के फलवाली. 
योनि प्राप्त हो और जो मरने के पश्चात्‌ तत्काल फल देने में 
समर्थे न हों वह “उपसर्जन” कहलाते हैं। ( एकप्रघट्टकेन मरण 
असाध्य संसूर्छित एकमेव जन्म करोति ) मृत्यु पाकर एक शारीर 


-& 
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के द्वारा मूर्छित से हुए एक ही जन्म करते हैं। (तच्च जन्म तेनेव 
कमेणा लब्धायुष्क॑ भवति ) वह जन्म उन्हीं कर्मों से आयु को 
लाभ कराने वाला होता है। ( तस्मिन्नायुपि तेनैव कमेणा भोग: 
पद्यत इति ) उस आयु में उन्हीं कर्मों के द्वारा भोग प्राप्त होता 
है। (असो कर्माशयो जन्मा युर्भोगहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधी यत इति) 
इसलिये वह कर्माशय जन्म, आयु ओर भोग का हेतु होने से 
त्रिविपाक “तीन फलवाले कहे जाते हें । ( अत एकभविकः कमा 
शय उक्त इति ) अतएव यह एक जन्म का कमाशय कहा गया । 

( दृ्रजन्सवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुस्वादू द्विविपाका- 
रम्भी वाऽऽयुर्भागहेतुत्वान्नन्दीश्वरवन्नहुपवद्ठेति ) वतमान जन्म में 
अनुभव करने योग्य एक सोक्ष फल का आरम्भी, भोग हेतु होने 
सेदो फल का आरस्भी, अथवा भोग आयु हेतु वाला होने से 

नन्दीश्वर फे समान और नहुप के समान । ( क्लेशाकमंविपाका- 
` नुभवनिवेतिताभिस्तु ) क्लेश आर कमे फल के अनुभवरूप से 
चतेती हुई ( वासनाभिरनादिकालसंसृछितमिदं चित्तं ) वासनाओं से 
अनादि काल से मूर्छित हुआ यह चित्त ( बिचित्रीकृतमिव सवतो 
सरस्यजालं प्रन्विभिरिवाऽऽततसिति ) चित्रित हुए के समान सब 
ओर से फेले हुए जाल में मछली फे समान जकड़ा हुआ ( एता 
अनेकभवपूर्विका वासनाः ) इस कारण यह अनेक जन्मों फे कमे 
भोगाचुसार वासनाथें। ( यस्यं कर्माशय एप एवैकभविक उक्त 
इति ) इस प्रकार जो यह कसे ओर वासनायें यही एक जन्म 
कहा गया । (ये संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता बासनास्ताश्चानादिका- 
लीना इति ) जो संस्कार स्मृतियां के देतु हैं, वही वासना हैं वह 
अनादि काल की हैं। 

( यस्वसावेकभविकः कर्माशयः ) जो वह एक जन्म के कम; 
वासनायें हैं. ( स नियतविपाकश्चानियत विपाकश्च ) नियत हो गया 
है फल जिनका. इस रूप वाली अर्थात्‌ जिनके अनुसार देह प्राप्त 
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हो गया वह “नियतविपाक!! कहलाती है, और नहीं नियत हुआ 
है फल जिनका वह “अनियतविपाक'” कहलाती है, इस प्रकार दो 
भेद हें । ( तत्र दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकास्यैवायं नियमो न 
त्वददष्टजन्सवेदनी यस्यानिथतविपाकस्य ) उन में वदेमान जन्स में | 
अनुभव करने योग्य नियत विपाक का यह नियम है, भावी जन्मों 
में अनुभव करने योग्य अनियत फलवाले का यह नियस नहीं है। 
( कस्मात्‌) क्योंकि, (यो ह्यदृष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य 
त्रयो गतिः ) जो भविष्य जन्मों में अनुभव करने योग्य अनियत 
फलवाले कमाशय हैं उनकी तीन प्रकार की गति हँ- ( कृतस्या- 
विपक्कस्य विनाशः) एक तो किये हुए कमे के फल कां नाश, 
( प्रवानकमेणयावापगसनं वा) दूसरी--प्रधान कसं सें मिलकर 
सोगना, ( नियतविपाकप्रधानकमेणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थान- 
मिति ) तीसरी-नियत हो गया है फल जिस का ऐसे प्रधान कमं _ 
से दवी हुई देर तक पड़ी रहे, यह असिप्राय है 
( तत्र कृतस्याविपक्कस्य नाशः ) उन में किये हुए कमे के फल 
का नाश इस प्रकार है ( यथा झुझकर्मोदयादिहेब नाश: कृष्णस्य ) 
जैसे पुण्य कसे के उदय होने से इस ही जन्म सें पाप कसं का 
नाश हो जाता है । ( यत्रेदसुक्तम्‌) जिस विषय में यह कहा है-- 
(द्वे हे ह वै कर्मणी वेदितव्ये ) निश्चय कमे में दो दो भेद जानने 
योग्य हैं ( पापकस्यैको राशि: एण्यक्रतोऽपहन्ति) एक पाप समूह 
को दूसरा पुण्य समूह नाश करता है ( तदिच्छख कमाणि सुक्न 
तानि कुम्‌) इस कारण सुकम करने की इच्छा तुम करो ( इहैव 
ते कसे कवयो वेदथन्ते ) इस संसार में ही ज्ञानी लोग उन कर्मों 
को अनुभव करते हैं । ® 
_ ( प्रधानकसंण्यावापगमनम्‌) अथवा प्रधान कस म॑ मिलकर 
सोगना । ( यत्रेदञुक्तम्‌) जिस में यह कहा है--( स्यात्स्वल्पः 
संकरः ) उस प्रधान कसे में अल्प मिलाव होता है ( सपरिहारः ) 
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उस का प्रायश्वित्त से नाश हो सकता है ( सप्रत्यवसपः ) उस का 
यह विचार है ( कुशलस्य नापकपायालम्‌ ) ज्ञानी पुरुष को पुण्य 
अधिक होने से वह थोड़ा सा पाप कमे मिला हुआ हानि पहुँचाने 
को पर्याप्त नहीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योंकि, (कुशल हिं मे वहन्यदस्ति) 
ज्ञानी पुरुष ऐसा विचारता है कि मेरा बह दूसरा पुण्य कमे ही 
पाप कमे से अधिक है ( यत्रायमावापं गतः) जिस में यह सिला 
हुआ है ( खर्गेप्यपकपॅमल्पं करिष्यति इति) सुख भांग में भा 
“अल्प ही हानि करेगा। 

( नियतविपाकप्रधानकमणा5भिभूतस्य वा ) अथवा नियत हो 
गया है फल जिसका ऐसे प्रधान कमे से दवा हुआ ( चिरमवस्था- 
नम्‌) चिरकाल तक फल देने से रुका रहना। ( कथमिति ) किस 
अकार कि, ( अट्ृष्टजन्सवेदनीयस्यव ) अदृष्टजन्म वदनाय का 
यह कथन हुआ ( नियतविपाकस्य कमेणः समानं मरणमभिव्यतक्ति- 
कारणसुक्त्मू ) नियत विपाक का कमे के समान मृत्यु हारा उस 
की प्रकटता का कारण प्रथम कहा गया, ( न तवच्टरजन्सवंदनीय- 
स्यानियतविपाकस्य ) न कि भविष्य जन्मों में भोगन योग्य जिन 
का कि फल अभी नियत ही नहीं हुआ उनका । यत्त्वच्टजन्म- 
चेदनीयं कसानियतविपाकं तन्नश्येदाबापं वा. गच्छेदसिभूतं वा चिर- 
मप्युपासीत ) क्‍योंकि जो कमे जिस का अभी फल नियत नहीं 
हुआ भविष्य जन्मों में भोगने योग्य है, वह था तो नष्ट हो जावें वा 
अधान कमे में मिल कर भोग जावें वा प्रधान कम से अभिभूत 
हुआ वहुत समय तक पड़ा रहे! ( यावत्समानं कमाभिव्यश्जक 
निमित्तमस्य न विपाकभिसुखं करोतीति) जव तक इस का प्रका- 
झाक ससान कमे कारण रूप होकर फल के सन्सुख नहीं करता 

व तक पड़ा रहता है ( तद्विपाकस्पैव देशकालनिमित्तानवधार 
नणादियं ) उस फल के ही देश काल निमित्त न धारण होने से 
( कमेगतिश्रित्रा दुर्विज्ञाना चेति ) इस कारण कमे की गति बड़ी 
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विचित्र है और कठिनता से जानी जाती है । ऐसा ही सांख्यद्शेन 


में महर्षि कपिल ने भी कहा है, कर्म वेचिन्यात्सृ्विचिन्यस्‌ 
। ६।४१। कमा की विचित्रता से ही सृष्टि में विचित्रता है; 


( न चोत्सगेस्यापवादान्निवृत्तिः ) न कि ज्ञावानुसार अनुष्ठान किये 
विना उत्सगी अपवाद रूप वाक्यों से निवृत्ति $ ( इत्येकभविकः ` 
कर्माशयो5नुज्ञायत इति ) इस प्रकार एक जन्म फे कमे और वास- 
नाये जानी जाती हैं॥ १३॥ 


मो० कृत्ति 
मूलमुक्तलक्षणा: छेशा: । तेष्वनमिभूतेषु सत्सु कर्मणां कुशछाकुशल- 
रूपाणां विपाकः फळं जात्यायुभोंगा भवन्ति । जातिमनुष्यत्वादिः। आयुश्चिर- 
कालमेकशरीरसम्वन्धः । भोगा विपया इन्द्रियाणि सुखसंविद्हुःखसंविष्छ 
कर्मकरणभावसाधनव्युत्पत्या भोगशब्दस्य । इदमत्र तात्पर्यसू--चित्तभूमा- 
वनादिकाळसंचिताः कर्मवासना यथा यथा पाकसुपयान्ति तथा तथा गुण- 
प्रंधानभावेन स्थिता जाव्यायुसोगलक्षणं-स्वकार्यसारभन्ते ॥ १३ ॥ 


~ 


उक्तानां कर्मफळत्वेन जात्यादीनां स्व्कारणकर्मीनुसारिणां कार्यकतू- 

त्वमाह--- 
भो० छ० पदाथ 

(मुलमुक्तरुक्षणा; क्लेशाः) जाति, आयु, भोग के मुरू क्लेश हैं, जिनके 
लक्षण ऊपर कहे गये । ( तेष्वनभिभूतेषु सत्सु कमणां कुशलाङुशलरूपाणाः 
विपाकः फलं जात्यायुमोगा भवन्ति) उन क्लेशों के रहते हुए पुण्य पापरूफ 
कर्मों के विपाक अर्थात्‌ फल, जाति, आयु भोग होते हें । ( जातिमंबुष्य- 
स्वादिः ) जाति = मनुष्यत्वादि, ( आधुश्चिरकाळमेकशरीरसस्वन्धः ) आयु. ... 
= चिरकाळ तक जीव का एक शरीर के साथ सम्बन्ध रहना, ( भोगा 


किसी सूत्र वा इलोक का अधिक विषय लेकर जो कुछ कहा जाय वहः 
उतसगे कहलाता हे । थोडा विषय लेकर कं जाय तो अपवाद कहलाता हैं । 
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विपया इन्द्रियाणि सुखसंविद्दुःखसंविद्ध ) भोग विषय हैं जो इन्द्रियों में 
सुख का ज्ञान और दुःख का ज्ञान होता दै (कर्मकरणभावसाधनव्युत्पत्त्या) 
कर्म वह हैं जो इन्द्रियरूप साधन से उत्पन्न होते हैँ ( भोगशब्दस्य 
इदमत्र तात्पर्यम्‌ ) भोग शब्द का यहां यह तात्पर्य है कि, (चित्तमूमाव-: 
नादिकालसंचिताः कर्मवासना ) चित्त भूमि में अनादि काल से सञ्चितः 
कर्म और वासनार्ये ( यथा यथा पाकमुपयान्ति ) जैसे जैसे परिपक्क होती 
जाती हैं ( तथा तथा गुणप्रधानभावेन स्थिता ) वैसे वैसे प्रकृति के सरव,. 
रज, तम आदि गुणों की प्रधानता से रहती हुई ( जात्यायुर्भागलक्षण: 
स्वकार्यमारभन्ते) जाति, आयु और भोगरूप अपने अपने कार्यों को प्रारम्भ: 
करती हैं ॥ १३ ॥ 

( उक्तानां कर्मफलत्वेन जात्यादीनां खकारणकर्मानुसारिणां कार्य- 
करतृत्वमाह ) अपने कारणरूप कर्म के अनुसार कर्म फल रूप से ऊपर 
कही जाति आदियों के कार्य करने को अगले सूत्र में कहते हैं--- 
ते इलादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌॥१४॥ 

झसू०--वह जाति, आयु, भोग, पुण्य, पाप रूपकारण द्वाराः 
उत्पन्न होने से सुख तथा दुःखं फल वाले है ॥ १४॥ 
व्या० भांष्येम 

ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफला अपुण्यहतुका ठुःख- 
फला इति। यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकाले5पि 
दुखःमस्त्येव प्रतिकूलात्मकं योगिनः ॥ १४॥ 

कथं, तदुपपद्यते— 
व्या भा० पदाथ . 

(ते जन्मायुर्भोगाः ) वह जाति; आयु और भोग ( पुरयहेतुकाः- 
सुखफला ) पुण्य है. कारण जिनका वह सुख फलवाली और 
( अपुण्यहेतुका दुःखफला इति ) पाप है कारण जिन का वह दुःख 
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फल वाली हैं। ( यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलांत्मकम्‌ ) जिस प्रकार 
यह्‌ दुःख आत्मा को विरोधी रूप प्रतीत होता है ( एवं विपयरुख- 

-कालेऽपि दुःखमस्त्येव प्रतिकूलात्मकं योगिनः ) वैसे ही विषय सुख 
“काल सें भी योगी को तो प्रतिकूलरूप दुःख ही प्रतीत होता है ॥१४॥ 

( कथं तदुपपद्यते ) वह सुख भी दुःख क्योकर है, इस का 
:प्रतिपादन अगले सूत्र में करते हैं 

सो० वृत्ति 

हादः सुखं, परितापो दुःखं हादपरितापौ फलं येपां ते तथोक्ताः । 
"पुण्य कुशर्ल कर्म । तद्विपरीतमपुण्यं, ते पुण्यापुण्ये कारणं येपां ते तेपां 
-भावस्तस्सात्‌ । एतदुक्त भवति--पुण्यकर्मारव्धा जात्यादुभोंगा हादफला 
-अघुण्यकर्मारव्धास्तु परितापफडा: । एतच्च प्राणिमात्रापेक्षया द्वेविध्यम्‌ ॥ १४॥ 

योगिनस्तु सव हुःखमित्याह-- 

क ९ 
सो० वृ० पदाथ 

( हाद: सुखं ) हाद का अथ सुख है, ( परितापो दुःखं ) परिताप 
न्का अर्थ दुःख है, ( ह्वादपरितापी फलं येषां ते तथोक्ताः) वह सुख 
और दुःख दोनों फल हैं जिन के वह पूर्व कहे हुए पुण्य-पापरूप कर्म हैं । 
.( पुण्य कुशलं कसे ) ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म "पुण्यः कहलाता है । 
“( तद्विपरीतमपुण्यं ) और उस से विपरीत अज्ञान से किया हुआ कमं 
` “पाए? कहलाता है, ( ते एण्याएण्ये कारणं येपां ) वह पुण्य पापरूप कमे 
-कारण हैं जिन सुख दुःख के (ते तेपां भावः) वह २ उन का ख्प है 
-( तस्मात्‌, एतदुक्तं भवति ) इस कारण यह कहा जाता है--( पुण्यक- 
-सीरव्धा जाव्यायुसोंगा हादफलाः ) पुण्य कमे से आरम्भ किये हुए जाति, 
आयु, भोग सुख फलवाले हैं ( अपुण्यकमोरव्धास्ठु परितापफलाः ) पाप 
मकम से आरम्भ किये हुए दुःख फलवाले हैं। ( एतच प्राणिमात्रापेक्षया 
“दैविध्यस्‌ ) यह सब प्राणियों की अपेक्षा से दो प्रकार के हैं ॥ १४ ॥ 


द्वितीय; साधनपादः । न ` १७१ 


( योगिनस्तु सर्व दुःजसित्याइ ) योगी को तो सर्व दुःख ही है, 
यह अगले सूत्र में अतिपादन करते हॅ--- 


परिणाम तापसंस्कार दःलेग॒ुणवृत्तिविरोधाच 
दःखसेव सब चिदेकिन; ॥ १५ | 


०--परिणाम-ताप-संस्कार रूपी दःखो के विचार से 
ओर गुणां की वृत्तियों सें परस्पर विरोध होने से ज्ञानी पुरुष को 
सो सवे संसार दुःख रूप ही प्रतीत होता है ॥ १५ ॥ 


व्या० नाष्यस्‌ 

सवस्यायं रागानुविद्धखेतनाचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव इति 
सत्रास्ति रागजः कमाशयः। तथा च दृष्टी दुःखसाधनानि मुह्यति 
चेति द्वेपमोहकृतो5प्यस्ति कमाशयः । तथा चोक्तम--“नानुपहत्य 
भूतान्युपसोगः संभवतीति हिंसाकृतोषप्यस्ति शरीर; कसाशय:” 
इति । विपयसुखं चाविद्येख्युक्तम्‌ । 

या भोगेष्विन्द्रियाणां दप्तेरुपशान्तिस्तत्सुखम्‌। था लोल्यादचुप- 
शान्तिस्तद्दुःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां सोगाभ्यासेन वेदृप्एयं कतु 
शाकयम्‌ । कस्मात्‌, यतो सोगाभ्यासमदु विवधेन्ते रागाः कोशलानि 
चेन्द्रियाणामिति । तस्मादलुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति। स 
खल्वयं वृश्भिकविपभीत इवाऽऽशीवबिपेण दष्टो यःसुखाथी विषथा- 
चुवासितो महति हुःखपङ्के निमम इति। एपा परिणामटुःखता नाम 
अतिकूला सुखावस्थायासपि योगिनमेव छिभ्वाति । 

अथ का तापढुःखता सवस्य द्वेपानुविद्वश्वेतनाचेतनसाधना- 
शीनस्तापानुभव इति तन्नास्ति हेषजः कमाशंयः। सुखसाधनानि च 
आथयसानः कायेन वाचा मनसा च परिस्यन्दते ततः परसनुगृहा- 
स्युपहन्ति चेति पराचुमहपीडाभ्याम्‌ घमाधमावुपचिनोति । स कमा- 
झायो लोआन्मोहाच भवतीत्येषा तापढुःखतोच्यते । का पुनःसंस्कार- 
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इःखता, सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो दुःखानुभवादपि हुःखसंस्क्रा- 
राशय इति। एवं कमंभ्यो विपाकेऽचुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः 
कसाशयप्रचय इति । 

एवमिदसनादि इःखखरोतो विप्रसृतं योयिनमेव प्रतिकूलात्मक- 
चादद्वेजयति । कस्मात्‌ , अक्षिपात्रकर्पो हि विद्यनिति। यथोणा- 
तन्तुरक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन हुःखयति न चान्येषु गात्रावयवेपु, 
एवमेतानि टःखान्यक्तिपात्रकरपं थोगिनमेव छिभ्रन्ति चेतरं प्रति- 
पत्तारम्‌ । इतरं तु स्वकमोपहृतं दुःखमुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं त्यक्त 
त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाविचित्रतया चित्तवृच्या समन्ततोऽ- 
चुविद्वसिवाविद्यया हातव्य एवाहंकारममकाराचुपातिनं जातं जात 
वाह्याध्यास्मिकोसयनिसित्ता्िपवाणस्तापा अनुएवन्ते । तद्वसचा- 
दिना हुःखस्रोतसा व्युद्यमानमात्मानं भूतम्रासं च दष्ट्वा योगी सवे- 
दुःखच्तयकारणं सम्यग्दशेनं शरणं प्रपद्यत इति । 

गुणवृत्तिविरोधाच हुःखमेव सवे विवेकिनः। प्रख्याप्रवृत्तिस्थिति- 
रूपा घुद्धियुणाः परस्परानुम्रहतन्त्री भूत्वा शान्तं धार मूढु वा 
प्रत्ययं न्रिगुणमेवाऽऽरभन्ते । चलं च गुणवृत्तमिति ज्िप्रपरिणामि 
चित्तमुक्तम्‌ । खूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्व परस्परेण विरुध्यन्त, 
सासान्यानि त्वतिशयेः सह ग्रवतेन्ते। एवमत्त गुणा इतरतराश्रय- 
रोपार्जितसुखडुःखमोहप्रत्ययाः सर्वे सवरूपा भवन्तीति, शुण- 
्रधानभावकृतस्त्वेपां विशेष इति। तस्मादूदुःखमेव सव विवेकिन इति । 

तदस्य महतो दुःखसमुदायस्थ प्रभववीजमविद्या । तस्याश्च 
सम्यग्दरंनमभावहेतुः । यथा चिकित्साशास्त्र 'चतुव्यूहम-- रांगा 
रोगहेतुरारोग्यं भैषञ्यमिति, एवमिदमपि शास्तन चतुव्यूहमंव । 
। तद्यया--संसारः ससारहेतुर्मोच्चो मोक्षोपाय इति। तत्र ठुःखबहुलः 
संसारो हेयः प्रधानपुरुपयोः संयोगो हेयहेतुः । संयोगस्याऽऽत्यन्ति- 
की नितृत्तिहानम्‌। हानोपायः सम्यग्दशीनम्‌। तत्र. हातु: खरूप- 
मुपादेय चा हेयं वान भवितुमहेतीति हाने तंस्योच्छेदवादप्रसङ्ग उपा- 


द्वितीयः साधनपादः । . १७३ 


दाने च हेतुवाद: । उभयम्रत्याख्याने शाश्रतवाद इत्येतत्सम्यग्ददी- 
जम्‌ तदेतच्छाओं चतुञ्यृहमित्यभिधीयते ॥ १५ || 


व्या सा० पदाथ 


( सवेस्यायं रागानुविद्व्रेतनाचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव 
इति ) सव किसी को यह राग में बंधे हुए जड़, चेतन साधनों के 
आधीत सुखं का अनुभव होता है (-तत्रास्ति रागजः कमोशयः ) 
उस में राग से उत्पन्न हुई वासना, कमै ही कारण है। (तथा चं 
ष्टि दुःखसाधनानि ) वैसे.ही सुख के विरोधी दुःख साधनों सें 
द्वेष करता है ( युति च ) ओर फिर उन के परिहार में अससथै 
होने पर मोहित अथात्‌ कतेव्याकतेव्य के विचार से रहित हो 
जाता है ओर पुन: विचार रहित हुआ अधस करके भावी जन्मों 
में ठुःखों को भोगता है, यह सुख भोग का परिणाम दुःख होगया 
इसलिये इस को “परिणासढुःख' कहते हँ । ( इति ट्रेपमोहङ्गतोऽ- 
च्यस्ति कमाशयः ) इस प्रकार कम ओर वासनायें हेप और मोह 
के कारण उत्पन्न होती हैं ( तथा चोक्तम्‌) वैसा ही कहा है-- 
{ “नानुपहत्य भूतान्युपभोगः संभवतीति ) विना प्राणियों के हनन 
किये सोग नहीं हो सकता ( हिंसाकृतोऽप्यस्ति शारीरः कमोशय:!! 
इति ) शरीर के कर्म और वासनायें हिंसा कृत भी हैं इस कारण 
(विषयसुखं चाविद्येत्युक्तम्‌) विषय सुख अविद्या कृत है यह कहा गया-। 


( था भोगषिन्द्रियाणां तृप्लेरुपशान्तिस्तत्सुखम्‌) जो भोगों सें 
इन्ट्रियों की तृप्ति शान्ति है उसी का नाम सुख है। (या लोल्याद- 
जुपशान्तिस्तद्दुःखम्‌ ) जो लोभ से अनुपशान्ति है उस का नाम 
दुःख है। (न चेन्द्रियाणां ओगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कतु शक्यम्‌ 
भोग के अभ्यास से इन्द्रियों की दप्ति नहीं कर सकते । ( कस्मात्‌ , 
यतो सोगाभ्यासमलु विवधैन्ते रागाः ) क्योंकि, भोग अभ्यास के 
पश्चात्‌ राग बढ़ते हैं ( कोशलानि :चेन्द्रियाणामिति )- औरं इन्द्रियं 
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सोगने में चतुर हो जाती हैं. ( तस्मादनुपाय: सुखस्य भोगाभ्यास 
इति ) इस कारण भोगों का अभ्यास सुख का उपाय नहीं है ( स 
खल्वयं वृश्चिकविपभीत इवाऽऽशीविपेण दष्टो यःसुखार्थी विषया- 
चुवासितो ) निश्चय यह ऐसा दृष्टान्त है जैसे कोई पुरुष विच्छ के 
विष से डरा हुआ सपे के विप से डपा गया जो सुख का चाहने 
चाला विपयानुभव के पश्चात्‌ उन की वासना रखता है ( महति 
दुःखपङ्के निमम्न इति ) यह महान्‌ दुःख को कीचड़ में डूबा हुआ 
है। ( एपा परिणामढुःखता नास प्रतिकूला सुखावस्थाथासपि योणि- 
नमेव ङ्िश्राति ) यह परिणामडुःखता प्रतिकूला झुखावस्था में भी 
योगी को दुःख ही देता है 

( अथ का तापढुःखता ) अब यह बतलाते हैं कि तापदुःख 
कौन से हैं, ( सवेस्य द्वेपाजुविद्ध्लेतनाचेतनसाधनाधीनस्तापाचुसव 
इति ) सब को ह्वेप में बंधे हुए जड़, चेतन रूप साधनों के आधीन 
दुःख का अनुभव होता है (तत्रास्ति द्वेषजः कमाशय) उस में डेष से 
उत्पन्न हुए कमे और वासनायें ही कारण हें । ( सुखसाधनानि च 
प्राथयसानः कायेन वाचा सनसा च परिस्यन्दते) दुःख भोग काल 
में सुख साधनों की इच्छा करता हुआ सन, वाणी ओर शरीर से 
चेष्टा करता है ( तत: परसनुग्रहात्युपहून्ति च ) उस से दूसरों पर 
अनुग्रह करता वा उनकी हानि करता है ( इति परानुग्रहपीड़ाभ्यां 
घमाधमावुपचिनोति ) इस अकार दूसरों पर अङुग्रह ओर पीड़ा 
द्वारा धमे, अधमे को फिर संग्रह कर लेता । (स कमाशयो लोभा- 
न्मोहाच्च भवतीत्येषा तापठुःखतोच्यते) वह कसं ओर वासनायं 
लोभ और मोह से होती हैं इस विचार से वह “तापडुःख' कहा 
जाता है । ( का पुनः संस्कारहुःखता ) फिर संस्कार दुःख कोन हैं, 
यह बतलाते है ( सुखानुभवात्सुखसस्काराशयाँ दुःखानुसवादाप 
ठ:स्वर्सस्कारादाय इति ) सुख के अनुभव से सुख के संस्कार और 
वासनायें दुःख के अनुभव से दुःख के संस्कार तथा वासनायें होती 


द्वितीय: साधनपादः । १७५ 


हैं ( खं कमेम्यो विपाकेऽलुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कमोशय- 
अचय इति ) इस प्रकार कर्मा द्वारा फल अनुभव करते हुए सुख 
अथवा दुःख में राग, हेप होते हैं, फिर उन से कमे और वासनायें 
उत्पन्न होती हैं । 

( एवमिदमनादि दुःखल्लोतो विप्रस्वतं योगिनमेव प्रतिकूला-- 
त्मकत्वाहुढेजयति ) इस प्रकार थह अनादि काल से दुःखोंका 
प्रवाह चलता हुआ योगी को ही प्रतिकूल रूप होने से व्याकुल, 
करता है। ( कसमात्‌, अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति ) किस कारण 
कि, चक्षु गोलक के समान ही विद्वान्‌ का हृदय कोमल है ( थथो- 
शांतन्तुरत्तिपातरे न्यस्तः स्पर्शन हुःखयति न चान्येषु गात्रावयवेषु )' 
जैसे मकड़ी का जाला चल्लु में डाला हुआ छूने से ही दुःख देवा 
है, परन्तु शरीर फे किसी. दूसरे अङ्ग में दुःख नहीं देता, ( एव- 
मेतानि ठुःखान्यच्षिपात्रकल्पं योगिनसेव छिन्नन्ति नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ ) इस प्रकार यह दुःख नेत्र के समान कोमल हृदय होने से 
योगी को ही दुःख देते हैं अन्यो को नहीं। जो उन ढुःखों को 
दृष्ट बुद्धि से प्राप्त कर रहे हैं. ( इतरं तु खकर्मोपह्दृत॑ ढुःखमुपात्त- 
सुपात्तं त्यजन्तं त्यक्तं त्वक्तप्रुपाददानसनादिवासनाविचित्रतया चित्तः 
वृत्त्या ) दूसरे पुरुष तो अपने कर्मा से प्राप्त किये डुःखों को पा पा 
कर त्याग २ कर फिर प्राप्त करते २ अनादि काल से वासना द्वारा 
चित्रित हुई चित्त वृत्ति से ( समन्ततोऽचुविद्धमिवाविद्यया दातव्यः 
छवाहंकारसमकारानुपातिनं जातं जातं वाह्याध्यात्मिक्रोभयनिसित्ता- 
स्िपर्यणस्तापा अलुपरबन्ते ) यहां तक कि अविद्या से बँथे हुए 
मसता रूप अहङ्कार वृत्ति से प्राप्त किये त्यागने योग्य इन्द्रिय) शरीर; 
पुत्र, खी आदि वाह्य, आन्तरीक दोनों निमित्तों से उत्पन्न कर २ के. 
तीन भेद रूप तापों का उद्भूत करते हैं. जो आध्यात्मिक, आधि" 
भौतिक, आविद्वैविक कहलाते हैं। .(तदेवमनादिना हुःखखोंतसा व्युह्य” 
सानमात्मानं भूतग्रामं च दृष्ट्वा योगी सवेदुःखक्तयकारणं सम्यग्दशर्ने 
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शरण प्रपद्यत इति) वह इस प्रकार अनादि दुःखों के खोत से आत्म 
हनन देखकर ओर भूत समुदाय का भी विचार करके योगी सवे 
दुःख नाश के कारण यथार्थ दर्शन की ही शरण को प्राप्त होता है, 
अथात्‌ ब्रह्म साक्षात्कार में ही लगता है। र 
( गुणवृत्तिविरोधाच्य दुःखमेव सवै विवेकिनः) ओर गुण 
वृत्तियों के विरोध से भी विचारशील योगी की दृष्टि में साँसा- 
-रिक सवै भोग दुःख रूप ही हें । ( प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा घुद्धि- 
सुराः ) ज्ञान, प्रवृत्ति, स्थिति रूप, बुद्धि के गुण हैं (परस्परातुग्रह- 
तन्त्री भूत्वा ) परस्पर एक दूसरे के सहायक हो कर ( शान्त घोरं 
ससूढं वा प्रत्ययं त्रिगुरमेवा55रभन्ते ) शान्त, घोर, मूढ़ वृत्तियों को 
सीन गुण ही आरम्भ करते हैं । ( चलं च गुणवृत्तम्‌) गुण वृत्ति 
अति चश्चल है ( इतिं ज्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ ) इसलिये शीघ्र 
परिणाम को प्राप्त होने वाला चित्त कहा है। ( रूपातिशया वृत्त्य- 
:तिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते ) रूप की अधिकता ओर बृत्ति की 
अधिकता से एक दूसरे के साथ विरोध करते हैं, ( सामान्यानि 
च्वतिशये: सह प्रवतेन्ते ) सामान्य वृत्ति वाले अधिक वृत्ति वाले 
के साथ वतेते हैं । ( एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपार्जितसुख- 
:-दुःखसोहप्रत्यया: सर्वे सवेरूपा भवन्ति ) इस प्रकार यह गुण एक 
दूसरे के आश्रय से रुख, दुःख ओर मोह रूप बृत्तियों को उत्पन्न 
करके सवे सवेरूप होते हैं, ( इति गुणुप्रधानभावक्ृतस्त्वेषां विशेष 
-इति ) इस प्रकार गुण की प्रधानता से उत्पन्न इनकी विशेषता 
ःहोती है । ( तस्मादूदुःखमेव से विवेकिन इति ) इस कारण ज्ञानी 
-की दृष्टि में सवे संसार दुःख रूप ही है। ऐसा ही सांख्यदशेन में 
--सहर्षि कपिल ने भी कहा है, यथा दुःखात केशः पुरुषस्य, न तथा 
-सुखादभिलाषः । न कुत्राऽपि कोऽपि सुखीति, तदपि दुःखशबलमिति 
'म्हु:खपच्े नित्षिपन्ते विवेचकाः । अ? ६। खू ६। ७।८। 
: (तदस्य महतो हुःखसञ्चुदायस्य प्रभवबीजसविद्या ) इस बढ़े 
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नारी दु:खससूह की उत्पत्ति का चीज अविद्या है । ( तस्याश्च 
सम्यग्दशनसभावदेतु: ) उस के अभाव का कारण परमात्मा के 
स्वरूप का दशन ही है। ( यथा चिकित्साशाखं चतुर्व्यूहम्‌ ) जैसे 
आयुर्वेद चार भेदों वाला है ( रोगो रोगहेतुरारोग्यं भेषञ्यभिति ) 
रोग और रोग का कारण" और आरोग्यता' ओर ओपधि, ( एव- 
*'मिदमपि शास्रं चतुव्यूहमेव ) इस प्रकारः यह शास्त्र भी चार भेदे 
“वाला है । ( तद्यथा--संसारः संसारहेतुर्मोच्तो मोच्तोपाय इति ) वह 
इस प्रकार कि संसार और संसार का कारण ओर मोक्ष और 
-मोच्च के उपाय । ( तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः ) उनमें अति दुःख 
"रूप संसार त्याज्य है । ( प्रधानपुरुपयोः संयोगो हेयहेतुः ) प्रकृति 
ओर जीवात्मा का संयोग त्यागने योग्य संसार का कारण है। 
« संयोगस्याऽऽत्यन्तिकी निवृत्तिहानम्‌ ) संयोग की अत्यन्त निवृत्ति 
-ही त्याग है। ( हानोपायः सम्यग्दशेनं ) त्यागने का उपाय पर- 
-मातसा-जीवात्मा ओर वुद्धि-प्रकृति का साक्षात्‌ दशेन है। (तन्न 
हतुः स्वरूपमुपादेयं वा हेयं वा न भवितुमहेतीति ) उन में त्यागने 
"वाले जीवात्मा का स्वरूप न ग्रहण करने योग्य न त्यागने योग्य हो 
“सकता है ( हाने तस्योच्छेदवादप्रसङ्गः ) क्योंकि त्यागने में उस 
-जीवात्मा का सवेथा सदा के लिये नाश का प्रसङ्ग आवा है, मुक्ति 
न्तो कहां ( उपादाने.च देतुवादः ) ओर उस का स्वरूप ग्रहण करने 
-सें सुक्ति का कारण मानना पडेगा ओर मुक्ति का कारण परमात्म- 
-स्वरूप ददन है । ( उभयप्रत्याख्याने शाश्रतवादः ) इन दोनों 
-व्याख्यानों में सनातन वेदवाद ही प्रमाण है। जैसा कि यजुवंद की 

न्यह श्रुति कहती दै 2 4 

वेदाहमेतं पुरुष महान्तसादित्यवण तमसः., परस्तात्‌ । 
तमेव बिदित्वातिमृत्यमेति नान्यः पन्था विद्यते$यनाय 1 
, य० ३१। १८॥ 
जअथे-सें इस परमम्रकाशस्वरूप: मदाच: पुरुषः परमात्मा - को 
१२ 
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जानता हूँ, इसको ही जानकर मृत्यु को उल्लङ्घन कर सकते हैं, उस 
के ज्ञान के विना मोक्ष प्राप्ति के लिये अन्य कोई आगे नहीं है 
( इत्येवत्सम्यग्दशेनम्‌ ) इस वेद प्रमाण से यह परमात्म देन ही 
सम्यग्दशेन का अथ है। 
( तदेतच्छाञ्ज चलुव्यूहमित्यभिधीयते ) इस कारण यह शाखा 
चार भेदों वाला कहलाता है ॥ १५॥ 
भो० वृत्ति 
विवेकिनः परिज्ञातक्लेशादिविवेकस्य ध्श्यमात्रै सकलमेव भोगसाधरन 
सविषं स्वाइन्नमिव दुःखमेव प्रतिकूळवेदनींयमेवेत्यर्थः | यस्मादत्यान्ताभिजातोः 
योगी हुःखलेशेनाप्युद्धितते । यथाऽक्षिपात्रमूर्णातन्तुस्पशमात्रेणेव महतीं 
पीडामनुभवति नेतरदङ्गं, तथा विवेकी स्वल्पदु:खानुबन्धेनापि उद्विजते । कध- 
मित्याह--परिणामतापसंस्कारहुःखैः । विपयाणाञ्चुपभुउ्यभानानां यथाय 
गर्धामिदृद्धेस्तद्म्राप्तिक्ृतस्थ हुःलस्यापरिहायतया हुःखान्तरसाधनात्वाच्चह- 
स्त्मेव दुःखरूपतेति परिणामदुःखत्वम्‌ । उपभुज्यमानेपु सुखसाधनेपु तत््रति-- 
घन्थिनं प्रति द्वेपस्य सर्वदैवावस्थितव्वात्सुखानुभचषालेऽपि तापदु:खं हुष्परि- 
हरमिति तापहुःखता । संस्कारटुःखत्वं च. स्वाभिसतानभिसतविषयसंनिधाके 
सुखसंविदूदुःखसंविद्योपजायमाना तथाविधमेव खक्षेत्रे संरकारमारभते ॥ 
संस्काराच पुनस्तथाविधर्संविदनुभव इत्यपरिमितसंस्कारोत्पत्तिद्वारेण संसारा- 
चुच्छेदात्सर्वस्यैव दुःखत्वम्‌ । गुणवृत्तिविरोधाद्वेति। युणानां सत्त्वरजस्तमसां 
या इत्यः सुखहुःलमोहरूपाः परस्परमभिभाव्यासिभावकत्येन विरुद्द 
जायन्ते तासां स्वत्रेव हु;खाचुवेधाद्दुःखत्वम्‌ । एुतहुक्त भवति--एऐकान्ति- 
कीसात्यन्तिकीं च हुःसनिदृत्तिमिच्छतो विवेफिच उत्तरूपकारणचतुछये 
यावत्सर्वे विषया हुख:रूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सर्वकर्मविपाको हुःखरूपः 
पुवेत्युक भवति ॥ १५ ॥ | 
वदेवसुकस्य छेशकर्माशायविपाकराद्रोरविच्यापभवत्वादविद्यायाश्च मिथ्या-- 
` ज्ञावर्पतया- . सम्यञ्ज्ञानोच्छेयत्वात्सम्यर्ञानस्य घ साधनहेयोपादेयावन 
घारणरूपत्वात्तदभिधानायाऽऽद=_ ` 


हितीयः साधनपादः । १७९ 
Te 


भो० दृ० पदार्थ 


(विवेकिनः परिशातक्लेशादिविवेकस्य) ज्ञात है क्लेशादि विवेक जिस 
को ऐसे विवेकी को ( ध्श्यमात्रं सकलमेव भोगसाधनं सविषं स्वाइनसिव. 
दुःखमेव प्रतिकूलवेटनी यमेवेत्यथेः ) जैसे विप सहित स्वादिष्ट अन्न त्याज्य 
होता है वेते हो सम्पूर्ण र्य पदार्थ और भोग साधन प्रतिकूल होने से 

' दुःखदाई ही जान पढ़ते हैं, यह अर्थ है । ( यस्मादृत्यन्ताभिजातो योगी 
दुःखलेशेनाप्युद्दिजते ) जिस कारण के अत्यन्त शुद्ध हुआ योगी दुःख के 
लेश से भी व्याकुल होता है. (यथाउंक्षियात्रमूर्णातन्‍्ध्स्पश्षमात्रेणेव महती 
पीदामचुभवति नेतरदप्गं ) जैसे मकड़ी का जाला आंख की पुतली में स्पश 
मात्र से ही अत्यन्त दुःख देता है और दूसरे अङ्गो में नहीं, ( तथा विवेकी 
खल्पदु:खानुबन्धेनापि उद्विजते ) उसी प्रकार विचारवान्‌ योगी थोडे से दुःख 
के सम्बन्ध से भी व्याकुल होता दै । ( कथमित्याह ) किस प्रकार यह 
आगे कहते हैं---( परिणामतापसंस्कारदुःसैः ) परिणाम, ताप, संस्काररूपी 
दुःखो से । ( विपयाणाझुपसुज्यमानानां यथायर्थ गधांभिदृद्धेस्तद्प्रासि- 
कृतस्य हुःखस्यापरिहार्यत्तया दुखान्तरसाधनात्वाचास्त्येव हुःखरूपता ) भोगे 
हुए विपयों फी नैसे २ तृष्णा बढ़ती है, उस के अप्रासि रूप दु:ख के न 
सिरना रूप दूसरे दुःख साधन होने से सर्व दुःख रूपता ही है ( इति परि- 
णामढु;खत्वम्‌ ) यह परिणाम छुःखता है । ( उपञचुज्यमानेषु सुखसा नेषु ). 
भोगे हुए सुख साधनों में ( त्प्रतिपन्थिनं प्रति द्वेपख सर्वदैवावस्थि- 
तत्वात्सुजानुभवकारेऽपि तापतु;खँ दुण्परिहरमिति तापहुःखता ) उस के 
विरोधी में द्वेष सदा रहने चाळा होने से सुख अनुभव काल में भी ताप- 
दुःख होता है, दुःख से इरण हो जिस का वह “'तापढुःखता” है । ( संस्कार- 
हुःखत्वं च स्वाभिमतानभिमतविपयसंनिधाने सुखसंविद्दुः्संविष्योपजाय= 
माना तथाविधमेव खक्षेत्रे संस्कारमारभते ) संस्कारदुःखता को कहते हैं 
अपने इष्ट और अनिष्ट विषय समीप होने पर सुख छान और दु:ख ज्ञान 
उत्पन्न हुआ वैसे ही संस्कार, को उत्पन्न करता दे । ( संस्कारात पुनस्तथा= 


pn 
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विधसंविदनुभव ) संस्कारों से पुनः वैसे ही ज्ञान और भोग ( इत्यपरि- 
मितसंस्कारोत्पत्तिद्वारेण संसारानुच्छेदात्सवंस्येव दुःखत्वम्‌ ) इस प्रकार 
अनन्त संस्कारों की उत्पत्ति द्वारा संसार क? कभी भी उच्छेद नहीं होने से 
सच की ही दुःखरूपता है । ( गुणदृत्तिविरोधाचेति ) और गुणों की 
वृत्तियो के विरोध से भो दु:ख होता है, इस का यह अभिप्राय है। 
(गुणानां सत्त्वरजस्तमसां या वृत्तयः सुखदुःखमोहरूपाः परस्परममिभाव्या- 
भिभावकत्वेन विरुद्धा जायन्ते ) गुणों की जो सात्विक, राजस, तामस, ' 
बृत्तियं हैं सुख, हुःख, मोह रूप वह परस्पर दबने योग्य और दबाने 
योग्य विरुद्ध रूपों से उत्पन्न होती हैं ( तासां सर्वन्रेव हुःखानुवेधादूहुःख- 
स्वम्‌ ) उनका सर्वत्र ही दुःख रूप से बींधने वाली होने से दुःखपन है । 
९ एततुक्त भवति) यह कहा है--( ऐकान्तिकीमात्यन्तिकी च हुःख- 
निवृत्तिमिच्छतो, विवेकिन उक्तरूपकारणचतुष्टयं, यावत्सवै विपया हुःख- 
रूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सवेकमंविपाको हुःखरूप एवेत्युक्त॑ भवति ) 
'वीज सहित अत्यन्त दु:ख निवृत्ति की इच्छा करते हुए, ज्ञानी को ऊपर 
कहे कारण चतुय से जहां तक सर्व विपय हें दुःख रूप से ही भासित 
होते हैं, इस कारण सर्व कर्म फल दुःख रूप ही हैं यह कहा है ॥ १५॥ 


( तदेवसुक्तत्य छेशाकर्माशयविपाकराझेरविद्याप्रभवत्वादविद्यायाश्च 
मिथ्याज्ञानरूपतया सम्यग्ज्ञानोच्छेदत्वात्सम्यग्क्ञानस्य च साधनहेयोपादे- 
यावघारणख्पत्वात्तदभिधानायाऽऽह ) 


इस प्रकार ऊपर कहे केश कर्म वासना और फल समूह अविद्या से 
उत्पन्न होने के कारण अविद्या जो मिथ्याज्ञान रूप है वह यथार्थ ज्ञान से 
नए होने के कारण यथार्थ ज्ञान के साधन त्यागने योग्य और ग्रहण करने _ 
योग्य का धारण रूप होने से उसके अनुष्टान के लिये आगे करते हैं-- 


हेयं . दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ ` 


“" सू०~-अनांगत दुःख त्यागने योग्य हैं ॥ १६॥ - ` ' ` 


हितीयः साधनपादः । " ११८१ 


व्या साष्यसू 
ठुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वतेते । वतमानं चे 
स्वक्षणे भोगरूइमिति न तत्तणान्सरे हेयतामापद्यते । तस्माये- 
देवानायतं दुःखं तदेवाक्षिपात्रकरपं योगिनं छिभाति नेतरं प्रतिपन्ता- 
रम्‌ । तदेवहेयतामापद्यते ॥ १६ ॥ 

तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते 

व्या० भा० पदार्थ 

( डुःखमतीतसुपभोरोनातिवाहितं न हेयपक्षे वतेते ) भूत काल 
का दुःख भोग से निवृत्त हो गया वह त्यागने योग्य नहीं है । ( वते- 
मानं च स्वक्षणे भोगारुद्रमिति न तत्तणान्तरे हेयतामापद्यते ) और 
वर्तमान दुःख अपने क्षण सें भोगारूढ़ है इस कारण दूसरे क्षण में 
त्यागने योग्य नहीं । ( तस्माददेवानागतं दुःखं तदेवाक्षिपात्रकरपं 
योगिनं ङ्किश्राति ) इस कारण जो आने वाला दुःख है वह ही नेत्र 
में मकड़ी जाले के समान योगी को दुःख देता है ( नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ ) दूसरे प्रवृत्ति वालों को नहीं। ( तदेवहेयतामापद्यते ) इस 
लिये वही त्यागने योग्य है॥ १६॥ 

( तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्यव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते ) 
इस कारण जो दुःख त्यागने योग्य कहा जाता है उस के ही कारण 
का निर्देश आये किया जाता है-- 

भो० चृत्ति 
भूतस्या[तक्रान्तत्वादचुथूयसांचस्य च स्यक्तमशक्यव्वादनागतसेव ससार 
"दु हावन्यामत्युक्त भवात ॥ १६॥ 
हेयहेतुमाह--- कश 


'भो० बृ० पदाथ कि 
(अूतस्यातिक्रान्तत्वादनुभरूयमानस्य च त्यक्तमशक्यत्वादनागतसेवसंसार- 
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दुःखं हातप्यमित्युक्त भवति ) भूत काल का दुःख निवृत्त हो लाने के 
कारण और अनुभव होते हुए का त्याग नहीं हो सकता इसलिये अनागत 
ही संसार हुः ब त्यागने योग्य कहा गया है ॥ १६ ॥ 


( हेयहेतुमाइ ) त्यागने योग्य हुःखो का कारण आगे फहते हॅ-- 
द्रष्टटश्ययो: संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
सू०-- देखने वाला जीवात्मा और देखने योग्य वुद्धि इन 


०९ ०७ 


दोनों का संयोग ही त्यागने योग्य दुःखों का कारण है॥ १७॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 


द्रष्टा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः । इश्या घुद्धिसत्त्वोपारुढा सर्वे 
धर्माः । तदेतद्द्श्यमयस्कान्तमशिकल्पं संनिधिमात्रोपकारिद्दश्य- 
त्वेन स्रं भवति पुरुषस्य दशिरूपस्य स्वामिनः, 'अनुभवकमेविषय- 
तामापन्नं यतः । अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलव्धात्मकं 
स्वतन्त्रमपि पराथेत्वात्परतन्त्रम्‌ । 

तयोटेग्दशनशक्स्योरनादिरथैक्कतः संयोगो . हेयहेतुदु:खस्य 
कारणमित्यथः । 

“तथा चोक्तम्‌-तत्संयोगहेतुविवजेनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःख- 
प्रतीकार: । कस्मात्‌, दुःखहेतोः परिहायेस्य प्रतीकारदशेनात्‌ । 
तद्यथा--पादतलस्य भेद्यता, कण्टकस्य भेत्तत्वं, परिहारः कण्टकस्य 
पादाऽनधिष्टानं पादत्राणव्यवहितेन वाऽधिष्टानम्‌ , एतत्त्रथं यो वेद 
लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणो भेदजं दुःखं ना55प्लोति । कस्मात्‌ + 
त्रित्वोपलब्धिसामथ्योदिति । अत्रापि तापकस्य रजसः सत्वमेव 
तप्यम्‌ । करमात्‌ , तपिक्रियायाः कमेस्थत्वात्‌ , सच्चे कर्मणि तपि- 
क्रिया नापरिणामिति निष्क्रिये क्षेत्रज्ञे, दशितविषयत्वात्‌ । सच्चे छु 
सप्यमाचे तदाकारानुरोधी पुरुषेऽप्यनुतप्यत इति” ॥ १७॥ 

`` ` - इृश्यस्वरूपमुच्यते-- 


i 


द्वितीयः साधनपादः । १८३ 


ञ्या० भा० पदार्थ 


( द्रष्टा बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुपः ) देखने वाला जीवात्मा पुरुष 
चुद्धि को जानने चाला है। ( श्या बुद्धिसत्वोपारूढः सर्व धमाः ) 
देखने थोग्य बुद्धि सत्त्व जिस में खिर हुए सर्वे धमे हैं। ( तदे- 
सदूदश्यमयस्कान्तमणिकल्पं संनिधिमात्रोपकारि ) वह यह श्य 
बुद्धि फटिकमणि के समान हुई २ समीपतामात्र से उपकार करने 
वाली ( च्यत्वेन स्व॑ भवति पुरुषस्य दृशिरूपस्य स्वामिनः ) दृश्य 
यन से अपने खासी पुरुप की धन =मिल्कियत होती है ( छनु- 
भवकमेविपयतामापन्नं ) ज्ञान और कर्म और विपयता को प्राप्त 
है (यतः अन्यल्वह्पेण प्रतिपन्नमन्यस्वर्पेण प्रतिलव्धात्मर्क 
स्मतन्त्रमपि परार्थत्वात्परतन्त्रम्‌ ) जिस कारण कि अन्य स्वरूप 
को प्राप्त हुई उस के स्वरूप से ही लब्ध होती है इस कारण 
स्वतन्त्र होती हुई भी खासी पुरुप की प्रयोजन सिद्धि के लिये होने 
से परतन्त्र है। 

( तयोहग्दशनशक्त्योरनादिस्थेक्रतः संयोगो हेयहेतुः सस्य कार- 
रणमिस्यर्थः ) उन द्रष्टा और दृश्य शक्ति दोनों का अनादि प्रयोजन 
सहित जो संयोग है. बही हेयहेतु अर्थात्‌ त्यागने योग्य दुःख का 
कारण है। यहां तक सूत्रार्थ पूणे हो चुका आगे किसी आधुनिक ने 
सूत्र के अभिप्राय से असम्वद्ध प्रलाप किया है ऐसा माळस होता है 
पके जिस के मत का शुद्ध रूप से इस सूत्र ने खण्डन किया है वही 
अपनी रक्ता के कारण सिद्धान्त को भुलाने के लिये परिश्रम करता 
है, इस लिये पाठकों के सामने मूल भाष्य रख दिया गया अर्थ की 
कोई आश्यकता नहीँ क्‍योंकि यदि अर्थे किया जाय तो उस पर 
न्तके और प्रमाण सहित अच्छी प्रकार मीमांसा करने की आव- 
अयकता होगी और ऐसा करने में ग्रन्थ अति बढ़ जायगा ॥ १७॥ 


` ( इश्यस्वरूपसुच्यते ) दृश्य का स्वरूप आगे कहते हैं-- 
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'मो० वृत्ति 
दरष्टा चिद्रूपः एरुपः, द्यं घुद्धिसत््वं, तयोरविवेकख्यातिपूर्वको योऽसौः 
संयोगो भोग्यभोक्तत्वेन संनिधानं स हयस्य हुःखस्य शुणपरिणामरूपस्यः 
संसारस्य हेतु: कारणं तन्निवृत्त्या संसारनिदृत्तिर्भवतीत्यथः ॥ १७॥ ` 
त्रष्टट्श्ययो; संयोग इत्युक्त, तत्र दृश्य स्वरूपं काय प्रयोजन चा55ह--- 
भो० छू० पदार्थ 
( दष्टा चिदूपः युरुषः, दृश्य चुद्धिसत्वं ) देखने वाळा चेतन खरूफ 
पुरुप जीवात्मा है, देखने योग्य बुद्धि है, ( तयोरविवेकख्यातिपूर्वको योऽसौः, 
संयोगो भोग्यभोक्तत्वेन संनिधानं स॒ हेयस्य हुःखस्य गुणपरिणामरूपस्य - 
संसारस्य हेतु: कारणं ) उच दोनों का विवेकन्ञाच न होना रूप जो यहः 
संयोग अर्थात्‌ भोगने योग्य और भोक्तापन रूप से मेळ वह त्यागने योग्य. 
दुःख अर्थात्‌ गुणों के परिणाम रूप संसार का हेतु = कारण है ( तन्निद्वत्याः 
संसारनिदृत्तिभवत्तीत्यथः ) उस संयोग की निवृत्ति होते से संसार की 
निवृत्ति होती है अर्थात्‌ जन्म सरण की निवृत्ति होती है ॥ १७ ॥ 
 दृष्टद्दययो: संयोग इव्युक्त तत्र श्य स्वरूपं कार्य प्रयोजन चाऽऽह); 
दृष्टा, इह्य का संयोग इस सूत्र से कहा गया उन दोनों में द्य का: 
स्वरूप और कार्य प्रयोजन आगे कहते हैं-- 


प्रकाशक्रियास्ट्रितिशीलं खूतेन्द्रियात्मक 
'भोगापवर्गाथ इश्यस्‌ ॥ १८॥ 


ख०---प्रकाश, क्रिया, स्थिति खभाव वाले तीनों गुण, भूतः 
र इन्द्रिय रूप भोग ओर मोक्ष प्रयोजन वाले जो हैं वह “दृश्य” 
कहलाते हैं ॥ १८ ॥ > 


व्या० भाष्यम्‌ ., 
प्रकाशशीलं सत्त्वम्‌) क्रिया शीलं रजः ॥' स्थितिशीलं तर 


द्वितीयः साधनपादः। ` १८७ 


इति । एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रबिभागाः परिणामिन संयोग-- 
वियोगधमीण इतरेतरोपाश्रयेणोपार्जितमूतथः परस्पराङ्खाङ्कित्वेऽ-- 
प्यसंभिन्नशात्तिम्रविभागास्तुस्यजातीयांतुल्यजातीथशाक्तिभेदाचुपातिनः 
प्रधानवेलायामुपदर्शितसंनिधाना गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण 
प्रधानान्तर्णीतानुमितास्तिताः पुरुपाथेकतेव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्याः- 
संनिधिमात्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिकहपाः प्रत्ययमन्तरेणेकतमस्य. 
वृत्तिमनु वतेमाना प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति । एतद्दुश्यमित्युच्यते ।. 


तदेतदूभूतेन्ट्रियात्मकं भूतभावेन प्रथिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन परि- 
रमत । तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति । 
तत्तु नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनसुररीकृत्य प्रवतत इतिं भोगापव- 
गाथे हि तद्द्श्यंपरुपस्येति। तत्नेष्टानिष्टयुणख्ररूपावधारणसघिभा- 
गापन्नं भोगो भोक्तः स्वरूपावधाररुसपवगे इति । हयोरतिरिक्तमन्य- 
दरेनं नास्ति । तथा चोक्तमू--अय॑ तु खळ त्रिषु गुणेपु करेप्वकतोरे 
च'पुरुपे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तक्रियासाचिण्युपनीयसानान्सवे-- 
भावानुपपन्नानलुपश्यन्नदशनमन्यच्छछूत इति । 

तावेतौ भागापवर्गो बुद्धितो बुद्धाचेच वतमानी कर्थं पुरुपे 
व्यपदिश्येते इति । यथा विजयः पराजयो वा योद्यूपु वतेसान 
स्वामिनि व्यपदिश्यते; स हि तत्फलस्य भोक्तेति, एवं बन्धमोची 
बुद्धावेव बतेमानो एरुपे व्यपदिश्यते, स हि तरफलस्य भोक्तेति । 
चुड़ेरेव पुरुपार्थापरिसमात्तिवेन्धस्तदथावसायो भोक्त इति । एतन 
्रहणधारणोहापोहतच्वज्ञानाभिनिवेशा छुद्धौ वर्तमानाः परुपेऽध्यारो- 
पितसड्भावा । स हि तत्फलस्य भोक्तेति || १८॥ 

इश्यानां गुणानां स्वरूपभेदावधारणाथसिदमारभ्यते-- 


व्या० भा० पदार्थ 


( प्रकाशशीलं सत्तम्‌ । .क्रियाशीलं रजः। स्थितिशीलं तमः 
इति ) अकाश अर्थात. ज्ञान स्वभाव वाला सत्तगुख है और क्रियाः 


“१८६ पातञ्षछयोगदशन-सापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


~ 


“*श0शफप्फ्प्:बप्पप्पपसपससपसप्प्प्प्प्पंप्प्प्ननंांा 
स्वभावं वाला रजोगुणः है ओर स्थिति स्वभाव चाला तमोगुण है । 


'( एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणामिनः ) यह तीनों गुण 
"परस्पर उपराग को प्राप्त हुए स्वरूप से भिन्न परिणाम खरूप 
( संयोगवियोगवमाणः ) संयोग वियोग धर्मा वाले हैं ( इतरेतरोपा- 
'श्रयेणोपाजितमूतेयः परस्पराद्वाक्षित्वे$प्यसंसिज्ञशक्तिप्रविभागास्तुल्य- 
'जातीयातुल्वजातीयशक्तिभेदानुपातिन: ) एक दूसरे के आश्रय से 
“स्यूल स्वरूप को प्राप्त होकर परस्पर अङ्ग, अङ्गि भाव से मिले परन्तु 
शक्ति भेद जिन के बने रहते है समान जातीय ओर असमान जातीय 
“काय सें भी। भाव इसका थह है कि जव सत्वगुण प्रधान होता है 
“चहू अङ्गि कहलाता है और रज, तम उस के अङ्ग होते हैं और 
"जव रज बढ़ता है तब वह अङ्गि कहलाता है ओर सत्व, तम उस के 
“आङ्ग होते हैं और जव तम बढ्ता है वह अङ्गि कहलाता है और रज, 
-सत्त्व उस के अङ्ग कहलाते हैं। इस समय में शक्ति भेद उनके 
ज्यों के त्यों बने रहते हैं ओर समान जातीय काये ओर असमान 
' जातीय कार्थ में भी शक्ति ओर भेद बने रहते हैं। ( प्रधानवेलाया- 
सुपदर्शितसंनिधाना गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्णीता- 
चुमितास्ति ) किसी एक गुण के प्रधान होने काल में उपदशक 
प्रधान के साथ मिले हुए गुण रूप से रहते हुए भी व्यापार मान्न 
सं सहायक रूप से प्रधान के अन्तर ही उन का सद्भाव अनुमान 
किया गया है ( ता पुरुषार्थकतेन्यतया प्रयुक्तसामर्थ्याः संनिधिमात्रो 
'यकारिणोऽयस्कान्तमणिकर्पाः ) वह पुरुप प्रयोजन की कतेव्यता 
रूप से युक्त सामथ्ये हारा समीपता सात्र से उपकारी स्फटिकमणि 
के समान ( प्रत्ययमन्तरेणेकतमस्य वृत्तिसनु वतमानाः प्रधानशब्द- 
-वाच्यासवन्ति ) अन्य गुणों की वृत्तियो के विना एक प्रधान गुण 
-की वृत्ति के अनुकूल वर्तते हुए प्रधान शब्द से कहे जाते हैं। 

< एतदूदृश्यसित्युच्यते ) यह्‌ दृश्य कहलाता है। 
( तदेतदूभूतेन्द्रियात्मकं ) वह यह तीनों गुण भूत और इन्द्रिय 


द्वितीयः साधघपादः । १८७ 


प्प्प््म्म्म्न्म्प्म्म्न्न्न्म्म्म्न्न्न्क््म्म्म्म्म्य्स 


रूप हैं ( भूतभावेन प्रधिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते) उन में 
भूत रूप से पृथ्वी आदि सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणाम होते हें 
९ तथेन्द्रियमावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति ) वैसे ही 
इन्द्रिय रूप से श्रोत्रादि सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणाम को प्राप्त होते 
हैं। (त्त नाप्रयोजनसपि तु प्रयोजनमुररीकृत्य प्रवतेत इति ) बह 
बिना प्रयोजन नहीं है किन्तु प्रयोजन के उद्देश्य से ही प्रवृत्त होते हैं 
( सोगापब्रगार्थ हि तद्‌दृश्यं पुरुषस्येति ) बह पुरुष का दृश्य भूत 
इन्द्रिय रूप उस पुरुष के ही भोग मोक्षाथे है। ( तत्रेष्टानिष्टयुण- 
खरूपावधारणमविभागापन्न॑ भोगः ) उन में इष्ट अनिष्ट, सुख, दुःख, 
गुण खरूप का धारण ओर द्रष्टा दृश्य के स्वरूप विभाग से रहित 
भोग कहलाता है ( भोक्तु: खरूपावधारणमपवग इति ) भोक्ता के 
स्वरूप का धारण करना अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञान होना मोक्ष है। 
९ इयोरतिरिक्तमन्यद्रशे् नास्ति ) इन दोनों के स्वरूप से भिन्न अन्य 
दशेन नहीं है (तथा चोक्तम्‌) वैसा ही कहा हे--( अथं तु खळ 
त्रिपु गुणे क ऐष्वकतेरि च पुरुपे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तत्कियासा- 
क्षिएप्रुपनीयमानान्सत्रेभावानुपपन्नाननुपश्यन्नदशनसन्यच्छझ्टूत इति) 
निश्चय इन काये कती तीनों गुणां में और अकता पुरुष में तुल्य- 
जातीय तीनों गुणों और अतुल्य जातीय चौथे चेतन पुरुष को उन 
गुणों की क्रिया के साक्षी हारा नियम वद्ध होने से सवे भावों को 
प्राप्त होते देखकर दशन में 'अयथाथेता की शङ्का नहीं करता। 

( तावेतौ भोगापवर्गौ घुद्धिकृती घुद्धावेव वतेमानौ कथं पुरुषे 
व्यपदिश्यते इति ) वह दोनों भोग-मोच्त बुद्धि के सम्पादन किये 
हुए बुद्धि में दोनों वतेमान हुए पुरुष में किस प्रकार कहे जाते हें ९ 
इसका यह उत्तर है कि । ( यथा विजय: पराजयो वा योद्धृपु वते- 
सातः स्वामिनि व्यपदिश्यते, स हि तस्फलस्य भोक्तेति, ) जैसे जय 
“चा पराजय योद्धाओं में वतेमान हुईं उन के स्वामी राजा में कही 
जाती है क्योंकि वंही उस फे फल का भोक्ता है। ( एवं चन्धमोकषौ 


१८८ पातक्षलयोगदुशेन-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


बुद्धावेव वतेमानौ पुरुषे व्यपदिश्यते, ख हि तत्फलस्य भोक्तेति ) 
इसी प्रकार बन्ध ओर मोक्ष दोनों बुद्धि में बतेमान हुए पुरुष में 
कहे जाते हैं क्योंकि वही उस के फल का भोक्ता है। (बुङ्ेख 
पुरुषा्थोपरिससाप्तिवैन्धस्तदर्थावसायो मोक्ष इति ) पुरुष के प्रयोजन 
की समाप्ति न होने तक बुद्धि में ही बन्धन है ओर उस के प्रयोजन 
सिद्धि की समाप्ति ही मोक्ष है। ( एत्तेन प्रहशधारणोहापोहतत्त्व- 
ज्ञानाभिनिवेशा वृद्धौ वतमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसङ्भावाः । सहित- 
त्फलस्थ भोक्तेति) इस कारण ग्रहण, धारण, तके-वितके औरं 
तत्वज्ञान, अभिनिवेशादि छेंश बुद्धि सें वतमान हुए पुरुष में 
अध्यारोप से माने जाते हैं क्योंकि बही उस के फल का भोक्ता है ॥ 
दूसरे के धर्मों का अविद्या से अपने में अभिमान करना अध्यारोफ 
कहलाता है ॥ १८॥ 

( इश्यानां गुणानां स्वरूपभेदावधारणाथैमिदमारभ्यते ) दृश्य 
गुणों के स्वरूप भेद धारण करने को आगे कहते हैं-- 

भो० वृत्ति 

प्रकाश; सत्त्वस्य धर्मः, क्रिया प्रवृत्तिरूपा रजसः, स्थिति्नियमख्प£ 
तमसः, ता; प्रकाशक्रियास्थितय: शीं स्वाभाविकं रूपं यस्य तत्तथाविधसिति 
स्वरूपमस्य निदिएस्‌ । भूतेन्द्रियात्मकमिति। भूतानि स्थूलसूक्ष्ममेदेन 
धिविधानि एथिव्यादीनि गन्धतन्मात्रादीनि च । इन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियकर्मे- 
"न्द्रियान्तःकरणभेदेन त्रिविधानि । उभयमेतद्ग्राह्म्रहणख्पात्मा स्वरूपा- 
भिन्नाः परिणामो यस्य तत्तथाविधमित्यनेनास्य कार्यमुक्तम्‌ । भोगः कथित- 
लक्षणः, अपवर्गो विवेकण्यातिपूर्विका संसारनिवृत्तिः, तो भोयापवर्यावर्थः 
प्रयोजनं यस्य तत्तथाविधं ध्श्यमित्यर्थ; ॥ १८॥ 


तस्य च इश्यस्य नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य हेयत्वेन ज्ञातव्यत्वात्त- 
दुवस्थाः कथथितुसाह--- 


द्वितीयः साधनपादः । १८९ 


भो० द्र० पदार्थ 


( प्रकाशः सत्वस्य धमः ) प्रकाश सत्वगुण का धर्मे है। ( क्रिया 
अदृत्तिरूपा रजसः ) प्रवृत्ति रूप क्रिया रजोगुण का धर्म है । ( स्थिति- 
'सियमर्पा तमसः ) नियम रूप ठहराव तमोगुण का धर्म है । ( ताः 
अकाशक्रियास्थितयः शीलं स्वाभाविकं रूपं यस्य तत्तथाविधम्‌ ) वह प्रकाश, 
क्रिया, स्थिति शीळ अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप हैं जिस के वह प्रकाश, क्रिया, 
स्थिति शीळ का अर्थ गुण हैं (इति स्वरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ ) इस वाक्य से इस 
"का स्वरूप बतलाया गया । ( भृतेन्ट्रियात्मकमिति ) भूत, इन्द्रिय रूप इस 
को कहते हँ । ( भूतानि स्थूलसूक्ष्ममेदेन द्विविधानि ) भूत स्थूल, सूक्ष्म 
भेद से दो प्रकार के हैं ( इथिव्यादीनि गन्धतन्मात्रादीनि च ) पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश स्थूल भूत, गन्ध, रस, रूप, स्पश और 
शब्द सूक्ष्म भूत ( इन्द्रियाणि चुद्धीन्द्रियकमेन्द्रियान्तःकरणभेदेन त्रिविधानि ) 
डन्द्रि्य ज्ञानेन्द्रिय-कर्मन्द्रिय और अन्तःकरण भेद से तीन प्रकार के हैं । 
२ उभयमेतदग्राद्मम्रहणख्पात्मा खरूपाभिन्नाः परिणामो यस्य) यह दोनों 
भूत और इन्द्रिय ग्राह्म-ग्रदण रुप अर्थात्‌ स्वरूप से अभिन्न परिणाम हैं 
'जिस के ( तत्तथाविधम्‌ ) वह तीन गुण हैं ( इत्यनेनास्य कार्यमुक्तम्‌ ) इस 
के द्वारा इन गुणों का कार्य कहा गया। ( भोगः कथितलक्षण: ) भोग 
ऊपर कहे रूप से जानां, ( अपवगों विवेकख्यातिपूर्विका संसारनिवृत्तिः ) 
-विवेकज्ञान पूर्वक संसार की निवृत्ति का नाम मोक्ष है । ( तो भोगापच- 
'गौवर्ध; प्रयोजनं यस्य तत्तथाविधं इृ्यमित्यर्थः ) उन दोनों भोग और 
मोक्ष का सम्पादन कराना प्रयोजन है जिसका वह दृश्य कहटाता/है, थह 
-अर्थ हे ॥ १८॥ 


(तस्य च च्श्यस्य नानावस्थारूपपरिणामाव्मकस्य हेयत्वेन ज्ञातव्यत्वा- 
-ततद्वस्थाः कथयितुमाह ) नाना अवस्था रूप परिणाम है जिस्‌ का उसको 
त्याज्य रूप से जानने योग्य होने के कारण उस दृश्य की अवस्था कथन 

` करने को आगे कहते हे | 
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विशेषाविशषलिङ्गमात्रालिङ्गानि णुएपर्वाछि ॥१९॥ 


सू०--विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र ओर अलिङ्ग यह:गुणोंः 

के परिणाम हैं ॥ १९॥ 
व्या० नाव्यसू 

तत्राऽऽकाशवाय्वग्न्युदकभूसयो भूतानि शब्दस्प३।रूपरसगन्ध- 
तन्मात्राणासविशेषाणां विशेपाः। तथा श्रोत्रत्वक्चक्कुजिह्णाधघाणानि 
बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाशिपादपायूपस्थानि कमन्द्रियाणि, एकादशं 
मनः सवाथेम्‌ , इत्येतान्यस्मितालक्तणस्याविशोषस्य विशेषाः । शुणा- 
नामेष घोड्शको विशेषपरिणासः 

पडविशेषा: । तद्यथा--शब्दतन्मात्रं स्परीवन्मात्रं रूपतन्मात्रं 
रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं चेति एकह्ित्रिचतष्पश्चलच्तणाः शब्दादय: 
पश्चाविशेषा:, षष्ठ्वाविशेषोऽस्मितासात्र इति । एत सत्तासात्रस्या- 
ऽऽत्मनो महतः षडविशेषपरिणणामाः । यत्तत्परमविशषेभ्यो लिङ्गमात्रं 
महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्टामनु- 
अवन्ति । 

प्रतिसंसञ्यमानाञ्च तस्मिनेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय 
यत्तन्निः सत्तासत्तं निःसदसन्िरसदव्यक्तमलिङ्गं प्रधानं तत्रतियन्ति। 
एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामो निःसत्तासत्तं चालिङ्गपरिणाम इति ॥ 


आलिड्ञावस्थायां न पुरुषार्थो हेत॒नालिङ्गाबस्थायासादी पुरुषा- 
थता कारणं सत्रतीति। न तस्याः पुरुषाथता कारणं भवतीति । 
नासौ पुरुषाथेकृतेति नित्याऽऽख्यायते। त्रयाणां त्ववस्थाविशेषणा- 
मादौ पुरुषार्थता कारणं भवति । स चार्थो हेतुर्निमित्तं कारणं भव- 
'तीत्यनित्याऽऽख्यायते गुणाख सवेधमाबुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते 
- नोप जायन्ते । 5यक्तिमिरेवातीतानागतञ्ययागमवतीभियुणान्वयिनी- 
सिइपजननापायधमेका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदतो दरिद्रादि । 


द्वितीयः साधनपादः ! १९९ 


कस्मात्‌ । यतोऽस्य म्रियन्ते गाव इति, गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रता 
न स्वरूपहानादिति समः समाधिः । 
लिङ्गमात्रमलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं; तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते क्रमा- 
नतिवृत्तेः । तथा पडविशेपा लिङ्गमात्रे संस्रष्टा विविच्यन्ते परिणास-- 
क्रमनियसात्‌ । तथा तेप्वविशेपेपु भूतन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते ।. 
तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । न विरोपेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्तीति विशेपाणांः 
नास्ति तत्तान्तरपरिणामः । तेपां तु ध्मलच्तणावस्थापरिणामाः 
व्याख्यायिष्यन्ते ॥ १९ ॥ 


व्याख्यातं दृश्यमथ द्रप्टु: खरूपावधारणाथेमिदमारभ्यते-- 
व्या० भा० पदार्थ 


( तत्रा55काशवाय्वग्न्युदकभूमयो भूतानि ) उन में आकाश, 
वायु, अभि, जल और भूमि भूत कहलाते हैं वह ( झब्दस्पशे- 
रूपरसगन्धतन्सात्राणामविशेषाणां विशेपाः ) शब्द, स्पर, रूप; 
रस, गन्ध तन्मात्रा अविशेपों के विशेष रूप हें अर्थात्‌ स्थूलभूत--- 
सूक्ष्मभूतां के कायं हे 1 ( तथा श्रोत्रत्वक्चक्षुजिह्णाबाणानि चुद्धि- 
` न्द्रियाणि, ) कणे, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका ज्ञानेन्द्रिय 
हैं, ( वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मन्द्रियाणि ) वाणी, हस्त, पाद, 
पायु, उपस्थ कर्मेन्द्रिय हैं, ( एकादश मनः स्वार्थम्‌ ) एकादश ११ 
वां मन ज्ञान, कमे दोनों प्रयोजनों वाला है, ( इत्येतान्यस्मिता-- 
लक्तणस्याविशेपस्य विशेषाः ) इस प्रकार यह सब अस्मिवारूप, 
अविशेष के विशेष काये हँ । ( णुणानामेप पोडशको विशेषपरि-- 
णामः ) यह पोडश १६ तीन गुणों के विशेष परिणाम हैं । 

( पडविशेषाः ) पड ६ अविशेष हैं ( तद्यथा ) वह जैसे कि 
( शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रे रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रे 
चेति एकद्वित्रिचतप्पभ्वलक्तरणाः शब्दादयः पभ्वाविशेपा: ) शब्द, 
स्परे, रूप, रस, गन्ध तन्मात्रा एक, दो, वीन, चार, पांच, रुपों; 
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चाले शब्दादि पांच अविशेष हैं, ( षष्टश्वाविशेषोऽस्मितामात्र इति ) 
षष्ठः ६ आविशेष अस्मितामात्र है उस को अहंकार भी कह सकते 
हें । ( एते सत्तामात्रस्याऽऽत्मनो महतः षडंविशेषपरिणामाः ) सत्ता- 
सात्र रूप महतत्त्व के यह षड़ ६ अविशेष परिणाम हैं। ( यत्त- 
'त्परमबिरेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महत ) जो इन अविशेषों से परे 
-लिङ्गमात्र वह वुद्धि है ( तस्मिनेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाये 
-विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति ) उस सत्तामात्र महतत रूप वुद्धि सें 
यह ठहराव पाकर अपनी सीमा पर्यन्त बुद्धि को प्राप्त होते हैं। 


( प्रतिसंसञ्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय ) 
-लय होते हुए उस ही सत्तामात्र चुद्धि में मिलकर ( थत्तन्ञिः सत्ता- 
सतत निःसदसन्निरसदव्यक्तसलिङ्गं प्रधान तस्प्रतियन्ति.) जो वह 
"विशेष अविरोष आदि से रहित सत्‌ कारण अलिङ्ग प्रकृति है उस 
में लय हो जाते हैं। ( एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामो निःसत्ता- 
सत्तं चालिङ्गपरिणाम इति ) थह उन तीन गुणों अथोत्‌ प्रकृति का 
"परिणाम लिङ्गमात्र है। ge ॒ 

( अलिङ्गावस्थायां न पुरषार्थो हेतुः) अलिङ्ग अवस्था में 
-पुरुषाथे कारण नहीं है । ( नालिङ्गावस्थायामादौ पुरुषाथेता कारणं 
-भवंतीति ) अलिङ्ग अवस्था के आदि में पुरुषार्थता कारण नहीं 
व्हे (न तस्याः पुरुषार्थता कारणं भवतीति) ओर उस अलिङ्ग 
अवस्था की भी पुरुषार्थता कारण नहीं होती । ( नासो पुरुषाथेकृत ) 
ओर वह पुरुषाथे कृत भी नहीं है (इति नित्याऽऽख्यायते ) 
इस कारण नित्य कही जाती । ( त्रयाणां त्ववस्थाविशेषाणाभादो ) 


"पुरुषार्थता कारण भवति) तीनों. अवस्था विशेषों की आदि में ` ' 


पुरुषाथेता कारणं होती है, -लिङ्गमात्र, अविरोष ओर विशेष यह 
[a ९ . > ८, क ००. As a 
त्तीन अवस्था का अये है 1. (स चार्थो हेतुर्निमित्तं कारणं 
-भवतीत्यनित्याऽऽख्यायते-) “और वंह" अथै के-हेतु~ निमित्त कारण 
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होती है इस लिये अनित्य कही जाती है। ( गुणास्तुसवेधर्मानुपा- 
तिनो ) गुण तो सवे धर्मा में परिणाम को प्राप्त होने वाले (न 
प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते ) न नष्ट होते हैं, न उत्पन्न होते हँ। 
` द वयक्तिभिरेवातीतानागतव्ययागमवतीभिगुणान्वयिनीभिरुपजनना- 
पायधर्सका इव प्रत्यवभासन्ते ) कार्य रूप गुण अतीत, अनागत 
स्थूल रूप से ही उत्पत्ति और नाश रूप धर्म के समान भासित 
होते हैं, भाव इसका यह है कि गुण कभी नाश को प्राप्त नही होते 
अवस्याओं से उन में परिणाम होता रहता है । ( यथा देवदत्ते 
-दरिट्राति ) जेसे देवदत्त को दरिद्रता । ( कस्मात्‌ । यतोऽस्य म्रियन्ते 
गाव इति ) क्योंकि, जिस कारण इसकी गोवें मर जावी हैं, (गवा- 
मेव मरणात्तस्य दरिद्रता ) गौवों के मरने से ही उस की दरिद्रता 
है ( न खरूपहानादिति समः समाधिः ) न कि स्वरूप फे हान होने 
से इस प्रकार ही गुणों का समाधान है. अर्थात्‌ काये की उत्पत्ति 
विनाश रूप परिणाम से गुणां के स्वरूप में परिणाम नहीं हाता 
गुणत्व धर्म सर्वदा एकसा वना रहता है। 

( लिङ्गमात्रमलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं, तत्र तत्संसष्ट॑ विविच्यते ) 
'लिङ्गमात्र बुद्धि, अलिङ्ग प्रकृति के समीप अथोत्‌ पहला कार्य है 
उस प्रकृति से वह उत्पन्न होकर विशेष नाम से बोला जाता है 
६ क्रसानतित्रृत्तेः ) क्रम को न त्यागकर । ( तथा षडविशेषा लिङ्ग 
मात्रे संसष्टा विविच्यन्ते ) उसी प्रकार पड़ ६ अविशेष लिङ्गसात्र 
अथात्‌ बुद्धि से उत्पन्न होकर विशेष नाम से कहे जाते है । ( परि- 
-णामक्रमनियमात्‌ ) परिणाम रूपी क्रस के नियस से । ( तथा तेष्व” 
विशेपेपु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते ) उसी प्रकार उन 

अविशेषों सें से भूत ओर इन्द्रिय उत्पन्न हुई विशेष नास से कही 

जाती हैं। ( तथा चोक्तम्‌ पुरस्तात्‌ ) ऐसा ही पहले कहा गया है। 

{ न विशेपेभ्यः परं तत्तान्तरमस्तीति ) विशेषों अथात इन्द्रियों, 

स्थूल भूतो से परे तत्तान्तर अर्थात्‌ उनका कोई कार्य नहीं है 
१३ / 


१९४ पातञ्जल्योगदरशन-भापाबवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


( विशेपाणां नास्ति तत्वान्तरपरिणामः ) विशेषों का अन्य परिणाम; 
आर कोई नहीं है । (तेपां तु धमेलक्षणावस्थापरिणासा व्याख्यायि- 
ध्यन्ते ) उनके धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम अगले पाद में 
कहे जांयगे ॥ १९ | 

( व्याख्यातं दश्यमथ द्रष्टुः खख्पावधारणाथेमिदमारभ्यते 9 
दृश्य का स्वरूप कहा गया अब द्रष्टा पुरुप के खरूप धारणाथे. 
आगे कहते हैं--- 

ha ~~ 
मा० छात 


गुणानां पर्वाण्य वस्याविदोपाश्चव्वारो ज्ञातव्या इस्युपदिष्ं भवति । तन्न 
विशेषा सहाभूतेन्द्रियाणि, अविशोपास्तन्साच्रान्तःकरणानि, लिङ्गमात्रं बुद्धिः, ' 
अलिङ्गमन्यक्तमिव्युक्तम्‌ । सर्वत्र त्रिगुणखूपस्याव्यक्तस्पान्वयित्वेन प्रत्यभिज्ञा- 
नादवद्यं ज्ञातव्यतेन योगकाले चत्वारि पर्वाणि निदिष्टानि ॥ १९ ॥ 
. एवं हेयत्वेन च्श्यस्य प्रथम ्ञातव्यात्वात्तदवस्यासहितं व्याख्यायो- 
पादेयं द्रष्टारं व्याकतुमाह-- 


मो० छृ० पदार्थ 


( गुणानां फवोण्यवस्थावि्चेषाश्चव्वारो ज्ञातव्या ) गुणों के परिणाम कीः 
चार अवस्था विशेष जानने योग्य हैं ( इत्युपदिएं भवति ) यह उपदेशः 
किया जाता है । ( तत्र विशेपा महामूतेन्द्रियाणि, ) उन सें विशेष पांक , 
स्थूल भूत और इन्द्रिये हैं, ( अविदोपास्तन्मात्रान्तः करणानि, ) तन्मात्राः 
भर अन्तःकरण अविशेष हैं, ( लिङ्गमात्रं डुद्धि, ) लिङ्गमात्र इद्धि का 
नाम है, (अलिज्ञमव्यक्तमित्युक्तम्‌ ) अरिङ्ग प्रकृति है यह पूर्व कहा गया ६ 
( सर्वत्र त्रिगुणर्पस्याब्यत्तस्यान्वयत्वेन अस्यभिन्ञानादवदयं ज्ञातव्यतेनः 
योगकाछे चव्वारि पर्वाणि निदिट्टानि) सर्वत्र ` त्रिगुण रूप अव्यक्त के. 
अन्वयिख से प्रव्वभिज्ञा होने के कारणो योग काल में अवश्य जानने योग्य 
खप से चार परिणामों को बतलाया गया ॥ १९॥ . हि 


द्वितीयः साधनपादः । १९५ 

( एवं हेयस्वेन द्यस्य प्रथमं ज्ञातव्यात्वात्तदबस्थासहितं व्याख्यायो- 
पादेयं द्रष्टारं व्याक्दुमाह ) इस प्रकार त्यागने योग्य रूप से दृश्य प्रथम 
जानने योग्य होने के कारण अवस्था सहित उसका वर्णन करके प्राप्त करने 
योग्य द्रष्टा पुरुष के स्वरूप का निराकरण आगे करते है 


द्रछा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥ 


सू०--द्रष्टा केवल ज्ञानमात्र शुद्ध अथात्‌ ज्ञान-अज्ञान 
सुख-ठुःखादि सम्पूण धर्मों का अनाश्राय होने पर भी बुद्धि के 
सम्बन्ध से उन धर्मों का आश्रय, वुद्धि वृत्ति के अनुसार देखने 
वाला “पुरुप” है ॥ २०॥ 
च्या आाष्यस्मू 

दृशिसात्र इति दृकशक्तिरेव विशेपणापरामृट्रेत्यथेः । स पुरुषो 
ुद्धेः प्रतिसंवेदी । स चुद्धेने सरूपो नात्यन्तं विरूप इति। न 
तावत्सरूपः । कस्मात्‌ । ज्ञाताज्ञातविपयत्वात्परिणामिनि हि बुद्धि: । 
तस्याश्च विपयो गवादिचंटादिवा ज्ञातश्राज्ञातश्वेति परिणमित्वं 
दशयति । 

सदाज्ञातविषयत्वं तु पुरुप स्यापरिणामित्वं परिदीपयति । कस्मात्‌ । 
नहि वुद्धिश्च नास पुरुपविपयञ्च स्यादणृहीता चेति सिद्धं पुरुषस्य 
सदाज्ञातविपयत्वं ` ततश्चापरिणामित्वमिति। किं च पराथा बुद्धिः 
संहत्यकारित्वात्‌, स्वार्थः पुरुष इति । तथा सर्वाथोध्यवसायक- 
त्वातत्रियुणा बुद्धिखियुणल्वादचेतनेति । शुणानां तृपद्रा पुरुष 
इत्यतो न सरूपः। 

अस्तु तहिं विरूप इति । नात्यन्तं विरूपः । कस्मात्‌, झुद्धोऽण्य- 
सौ प्रत्ययाडुपश्यो यतः । प्रत्ययं चोद्वमनुपश्यति, तमनुपश्यन्नतदा- 
त्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम--अपरिणामिनी- 
"हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेव तद्गत्ति- 


१९६ पात्जलयोगद्शन-भापानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


मनु पतति, तस्याश्च प्राप्तचेतन्योपग्रहरूपाया वुद्रिवृत्तेरतुकारसात्रततया 
बुद्धिवत्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते || २० || 
व्या० सश पदार्थ 

( दृशिसात्र इति ) इशिसात्र इस शब्द का यह अभिप्राय है 
कि ( च्क्शात्तिरव विशेषणापरामप्रेत्य4: ) देखने वाली शक्ति 
विशेषण रहित, यह अथ है अर्थात्‌ केवल ज्ञानसात्र हैं। (स 
पुरुष: ) वह्‌ पुरुप जीवात्मा ( बुद्धेः प्रतिसंवेदी ) बुद्धि को जानने 
वाला (स छुड़ेने सरूपो नात्यन्तं विरूप इति ) वह बुद्धि के न 
समान रूप है न अत्यन्त विरुद्ध रूप है। ( न तावत्सरूपः ) इस 
कारण स्वरूप भी नहीं ( कस्मात्‌) क्योंकि ( ज्ञाताज्ञातविपथ- 
स्वात्परिणामिनी हि बुद्धिः) ज्ञात अज्ञात विषय होने से बुद्धि 
परिणामिनी है.। ( तस्याश्च विपयो गवादिधेटादिर्वा ज्ञातश्चाङ्ञातश्च ) 
उस फे विषय गवादि और घटादि हैं बह ज्ञात और अज्ञात हैँ * 
( इति परिणामिखं दशयति ) यह परिणामित्व को दिखलाता है । 


( सदाज्ञातविपयत्व॑ तु पुरुपस्यापरिणासित्वं परिदीपयति ) सदा 
ज्ञातविपयत्वता तो पुरुष के अपरिणामित्व को प्रकाशित करती है । 
( कस्मात्‌) क्योंकि ( नहि बुद्धिश्च नाम पुरुपविपयश्च स्यादगृहीता 
च ) निश्चय बुद्धि का विपय पुरुप नहीं हे वह वुद्धि अगृहीता है 
( इति सिद्ध ) यह सिद्ध हुआ कि ( पुरुपस्य सराज्ञातबिपयत्वं तत- 
आ्यापरिणासित्वमिति ) पुरुप का सदा ज्ञात विषय वाला होना और 
उससे उसका अपरिणामित्व होना ( कि च पराथो वुद्धि: संहत्य- 
कारित्वात्‌ खाथेः पुरुप इति ) और यह भी सिद्ध हुआ कि संहात के , 
साथ मिलकर क्राम करने वाली होने से वुद्धि पराथे है ओर 
पुरुष जीवात्मा का अपना अथे है । ( तथा सवोथाव्यवसायकत्वात. 
( त्रिगुणा बुद्धिस्ियुणत्वादचेतनेति ) उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुआ 
कि सवे .अर्था का. निश्चय करना धसे .होने से बुद्धि तीन गुण रूप 


द्वितीयः साधनपादः । १९७, 


है और त्रिगुणा होने के कारण अचेतन है। ( गणानां तृपद्रष्टा 
पुरुष इति) गुणों का जानने वाला पुरुप है ( अतः न सरूपः ) 
इस कारण वुद्धि के समान रूप नहीं । 


(अस्तु तहि विरूप इति) तो क्या फिर विरुद्ध रूप है? 
इसका उत्तर देते हैं। ( नाऱ्यन्तं विरूपः ) अत्यन्त विरुद्ध रूप 
` भी नहीं। (कस्मात्‌) क्योंकि, ( शुद्धोऽप्यसो ) वह शुद्ध रूप 
अथात्‌ सव विकारों परिणामों से रहित होने पर भी ( प्रत्ययाजु- 
पश्यः ) बुद्धि की वृत्तियो के अनुसार देखने वाला है ( यतः । 
प्रत्ययं वोद्धमलुपश्यति) जिस कारण कि वृद्धि की वृत्तियों के 
अनुसार देखता है, ( तमचुपश्यन्नतदात्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यव- 
भासते ) उन वृत्तियों के पीछे देखता हुआ आत्मा भी तव वृत्तिथों 
' केतत्रूप हुआ ही भासित होता है। (तथा चोक्तम्‌) वैसा ही 

है--( अपरिणामिनी हि सोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च ) भोगने 
वाली शक्ति अपरिणामिनी और पदाथ के स्वरूप में न परिणत 
वाली हैं ( परिणासिन्यथ प्रतिसंक्रान्तव तदूबृक्तिसचु पतति, ) पदाथ 
के स्वरूप में परिणाम को प्राप्त होने वाली बृद्धि पदाथाकार होने 
पर उस के रूपाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाता है, ( तस्याश्च प्राप्त- 
चेतन्योपग्रहरूपाया वृद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया वद्धिवृत्यविशिष्टा हि 
ज्ञानवृत्तिरित्याख्याथते ) उपराग द्वारा चेतन खरुप को प्राप्त हुई 
उस वुद्धि की वृत्ति उस के अनुकार मात्रता से वद्धि वृत्ति के 
अनुकूल ही ज्ञान होता है यह कहा जाता है || २० ॥ 


ओ वृत्ति 


, दृष्टा पुरुषों इञ्चिमात्रश्चितनामात्रः । मात्रग्रहर्ण घर्म ध्मिनिरासार्थस्‌ । 
केचिद्धि. चेतनामात्मनो धर्ममिच्छन्ति । स॒शुद्धोऽपि परिणासिस्वाद्यभायेन 
स्वप्रतिष्ठोऽपि प्र॑त्ययानुपऱ्यः, प्रत्यया विषयोपरक्तानि ज्ञानानि.तानि अनु 


[a 


९८ पातअल्योनदुशन-नापानुयाद ज्यास-भाण्य तथा भोज-इत्ति सहित 


नी 


शय्यवधानेन प्रतिसंकसाद्यभावेन पश्यति | एतदक्क भवति--जापविषयौ- 
परायायामंव घुद्ठों सानाघमातन्रणंव पुरुषस्य रष्टत्वामांत ॥ २० ॥ 
सल एव सोफेत्याह पहल” 


~ ० 
ला, छु० पदाथ 


( दरदा पुरुष; ) द्रष्टा पुरुप जीवात्मा हैं ( रशिमात्रश्चेतनामात्रः ) 
एसिमात्र इस का यर्थ घानमात्र है । ( मात्रमऱपं धर्मधर्मिनिरासाथम्‌ ) 
मात्र घत्व के मदण से घम, धर्मी दोनों का भिप् ग्रहण न होने का 
मिमाय है । अथात्‌ केवल एकत्व एण करना 1 ( केचिद्धि चेतना- 
त्मनो धर सिन्छन्ति ) क्योंकि कोई एक चेतनता आत्मा का धर्म मानते 
। ( स झुद्रोऽपि परिणामित्वायसावेन स्वप्रतिष्ोऽपि प्रत्ययाडपश्यः, } 
वह स्वरूप से शुद्ध होता हुआ परिणाम आदि से रदित होने पर भी 

मे सर्वदा एकसा रहता हुआ इदि की दृत्तियों के अनुसार देखने 
वाला शे, ( प्रत्यया विपयोपरक्तानि ज्ञानानि तानि अनु अव्यवधानेन 
प्रतिसंक्रमाथभावेन पद्यति ) घुद्धि की समीपता के कारण उस की 
विषयों से उपरक्त हुई बृत्ति ज्ञान के अनुसार प्रति संक्रम के विना ही 


* 


देखता दै । ( एतवुक्त भवति ) यह सारांश है कि ( जातविपयोपरागाया- 
मेव शुद्धी संनिधिमात्रेणव घुरुपस्य द्रष्टत्वमिति ) बुद्धि में विषयों के उपराग 
की होने पर समीपतामात्र से पुरुष में दृष्ठापन है ॥ २० ॥ 


( स एव भोक्तेत्याए ) वह एरुप ही भोक्ता है, यह आगे कहा है-- 
तदथ एव इश्यस्याञ्ञ्त्सा ॥ २१ ॥ 
सू०---उस द्रष्टा पुरुप के लिये ही दृश्य का स्वरूप है ॥२१॥ 


व्या० भाष्यम्‌ हि 


दृशिरूपस्य पुरुपस्य कमेविपयतामापन्न दृश्यमिति तदर्थ एव 
क भवतीत्यथे ७ 
इृश्यस्या55त्मा भवति । स्वरूपं : । तत्स्वरूपं तु पररूपेण 
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अतिलव्धात्मक॑ सोगापवगार्थतायां कृतायां पुरुपेण न दश्यत इति । 
युस््रलूपहानादस्य नाश; प्राप्तो न तु विनश्यति ॥ २१ ॥ 


क्रस्सात्‌-- 
व्या० भा० पदार्थ 


(दृशिरूपस्य पुरुषस्य कमेविपयतामापन्नं दृश्यमिति) देखने वाले 
घुरुप के कमे ओर फल भोगाथे दृश्य है ( तदर्थ एव दश्यस्याऽऽत्मा 
सवति । स्वरूपं भवतीत्यर्थः ) उस की प्रयोजन सिद्धि के लिये ही 
च्श्य का आत्या होता है। अर्थात्‌ स्वरूप होता है यह अथे है । 
{ तत्सरूपं तु पररूपेण प्रतिलव्धात्मकं ) वह जड बुद्धि का स्वरूप 
पर अर्थात्‌ चेतन स्वरूप के समान लब्ध होता है (भोगापवयार्थतायां 
कृतायां पुरुपेण न चर्यत इति ) इसलिये भोग, मोक्ष प्रयोजनाथ हुई 
बुद्धि पुरुप से नहीं देखी जाती । ( खरूपहानादस्य नाश; प्राप्तो न तु 
विनश्यति ) अब प्रश्न होता है। क्या स्वरूप फे हान से इस दृश्य 
का नाश हो जावा है ? उत्तर, नहीं नाश होता ॥ २१ ॥ 


( कस्मात्‌ ) क्योंकि 
सो० वृत्ति 


चयस्य प्रायुक्तलक्षणस्याऽऽत्मा यत्स्वरूपं स॒ तदर्थस्तस्य पुरुपस्य 
सोक्तुवसंपादनं नाम स्वार्थपरिहारेण प्रयोजनम्‌ । न दि प्रधानं भ्रवतमान- 
मात्मनः किंचित्प्रयोजनमपेद्द्य प्रवतेते कितु पुरुपस्य भोक्तृत्वं संपादयिलु- 
: सिति ॥ २१॥ 
येवं पुरुपस्य भोगसंपादनमेच प्रयोजनं तदा संपादित तस्मिस्तज़ि- 
“प्रयोजनं विरतव्यापारं स्यात्‌, तस्मिश्च परिणामश्चून्ये छुद्दत्वात्सचे द्रष्टारो 
-अन्धरहितः; स्युः, ततश्च संसारोच्छेद इत्याशाङ्गयाऽऽह—- 


€ 
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भो० बृत्ति पदार्थ 

( च्दयस्य ग्रागुक्तलक्षणस्याऽऽत्मा यत्स्वख्पं ) पूर्वं कहे हुए रक्षण 
अनुसार च्दथ का जो स्वरूप है ( स॒ तव्थस्तस्य पुरुपस्य भोक्तत्वसंपाद्न 
नाम स्वाथपरिहारण प्रचोजनस्‌ ) वह उस पुरुप के प्रयोजनार्थ है अर्थात 
दुद्धि अपने प्रयोजन को त्यागकर भोक्ता एुरुप के भोक्तृत्व सम्पादनार्थ है! 
( न हि प्रधान प्रवदेसानमात्मनः किचित्ाययोजनसपेद्य प्रवर्तते ) क्योंकि 
प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा से प्रदृत्त नहीं होती ( किछु 
पुरुपस्थ भोक्तत्व॑ संपादयितमिति ) किन्तु छरुप के भोक्तत्व संपादन के: 

लिये प्रदत्त होती है ॥ २१ ॥ 
( यद्येवं एरुपस्थ भोगसंपादनमेव प्रयोजन ) जब इस प्रकार पुरुफ 
1 सोन सम्पादन करना ही प्रयोजन है ( तदा संपादिते तस्मिस्तन्निष्प्रयो-' 
जर्ने विरत्व्यापारं स्यात्‌, ) तो फिर उस के सम्पादन करने पर वह 
निष्प्रयोजन हुई व्यापार रहित होगी ( तस्मिश्च परिणामशूल्ये शुदधत्वास्सवे 
द्रशरो बन्धरहिता; स्युः, ) उस परिणाम शून्य काल सें पुरुप स्वरूप सेः 
शुद्ध होने के कारण सवं द्रष्टा पुरुष बन्ध रहित हों ( ततश्च संसारोच्छेदः ). 
और इस कारण फिर संसार का उच्छेद हो जावे ( इत्याशङ्कवाऽऽह ) इस: 

शङ्का केनिवाणार्थ आगे कहते हें 


लाथ प्रालि नछछप्यन्छ लदन्यसाधारण- 

त्वात्‌ ॥ २९ ॥ 

स्मृ०--सम्पादन किया हैँ प्रयोजन जिस पुरुष का उस के 
लिये नष्ट होने पर भी अन्य पुरुषों के साधारण होने से वह दृश्य 
नष्ट नहीं होता ॥ २२॥ 


* व्या० साष्यस्‌ 
कृताथेमेक पुरुषं प्रति दृश्यं नष्टमपि नाशं ग्राप्तमप्यनष्टं तदन्य- 
पुरुषसाधारणत्वात्‌ । कुशल पुरुषं प्रति नाश प्राप्रमप्यकुशलान्पुरुषा- 
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न्प्रति न कृताथेमिति तेपां दृशेः कमेविपयतामापन्ने लभत एव 
~ < [ots [oS 
पुरुपेणाऽऽत्मरूपमिति । अतश्च इृग्दरनशाक्त्योर्नित्यत्वादनादिः 
» च Po ७ ० ९ 
संयोगो व्याख्यात इति | तथा चोक्तम--धर्मिशामनादिसंयोगाद्धमे- 
मात्रणासप्यनादिः संयोग इति ॥ २२ ॥ 
संयोगसरूपाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रवतेते-- 


व्या० भा० पदार्थ 


( कृतार्थमेकं पुरुष प्रति दृश्यं नष्टमपि नां प्राप्तमप्यनष्टं तदन्य-- 
परुपसाधारणत्वात्‌ ) कृताथे एक पुरुप के प्रति वह वश्य नष्ट 
अथात्‌ नाश को प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषों के साधारण होने से 
नहीं नाश को प्राप्त होता । (कुशल पुरुपं प्रति नाशं प्राप्तमप्यङुशाला- 
न्पुरुपान्प्रति न कृतार्थम्‌) ज्ञानी पुरुप के प्रति नाश को प्राप्त हुआ 
भी वह दृश्य अन्य अज्ञानी पुरुषों के प्रति कृत प्रयोजन नहीं हुआ 
है ( इति तेपां देः कमेविपयतामापन्ने लभत एवं पुरुपेणाऽऽत्मरूप- 
मिति) इस कारण उन की दृष्टी में कमे विपयता को प्राप्त हुआ: 
प्रकृति का खरुपपुरुप को आत्मरूप से ही लब्ध होता है । ( अतश्चः 
हग्दशेनशक्त्योरनित्यत्वादनादि: संयोगो व्याख्यात इति ) इस कारण 
द्रष्टा ओर दशेन शक्ति दोनों नित्य होने से इन का अनादि संयोग 
कहा गया । (तथा चोक्तम्‌-धर्मिणामनादिसंयोगाद्वमेमात्रणा- 
सप्यनादिः संयोग इति) ऐसा ही कहा है--धर्मियों का अनादि 
संयोग होने से धमा का भी अनादि संयोग है ॥ २२ ॥ 

( संयोगखरूपाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रवतेते ) संयोग के स्वरूप को 
प्रकाशित करने की इच्छा से यह अगला सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

> ~ 
मा० हहत 

यद्यपि, विवेकख्यातिपर्यन्ताद्बोगसंपादनात्कमपि कृताथ पुरुषं रस्ति 
तन्नष्टं विरतव्यापारं तथाऽपि सर्वघुरुपसाधारणलादन्या्परत्यनष्टव्यापार=- - 
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सवतिएते । अतःप्रधानस्य सकत्रभोक्तसाधारणत्वान्न कृतार्थता, न कदा- 
"चिदपि विनाशः । एकस्य युक्तो वा न सरवदुक्ति्रसङ्ग इत्युक्तं भवति ॥२२॥ 


रदयद्रष्टारो व्याख्याय संयोगं ब्याख्याठुमाह-- 
> १५ 
सो० दृ० पदाथे 
( यद्यपि विवेकख्यातिपर्थन्ताद्घोगसंपादनात्कमपि इतार्थ घुरुष प्रति 
“त्नं विरतव्यापारं ) यद्यपि विवेकख्याति पर्यन्त भोग सम्पादन करना 
'घर्म होने से भी वह दृश्य कृतार्थ पुरुष के प्रति नए अर्थात्‌ व्यापार त्याग 
“देता है ( तथाऽपि सर्वपुरुपसाघारणत्वादन्यान्प्रत्यनरव्यापारमवतिएत्ते 9 
मतो भी सर्व पुरुषों के साधारण होने से अन्यो के प्रति अनष्ट व्यापार 
“रूप से रहता है। ( अतः प्रधानस्य सकलसोक्तसाधारणत्वान्न कृतार्थता, 
न्न कदाचिदपि विनाशः ) इस कारण सम्पूर्ण भोक्ताओं के साधारण होने 
न्से प्रकृति की कृतप्रयोजनता नहीं होती, न कभी उसका नाश होता । 
न एकस्य सुक्ती वा न सवंमुक्तिम्रसङ्ग इत्युक्त भवति ) एक के मुक्त होने 
“पर सब सुक्त नहीं हो जाते, ऐसा शाख का सिद्धान्त है ॥ २२ ॥ 
( च्य्यद्रशारी व्याख्याय संयोगं व्याख्यातुमाह ) च्दय और दृश का 
न्वर्णन करके संयोग का वर्णन आगे करते हैं । 


स्वखासिशक्त्योः खरूपोपलब्धिहेतुः 
eS 
संयांग: ॥ २३ ॥ 
सू०--सऱ्रवुद्धि खामी =पुरुष . जीवात्मा इन दोनों. 
आक्तियों के स्वरूप की जो उपलब्धि है, वह ही संयोग का कारण 
है ॥ २३ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दशेनायथ संयुक्तः । तस्मात्संथोगादू- 
रळ श्यस्योपलब्धियो स भोगः । या तु द्रष्टुः स््रुपोपलब्धिः सोऽप- 
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बगेः । दर्शनकायोवसानः संयोग इति दर्शनं वियोगस्य कारण- 
-मुक्तम्‌ । दशनमदशनस्य प्रतिद्ठंडीत्यदशनं संयोगनिमित्तमुक्तम्‌ । 
नात्र दशनं सोच्चकारणमदशनाभावादेव वन्धाभावः स मोक्ष इति । 
दशनस्य भावे वन्धकारणस्यादशेनस्य नाश इत्यतो दशनं ज्ञानं 
केवल्यकारणमुक्तम्‌ । 

किंचेदसदर्शनं नास, किं गुणानामधिकार आहोस्विदद्शिरूपस्य 
स्वामिनो दर्शितविपयस्य प्रधानचित्तस्यानुत्पादः । ख्वस्मिन्द्रश्ये 
विद्यमाने थो दशेनाभावः । 

किमथेवत्तागुणानाम्‌ । 'अथाविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा खचित्त- 
स्वोत्पत्तिबीजम्‌ । किं खितिसंस्कारच्चये गतिसंस्काराभिव्यक्तिः । 
यत्रेदसुक्त प्रधानं सिथ्त्येव वतमानं विकाराकरणादप्रधानं स्यात्‌ । 

तथा गत्यैव वर्तमानं विकारनित्यस्वादग्रधानं स्यात्‌ । उभयथा 
चास्य वृत्तिः प्रधानव्यवहारं ' लभते नान्यथा । करणान्तरेप्वपि 
कल्पितेष्वेव समानश्रवेः । दर्शनशक्तिरेवादशेनमित्येके, म्प्रधा- 
नस्याऽऽत्सख्यापनाथा प्रवृत्तिः’? इतित्रतेः । 

सववोध्यवोधसमथेः प्राक्प्रवृत्तेः पुरुपो न पश्यति सवेकाय- 
कारणससथे दृश्यं तदा न दृश्यत इति। उभयस्याप्यदर्शनं धमे इत्येके । 

तत्रेदं श्यस्य खात्मभूतमपि पुरुपप्रत्ययापेच्तं दशनं हृश्य- 
समत्वेन भवति । तथा पुरुपस्यानात्मभूतमपि इृश्यमत्यथापेच्त 
पुरुपधमेत्वेनेवादशनमवभासते । दशनं ज्ञानमेवादशनसिति केचिद्‌- 
सिद्धति । इत्येते शाख्गता विकल्पाः । तत्र विकरपवहुत्वमेतत्सवे- 
युस्पाणां गुणानां संयोगे साधारणविषयम्‌॥ २३॥ 

यस्तु प्रत्यकचेतनस्य स्वबुद्धिसंथोगः-- 


व्या० भा० पदार्थ 


(पुरुपः स्वामी दृश्येन स्वेन दशमाथ संयुक्तः) पुरुष जो 
स्वामी दे, वह अपने दृश्य के दर्शनाथे संयुक्त है अर्थात्‌ दृश्य से 
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सम्बन्ध रखता है । ( तस्मात्संयोगादूच्श्यस्योपलव्थिया स भोग: ) 
उस संयोग द्वारा दृश्य के खरुप की जो उपलब्धि वह भोग कह- 
लाता है। ( या तु द्रष्टुः खरूपोपलब्धि: सो5पवगः ) जो द्रष्टा के 
स्वरूप की उपलब्धि वह सोत्त है। ( दशनकायावसानः संयोग 
इति ) पुरुष दर्शन कार्थ पथेन्त संयोग है ( दशेनं वियोगस्य कारण- 
सुक्तम्‌) पुरुष दशेत वियोग का कारण कहा है। ( दशनस- 
दृ्शेनस्य प्रतिदंद्वीत्यदशेनं संयोगनिमित्तमुक्तम्‌ ) दर्शन अदशेन का 
बिरोधी कारण है इस कारण अदशन संयोग का निमित्त कहा 
गया है। (चात्र देनं सोक्षकारणम्‌ ) सांसारिक विपयों का 
दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है ( अदशनाभावादेव बन्धाभावः स 
सोक्ष इति) अदर्शन का अभाव ही बन्धन का अभाव है अथात्‌ 
द्शेन का होना ही वन्धन का अभाव है वही मोत कहलाती है। 
( दशनस्य सावे चन्धकारणस्यादशनस्य नाश; ) दशन के होने पर 
बन्धन के कारण अदशन का नाश हो जाता हे (इत्यतो दशन 
ज्ञानं कैवल्यकारणसुक्तम्‌ ) इस कारण परमात्म दशन यथाथे ज्ञान 
कैवल्य का कारण कहा गया है । 

यहां से किसी आधुनिक सतावलस्वी ने वृथा प्रलाप किया है। 
इस में पुनशक्ति दोप भी है, क्योंकि दर्शन "अदर्शन दोनों का 
निर्णय ऊपर कर चुके हैं। और देखो किंगुणानामधिकारः, यह 
कहकर आगे इस का उत्तर कुछ नहीं किया ऐसा बृथा प्रलाप 
ज्ञानी का काम है, यह सहषि ब्यास का भाष्य नहीं न इसकी 
कोई आवश्यकता है। क्योंकि इस सूत्र का अभिप्राय द्रष्टा-दश्य 
के संयोग का कारण निणेय करना था सो ऊपर हों चुका फिर ऐसे 
ही प्रश्नोत्तर उठाकर किसी का उत्तर देता है। किसी का नहीं देता 
सवे सूत्र से असम्वद्ध प्रलाप किया हे । इस लिये इसका अथ करने 
की आवश्यकता नहीं है, मूलमात्र लिखा जाता है.॥ २३ ॥ 
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ग्ध 


( यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वघुद्धिसंयोग: ) जो. प्रत्येक्चेतन का 
अपनी बुद्धि से संयोग है-- 


सो० वृत्ति 


कार्यद्वारेणास्य लक्षणं करोति, स्वशक्तिच्र्यस्य स्वभावः, खासिशक्ति- 
इष्टुः खख्पं, तयोद्व॑ग्रोरपि संवेद्यसंवेदकत्वेन व्यवस्थितयोयो खख्पोप- 
'लब्धिस्तस्या; कारणं यः स संयोगः । स च सहजभोग्यभोस्क्तुमावस्वरूपा- 
ज्ञातयः । च हि तयोनित्य योव्यापकयोश्च स्वरूपादतिरिक्त: कश्चित्‌ संयोगः 
यदेव भोग्यस्य भोग्यव्वं भोक्तश्व भोक्तृत्वमनादिसिद्धं स एव संयोगः ॥२३॥ 


तस्यापि कारणमाह--- 
~ 6 
भो० बृ० पदाथ 


( कार्यह्वारेणास्य लक्षणं करोति, ) कार्य के द्वारा इस संयोग के 
कारण का लक्षण करते हैं, ( स्वशक्तिईंश्यस्य स्वभाव:, ) खशक्ति देखने 
योग्य स्वरूप चाळी है, ( खामिशक्तेद्रष्टः स्वरूपं, ) स्वासिराक्ति दृष्टत्व 
स्वरूप वाली है, ( तयोङ्वयोरपि संवेद्यसंवेदकत्वेन व्यवस्थितयोयो खरूपो- 
'पलब्धि: ) उन दोनों के ही जानने योग्य और जानने वाला रूप से रहते 
हुओं की जो स्वरूप उपलब्धि है ( तस्याःकारणं यः स संयोग; ) उसका ` 
ज्जो कारण है वह संयोग कहलाता है। (स च सहजभोग्यभोक्तमाव- 
स्वरूपात्नान्य: ) उस का समझना सहज है कि भोगने योग्य और सोगने 
चाळा इन दोनों भावों से भिन्न ओर कुछ नहीं है। ( न हि तयोवित्ययो- 
उयोपकयोश्व स्वर्पादृतिरिक्तः कश्चित्‌ संयोग; ) उन दोनों नित्य व्यापक 
-हुओं के स्वरूप से भिन्न संयोग और कोई वस्तु नहीं है। ( यदेव भोग्यस्य ' 
भोग्यत्व॑ भोक्तश्न भोक्तत्यमनादिसिद्धं; स एव संयोगः ) जो ही भोग्य की 
भोगने योग्यता और भोक्ता का भोक्तापन अनादि सिद्ध है वही संयोग है ॥ २३॥ 


( तस्यापे कारणमाह ) उसका-भी कारण कहते हे 
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तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 
सू०---उन दोनों 'ख' “खामी' के स्वरूप की उपलब्धि 
का कारण अविद्या है॥ २४ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 

विपयेज्ञानवासनेत्यथः । विपयकज्ञानवासनावासिता च न 
कायनिष्ठां पुरुषख्याति बुद्धिः प्राभ्नेति साधिकारा पुनरावतेते। सा 
तु पुरुषख्यातिपयवसानां कार्यनिष्ठां प्राप्नोति, चरिताधिकारा निवृत्ता- 
दशना बन्धका रणाभावाज्न पुनरावतेत । 

अत्र कञ्चित्वणडकोपाख्यानेनोद्‌घाटयति-सुग्धया भायया५- 
भिधीयते-षण्डकाऽऽयपुत्र, अपत्यवती भे भगिनी किसथ नाह- 
भिति, स॒ तामाह--मृतस्तेऽहमपत्यस्ुस्पादयिष्यामीति। तथेदं विद्य- 
सानं ज्ञानं चित्तनिवृत्ति न करोति, विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा । 
तत्राऽऽचारयदेशीयो वक्ति--ननु छुद्धिनिवृत्तिरेव मोच्तोऽदशनकरणा- 
भावादूबुद्धिविवृत्तिः । तञ्चादशनं वन्धकारणं दशनान्निवतते । तत्र 
चित्तनिवृत्तिरेव सोच्तः, किसथसस्थान एवास्य मतिविश्रम; ॥ २४ ॥ 


हेयं दुःखमुक्तम्‌ हेय कारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तसुक्तमतः 
परं हानं वक्तव्यम्‌ 
९ 
व्या» ना० पदाथ 


१ 


( विपयेज्ञासवासनेत्यथेः ) उलटा ज्ञान ओर वासना यह 
अविद्या का अथे है । ( विपथज्ञानवासनावासिता च न कार्यनिष्ठां 
पुरुषख्याति वुद्विः प्राप्रोति) विपय्यज्ञान वासना से वासित हुई 
बुद्धि सांसारिक कामों में अति श्रद्धा करती हुई पुरुष स्वरूप ज्ञान 
को नहीं आप्त होती है ( साधिकारा पुनरावतेते ) कार्थ करने की 
सामथ वाली हुईं लौट आती है। (सा तु ,पुरषख्यातिपयंवसानां 
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कार्येनिष्ठां प्राप्नोति, ) पुरुष ज्ञान पयेन्त उसके जाने की अवधि ] 
है परन्तु कार्य निष्ठा को प्राप्त हो जाती है, ( चरिताधिकारा 
निवृत्तादशेना वन्धकारणाभावान्न पुनरावतेते ) भोग सम्पादन रूप 
अधिकार समाप्त होगये जिस के ऐसी वह वदि, विषयों का, 
दशन जिससे छूट गथा वन्धः कारण के अभाव होने से नहीं 
- फिर लौटती है। 


( अत्र कशग्चित्पण्डकोपाख्यानेनोदूघाटयति ) इस विपय में 
कोई नपुंसक का दृष्टान्त देता है--( सुग्धया भाययाऽभिधीयते ) 
अवोधा खी कहती है--( षएडका५५येपुत्र: ) हे आये पुत्र | ( अप-- 
त्यवती से भगिनी ) मेरी बहन तो पुत्रवती है (किमथे. नाहमिति,) 
मैं क्यों नहीं हूँ, ( स तामाह ) वह उसको उत्तर देता है-( मृतस्ते$-- 
इसपत्यमुत्पादयिष्यासीति ) मरकर में तेरे पुत्र उत्पन्न कर दूँगा । 
( तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चित्तनिवृत्ति न करोति, ) उसी प्रकार यह. 
विद्यमान ज्ञान चित्त निवृत्ति नहीं करता है, ( विनष्टं करिष्यतीति 
का प्रत्याशा ) विनष्ट करेगा इस कारण फिर क्या आशा करनी 
चाहिये । ( तत्राऽऽचायेदेशीयो वक्ति) उस में कोई आचाय्य से 
शिक्षित कहता है--(नछु वद्विनिवृत्तिख मोक्षः ) बुद्धि को सांसारिक 
काथो से निवृत्ति ही मोक्ष है ( अदशनकरणाभावादबुद्धिनिव्वत्ति: )- 
अदर्शन के कारण का अभाव होने से बुद्धि की निवृत्ति होती है। 
( तद्वादशीनं बन्धकारणं ) ओर वह अदशन ही बन्धन का जो? 
कारण है ( दशेनान्िवतेते ) दशन से निवृत्त हो जाता है ( तत्र 
चित्तनिवृत्तिरेव मोक्त:, ) इस विपय सागर संसार में चित्त निवृत्ति 
ही मोच है, ( किमथमस्यान एवास्य सतिविश्रम; ) फिर क्यों इस 
की मति सें अ्रम-रहता है ॥ २४ ॥ 


( हेयं दुःखमुत्तम्‌ ) त्यागने योग्य हुःखों को कहा गया ( हेय-- 
कारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तमुक्तम्‌ ) त्यागने योग्य ढुःखों काः 
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कारण भी संयोग नाम वाला निसित्त सहित कहा गया ( अतः-परं 
हानं वक्तव्यम्‌.) अब इससे आगे त्याग कथन करने योग्य है-- 
~ 
'भो० वृत्ति 
या पूर्व विपर्यासास्मिका मोहरूपाशविद्या व्याख्याता सा तस्याविवेक- 
*ख्यातिरूपस्य संयोगस्य कारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
हेयं हानक्रियाकर्मोच्यते, किं पुनस्तद्वानमित्यत आह-- 
७ र 
सा० दू० पदाथ 
( या पू विपर्यासात्मिका मोहरूपा$विद्या व्याख्याताः ) जो प्रथम 
:विपर्य्ये ज्ञानरूप मोहरूप अविद्या कही गई ( सा तस्याविवेकख्यातिरूपस्य 
*संयोगस्य कारणस्‌ ) वह अविवेकख्याति रूप संयोग का कारण है ॥२४॥ 
( हेयं हानक्रियाकर्मोच्यते, ) त्यागने योग्य, त्याग क्रिया के कर्म 
*को कहते हैं, ( किं पुनस्तद्वानमित्यत आह ) फिर हान क्या है १ यह 
आये कहते हैं- 

Pe भा भु ha ® लदहशे he ८ 
तढनानात्सयाया सावा हान त द्द्ददा। 
केवल्यस्‌ ॥ २५ ॥ 
स्व०---उस अदशन के अभाव से संयोग का अभाव ही 

'स्याग है; वह ही ट्रा जीव की केवल्य युक्ति है ॥ २५ ॥ 
व्या० साष्यस्‌ | 
तस्यादशनस्यासावादबुद्धिपुरुषसंयागा साव आत्यान्तका वन्धना- 
'यरस इत्यर्थः । एतद्वानम्‌। तददशेः कैवल्यं पुरुपस्यासिश्रीभाव 
पुनरसयागा झछुणार्त्यथ | दु खकारणुनिवृत्ती दु'खापरसा हानम्‌ । 
"तदा स्वरूपप्रातिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ || २० || 
अथ हानस्य क; प्राप्युपाथ इति 
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व्या० मा० पदार्थ 

(तस्थाद्शेनस्थाभावादूबुद्धिपरुषसंयोगाभाव आत्यन्तिको चन्धनो- 
“परम इत्यथैः) उस अदशेन के अभाव से बुद्धि और पुरुष के 
संयोग का अभाव ही अत्यन्त वन्धन की निवृत्ति होती है यह 
आर्थे है। ( एवद्धानम्‌ ) यह्‌ त्याग कहलाता है ( घदूदशो: कैवल्यम्‌ ) 
अह ही द्रष्टा जीव की मुक्ति है ( पुरुपस्यामिश्रीसावः पुनरसंयोगो 
“गुणेरित्यथः ) पुरुष का अमिश्रीभाव अथोत्‌ फिर कदापि गुणो 
से संयोग न होना यह अथे है । ( दुःखकारणनिवृत्ती दुःखोपरसो 
हानम्‌ ) दुःख के कारण की निवृत्ति होने पर दुःख की निवृत्ति ही 
हान है। (तदा खरुपप्रतिष्ठ; पुरुष इत्युक्तम्‌) तव पुरुष स्वरूंप 
अं खिर ऐसा कहा जाता है ॥ २५॥ 

( अथ हानस्य कः प्राप्त्युपाय इति ) अब हान की प्राप्ति का 
उपाय क्या है ? यह आगे कहते हैं-- 

सो० वृत्ति 

तस्यः अविद्यायाः स्वरूपविरुद्वेच सम्यस्ज्ञानेचोन्मूलिताया योऽयम- 
=ावस्तस्मिन्सति तत्कार्यस्य संयोगस्याप्यभावस्तद्ानमिग्युच्यतते । अयः 
ममर्थ:--नैतस्य सूत्तदव्यवत्परित्यागो युञ्यते किंतु जातायां वितेकख्याताव- 
विवेकनिमित्तः संयोगः स्वयमेव निवर्तेत इति तस्य हानस्‌ । यदेव च संयो- 
आस्य हार्ने तदेव नित्यं केवलस्यापि पुइषस्य कैवल्यं व्यपदिश्यते ॥ २५, ॥ 

तदेवं संयोगस्य खख्प॑ कारणं कार्यं चामिदितम्‌ । 'अथ हानोपायः 
कथनद्वारेणोपादेयकारणमाह-- 

ha Q 
सो० ३० पदाथ ` 

( तस्या अविद्यायाः खख्पविरुद्वेन सम्यग्क्ानेनोन्सूलिताया योऽ 

ऱ्यमभावस्तस्मिन्सति ) उस अविद्या फां उसके विरोधी यथार्थ ज्ञान छे 
8 
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निर्मूल रूपता से जो यह अभाव होता है उस अवस्था में ( तत्कार्यस्य 
संयोगस्याप्यभावस्तद्धानमित्युच्यते अयमर्थः ) उस के कार्य संयोग का 
भी जो अभाव होना वही हान है, ऐसा कहा जाता है, यह अर्थ है--- 
( सैतस्य सूर्ततद्ृव्यवत्परित्यागों युज्यते ) इसका सूतेत्रञ्थ के समान परि- 
त्याग नहीं होता ( किंतु जातायां विवेकख्यातावविवेकनिमित्त; संयोगः 
स्वयमेव निवर्त ) किन्तु बिवेकख्याति के उत्पन्न होने पर अविवेक- 
निमित्त संयोग स्वयं ही निवृत्त हो जाता है ( इति तस्थ हानम्‌ ) यही 
उसका त्याग है। ( यदेव च संयोगस्य हान) जो संयोग का नाश है 
( तदेव नित्यं केवलस्यापि पुरुपस्य कैवल्यं व्यपदिश्यते ) वह ही खख्प 
से नित्य शुद्ध पुरुष की मोक्ष कही जाती है ॥ २५ ॥ 

( तदेवं संयोगस्य स्वखूपं कारणं कार्य चामिहितस्‌ ) वह इस प्रकार 
संयोग का स्वरूप और कारण और कार्य कहे गये ( अथ हानोपायकथनच= 


दवारेणोपादेयकारणमाह ) अब हान के उपाय कथन द्वारा प्राप्त करने योग्य , 


कारण को कहते हैं--- 
विवेकर्यातिरविज्ञवा हानोपायः ॥ ९६ ॥ 
सखू०---ुद् विवेकख्याति ही त्याग का उपाय है ॥ २६ ॥ 
व्या० भाज्यस्‌ 


सत्त्वपुरुपान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः । सा त्वनिदृत्तमिथ्या- 
ज्ञाना पुवते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धवीजभावं वन्ध्यप्रसवं संपद्यते 
तदा विधूतछेशरजसः सत्त्वस्य परे वैशारथे परस्यां वशीकारसंज्ञार्था 
वर्षमानस्य बिवेकप्रत्ययप्रवाही निमेलो भवति । सा विवेकख्यातिः 
रविठ्ठबा हानोपायः । ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धवीजभावोपयमः 
युनश्चाप्रसव इत्येष मोक्तर्य मार्गो हानस्योपाय इति ॥ २६ ॥ 


व्या० सा० पदाथ 
( सत््वयुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः ) बुद्धि और पुरुष इनः 


er 
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दोनों की भिन्नता का ज्ञान विवेकख्याति कहलाती है। ( सा त्वनि- 
वृत्तमिथ्याज्ञाना इवते) ओर वह निवृत्त हो गया है मिथ्याज्ञान 
जिस से ऐसी विवेक्रख्याति शुद्ध निमेल कहलाती है । ( यदा मिथ्या 
ज्ञानं दग्धवीजभावं वन्ध्यप्रसवं संपद्यते ) जव मिथ्याज्ञान दृग्धवीज 
के समान वन्धन की अनुत्पत्ति के योग्य होता है ( तदा विधूतङेश- 
रजसः सत्तस्य परे वैज्ञास्थे ) तव रजोगुण निमित्तक छेश दूर 
हो जाने पर सत्त्व के परमप्रकाश में ( परस्यां वशीकारसंज्ञायां 
वतेमानस्य ) परम वशीकार संज्ञा में वतमान हुए योगी के 
( विवेकप्रत्ययप्रवाहो निसेलो भवति) विवेकज्ञान का प्रवाह 
निमेल --शुद्ध होता है। (सा विवेकख्यातिरविएुवा हानोपायः ) 
वह निसंल विवेकख्याति हान का उपाय है। ( ततो मिथ्याज्ञानस्य 
दग्धवीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसवः ) उससे मिथ्याज्ञान दग्धवीज 
भाव का प्राप्त हुआ फिर अनुत्पत्ति के योग्य होना ( इत्येष मोक्षस्य 
भागो हानस्योपाय इति ) इस प्रकार यही मोक्ष का साग है, यही 
त्याग का उपाय है ॥ २६॥ 


न भो० वृत्ति 


अन्ये गुण अन्यः पुरुष इत्येवंविधस्य विवेकस्य या ख्याति; प्रख्य 
साऽस्य हानस्य च्द्यहुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ । कीरशी ९ अवि- 
छुवा न विद्यते विछवो विच्छेदोऽन्तराऽन्तरा व्युत्थानरूपो यस्याः साऽ- 
विष्ठवा । इदमत्र तात्पर्थम्‌--प्रतिपक्षभावनावळादविद्यापविळये विनिश्वत्त- 
ज्ञावृत्वकदृत्वासिमानायाः रजस्तसोमलानसिभृताया शुद्धेरन्त्ुखा या 
अचिच्छायासंकरान्तिः सा विवेकख्यातिरुव्यते । तस्यां च संततत्वेन प्रव्तार्या 


२, ०, ९ 


सप्यां च्र्यस्याधिकारनिदृत्तेभवत्येव कैवल्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


उत्पन्नविवेकख्याते; पुरुषस्य याइशी प्रशा भवति तां कथयन्विवेक- 
ख्यातेरेव स्वरूपमाह-- 
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ha ७6 
भो० वृ० पदाथ 


अन्ये गुणा अन्यः पुरुप इत्येवंविधस्य विवेकस्य ) गुणों का स्वरूप 
सिन्न है, पुरुष फा स्वरूप भिन्न है, इस प्रकार के विवेक की ( या ख्यातिः 
प्रख्या साऽस्य हानस्य ध्श्यदुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ ) जो ख्याति 
अर्थात्‌ ज्ञान वह इस हान दशय दुःख के त्याग का उपाय कारण है। 
८ कीदशी ) कैसा कि? ( अविवा न विद्यते विइवो विच्छेदोऽन्तराऽ- 


न्तरा व्युस्थानरूपो यस्याः साऽविछवा ) नहा हैं िछव अथात्‌ व्युत्थान - 


रूपी विच्छेद विज्ञ जिसके अन्दर वह “अविछव? कहलाती है। ( इदमत्र 
सारपर्यम्‌ ) यह इसका अभिप्राय है--(प्रतिपक्षभावनाबरळादविचाप्रविल्ये 
{विनिवृत्तज्ञादृत्वकर्तृत्वासिमानायाः ) प्रतिपक्ष भावना द्वारा अविद्या के छय 
होने पर निवृत्त हो गया है ज्ञातापन और कर्तापन रूपी अभिमान जिसका 
` रञ्रस्तमोमलानमिसूताया शुद्देरन्तर्छुखाः ) रज ओर तम रूपी मळ से 


जहीं दवी हुई इद्धि अन्तरसँख वाली में (या चिच्छायासंक्रान्ति ) जो” 


चेतव की छाया पढ्ने से पुरुष स्वरूपाकार में उसका परिणाम (सा 
विवेकख्यातिरुच्यते ) वह विवेकख्याति कडी जाती है । ( तस्यां च संत- 
सत्वेन प्रवृत्तायां सत्यां इक्यस्याधिकारनिवृत्तर्भवत्येव कैवल्यम्‌ ) उस 
विवेकख्याति काल में यथार्थ रूप से प्रदत्त रहते हुए, इय के रहते हुए 
भी उस के अधिकार की निवृत्ति ही पुरुप की केवल्य है ॥ २६ ॥ 


( उत्पन्नविवेकर्यातेः घुरुपस्य यादशी रज्ञा भवति विषेकख्याति 
उत्पन्न होने पर पुरुष की जैसी छदि होता है ( तां कथयन्विवेद्ख्यातेरेव 
स्वंख्पमाह ) उसको कहते हुए विवेकख्याति के स्वरूप को कहते € 


DN RR 10 है ! 


तस्य सततचा प्रान्तसूसिः शङ्का ॥ २७॥ 


सू०---उस विवेकख्याति वाले योगी की सात प्रकार की 
'उत्कष अवस्था वाली बुद्धि होती दै ॥ २७॥ 


a 
/ 
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व्या० आष्यस्‌ 


तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रस्याञ्नायः । सप्तथेति अशुद्धया- 
वरणुमलापगमाचित्तस्य प्रत्ययान्तराचुत्पादे सति सप्तप्रकारेव प्रज्ञा 
विवेकिनो भवति । 
_ तद्यथा-१-परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति। २-त्तीणा 
हेय हेतवो न पुनरतेपां क्षेतव्यमस्ति। ३-साच्तात्क्ृतं निराधसमा- 
धिना हानम्‌। ४-भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति। एषा 
चतुष्टयी कार्यो विमुक्तिः प्रज्ञायाः । चित्तविद्ुक्तिस्तु त्रयी । ५-चरि- 
ताविकारा बुद्धिः । ६-गुणा गिरिशिखरतटच्युता इव आवाणो निर- 
वसानाः सकारण प्रलयाभिरुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति । न चैषां 
प्रविलीनानां ५नरस्त्पुत्पाद्‌ः प्रयोजनाभावादिति । ७-एतस्यासव- 
खायां शुणसम्वन्धातीतः स््रूपमात्रञ्योतिरमलः केवली पुरुष 
* इति। एतां सप्रविधां प्रान्तभूमिम्रज्ञामनुपश्यन्दुरुषः कुशल इत्या- 
ख्यायते । प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य सुक्त: कुशल इत्येव भवति शुणा- 
तीवत्वादिति ॥ २७॥ 

सिद्धा भवति विवेकख्यातिहोनोपाय इति। न च सिद्धिरन्तरेश 
साधनमिस्येतदारम्यते- 

व्या भा० पदार्थ 

( तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्याम्नायः । सप्तथेति ) उस योगी 
को विवेकख्याति उत्पन्न होने पर 'ज्ञान' सात प्रकार का होता 
है । ( अशुद्धयावरणमलापगमाचित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सवि ) 
चित्त के अशुद्धिरप आवरणमल नष्ट होने से दूसरे ज्ञानों के 
उत्पन्न न होते हुए ( सप्रप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो भवति) साठ 
भेदों वाली बुद्धि विचाखान्‌ योगी को होती है 

( तद्यथा--१-परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति ) त्यागने 
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योग्य दुःखा के कारण सहित मैंने जाना अब पुनः जानने योग्य 
कुछ नहीं है। १। ( २-दीणाहेयहेतवः ) दुःखो के कारण अवि- 
यादि छेश नष्ट हो गये। (न पुनरेतेषां क्षेतव्यसस्ति ) अब फिर 
इन सें से किसी का नाश करना शेप नहीं है। २। ( ३-साक्षात्कृतं 
निरोधसमाधिना हानम्‌) निरोध समाधि के छारा हान को निमश्चित्‌ 
किया अव कुछ निश्चय करने योग्य नहीं है। ३। ( ४-भावितो 
विवेकर्यातिरूपो हानोपायः ) हान का उपाय विवेकख्याति रूप 
मैंने सम्पादन किया, अव कुळ सम्पादनीय नहीं है। ४। ( इति। 
एषा चतुष्टयी कार्या विसुक्तिः प्रज्ञायाः ) इस प्रकार यह चार, कायः 
विमुक्ति वाली बुद्धि हैं, काथे करके निवृत्ति हो जिस की वह “काये 
विमुक्ति' कहलाती है । ( चित्तवियुक्तिस्ठु त्रयी) चित्तविसुक्ति तीन 
प्रकार की है। (५-चरिताधिकारा बुद्धि ) चित्त रूप आश्रय के 
न रहने से कृतार्थवाली बुद्धि “चरिताधिकार' कहलाती है अथात्‌ जो 
अपने काय भोग मोक्ष को सम्पादन कर चुकी | ५। ( ६-गुणा- 
गिरिशिखरतटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे प्रलयाभि- 
सुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति) तीनों गुण बुद्धि रूप आश्रय कें 
बिना अपने कारण रूप प्रकृति में बुद्धि के सहित इस प्रकार लय 
हो जाते है जैसे प्रेत की चोटी के किनारे से गिरे हुए पत्थर बीच 
में न ठहरते हुए एथ्वी पस आकर चूर २ हो जाते हैं । ६। (न 
चैषां प्रविलीनानां पुनरस्त्युत्पाद: प्रयोजनाभावादिति ) प्रयोजन के 
न रहने से लय हुए इन तीनों गुणों की फिर उत्पत्ति न होगी । 
( ५-एतस्यामवस्थायां युणसंवन्धातीतः स्वरूपमात्रञ्योतिरमलः 
केवली पुरुष इति) इस अवस्था में पुरुष गुणों के सम्बन्ध से 
रहित हुआ ज्ञानस्वरूपसात्र शुद्ध सुक्त होता है। ७। ( एतां सप्त 
विधां ग्रान्तभूमिप्रज्ञामदुपश्यन्पुरुषः कुशल इत्याख्यायते) इस 
सात प्रकार की उत्कष अवस्था वाली वुद्धि को देखता हुआ पुरुषं 
ज्ञानी - कहलाता है। (प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य मुक्त; कुशल इत्येव 


द्वितीयः साधनपादः । २१५ 


भवति गणातीतत्वादिति ) चित्त के प्रकृति में लीन होने पर गुणा- 
तीत होने से मुक्त और ज्ञानी होता है ॥ २७॥ 

(सिद्धा भवति विवेकख्यातिह्यानोपाय इति। न च सिद्धि- 
रन्तरेण साधनसित्येतदारभ्यते ) योगाङ्ग अनुष्ठान द्वारा ही हान का 
उपाय विवेकख्याति सिद्ध होती है किसी दूसरे साधन से सिद्धि 
नहीँ होती; यह आरम्भ किया जाता है 

भो० वृत्ति 

तस्योरपन्नविवैकञ्ञानस्य ज्ञातव्यविवेकरूपा प्रज्ञा प्रान्तमूमौ सकलसाल- 
स्चनसमाधिभूमिपर्यन्ते सक्षप्रकारा भवति । तत्र कार्यविधुक्तिऊूपा चतुप्प्र- 
"कारा १-्ञातं मया जञेयं न ज्ञातव्यं किचिदस्ति। २-क्षीणा मे छेशा न किंचि- 
रक्षेतव्यमस्ति। ३-अघिगतं सया ज्ञानं, ४-प्राप्ता मया विवेकण्यातिरिति । 
अत्ययान्तरपरिहारेण तस्यामवस्थायामीद्दयेव प्रज्ञा जायते 1 ईंदशी मज्ञा 
कार्यविपय निर्मछ ज्ञानं कार्यविप्लुक्तिरिस्युच्युते । चित्तविमुक्तिक्षिया ५- 
व्चरितार्थी मे बुद्धियुणा हताधिकारा गिरिशिखरनिपतिता इव आवाणो च 
खुन; स्थिति यास्यन्ति, ६-खकारणे प्रविळयाभिद्चुखानां गुणानां सोहभिधान- 
आूलकारणाभावान्निष्प्रयोजनत्वाद्चामीपां कुतः प्ररोहो भवेत्‌, ऽ-सार्मीभूतश्च 
से समाधिस्तस्मिन्सति स्वरूपप्रतिछोऽहसिति । इदृशी निप्रकारा चित्तवि- 
सुक्ति; । तदेवमीद्श्यां सप्तविधप्रान्तमूमिम्र्ञायासुपजातायां पुरुषः कुशलः 
द्वृत्युच्यते ॥ २७ ॥ 

विवेकख्यातिः संयोगाभावददेतुरित्युष्त, तस्यास्तूरपत्तौ किं निमित्तः 
मित्यत आह-- 

ha छि 
'भो० वृ० पदाथ 

( तस्योत्पन्नविवेकज्ञानस्य ज्ञातव्यविवेकरूपा प्रज्ञा ) उत्पन्न हुआ है 
(विवेकज्ञान जिस योगी को उसकी जानने योग्य विवेकरूपी घुद्धि ( प्रान्त 
भूमी ) उत्कर्ष अवस्थां वाली ( सकलसालम्वनसमाथिमूसिपर्यन्ते सप्त- 
श्रर्कारा भवति ) समस्त भाळम्बन वाली समाधि भूमि पर्यन्त सात भेर्दो 
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बाली होती है । ( तत्र कार्यविमुक्तिरुपा चतुष्प्रकारा: ) उनमें कार्य करके 
जो सुक्त होती, वह चार प्रकार की है--( १-ज्ञा्त सयाजेयं न ज्ञातव्य 
किंचिदस्ति ) १--जानने योग्य को मेंने जाना अब कुछ जानने योग्य नहीं 
है । ( २-क्षीणा मे छेशा न किचित्क्षेतव्यमस्ति ) २-मेरे छेश दूर हौ 
गये अब कुछ नष्ट करने योग्य नहीं है। ( ३-अधिगतं मया ज्ञानं )- 
$--मक्ते ज्ञान प्राप्त हो गया, ( ४-प्राप्ता मया विवेकख्यातिरिति ) ४-मैंनेः 
चिवेकख्याति को प्राप्त किया । ( प्रत्ययान्तरपरिहारेण तस्यामवस्थायामीइ- 
श्येव प्रज्ञा जायते) उस अवस्था में दूसरे ज्ञानां के न रहने से पेसी 
घुद्धि उत्पन्न होती है । ( ईब्शी प्रज्ञा कार्यविपर्य निर्मर्ू ज्ञानं कार्य- 
विमरक्तिरित्युच्यते ) इस प्रकार की इद्धि अर्थात्‌ कार्य विपयक निर्मल 
ज्ञान कार्यविमुक्ति' कहलाती है । ( चित्तविमुक्तिखिधा ) चित्तविसुक्ति 
तीन प्रकार की है ( ४-चरिवायी मे छुद्धिगुणा हृताधिकाराः ), ५-मेरी 
दुद्धि के गुण क्कतप्रयोजन हो गये विपयों का अधिकार नष्ट हो गथ 
( गिरिशिखरनिपतिता इव ग्रावाणो न पुनः स्थिति -याखन्तिः ), जैसे पर्वत 
छी चोटी से गिरे हुए पत्थर फिर नहीं उहरसर्केगे, ( ६-स्त्रकारणे प्रवि- 
छयाभिमुखानां गुणानां मोहामिधानमुरूकारणाभावाज्निष्प्रयोजनत्वाचा« 
भीर्पां ङतः प्ररोहो भवेत ) ६-गुण अपने कारण में लय होने को सम्मुख 
हुए, मोहरूप आवरण मूल कारण के अभाव से निष्प्रयोजन होने के कारण 
हून की फिर कहां से उत्पत्ति होवे, ( ७-सात्मीभूतश्च मे समाधिस्तस्मि- 
श्सति स्वखूपप्रतिष्ठी$्हमिति ) ७-परमात्माखरूप सहित जो मेरी समाछि 
उसमें रहते हुए में स्वरूप में स्थिर हूँ । (ईदशी त्रिप्रकारा चित्तविसुक्तिः) 
एस समान तीन प्रकार की चित्तविमुक्ति है। ( तदेवमीध्श्यां सप्तविधः 
भान्तभूमिप्रज्ञायामुपजातायां पुरुपः कुशल: इत्युच्यते ) इस प्रकार ऐसी 
सात प्रकार की अन्त अवस्था वाली बुद्धि उत्पन्न होने पर पुरुष ज्ञानी . 
कहलाता है ॥ २७ ॥ | 
` -( विवेकण्यातिः संयोगाभावहेतुरित्युक्तं, तस्यास्दतपत्तौ किं निमित्त” 
सित्यत आइ ) विवेकख्याति ) संयोग के अभाव का हेतु है यह कहा गयह 


द्वितीयः साधनपादः । २१७- 


उस फी उत्पत्ति में कौन कारण है ९ इस भ्रयोजच से भगछा सूच्रः 
कहते हँ... 


योगाह्ञानृष्ठानावशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिरा 
विवेळख्याते; ॥ २८ ॥ 


स्‌०--योग के अङ्गां का अनुष्ठान करने से इेशरूपी 'मशुद्धि 
फे नाश होने पर विवेकख्याति पर्यन्त ज्ञान का प्रकाश होता है ॥२८॥: 
व्या० साष्यम्‌ 
योगाङ्गान्यष्टावभिघायिप्यमाणानि । तेषामनुष्टानात्पश्वपवणोः 
विपयेयस्याशुद्धिरुपस्य क्षयो नाश; । सत्दये सम्यः्ज्ञानस्याभि-- 
व्यक्ति: । यथा यथा च साधनान्यनुष्टीयन्ते तथा तथा सबुखस- 
शुद्धिरापद्यते। यथा यथा च ज्लीयते तथा तथा क्षयक्रमाडरोधिनीः 
ज्ञानस्यापि दीप्तिविवधेते । सा खल्वेपा विवृद्धिः प्रकरपमचुभवत्याः 
विवेकख्यातेः, आ गुणएर्पस्वरूपविज्ञानादित्यaः । योगाड्वानुष्टान- 
अङुद्धेवियोगकारणम्‌ । 
यथा परझुश्दधद्यस्य । विवेकख्यातेस्तु प्राप्तिकारणं थथा धमः- 
सुखस्य नान्यथा कारणम्‌ । कति चैतानि कारणानि शाखे भवन्ति ! 
नवैवेत्याह । तद्यया— 
“उत्पत्तिस्थित्यभिन्यक्तिविकारग्रत्ययाप्यः । 
वियोगान्यत्वद्तयः कारणं नवधा स्मृतम्‌” ॥ इति || 
तत्रोत्पत्तिकारणं सनो भवति विज्ञानस्य, स्थितिकारणं मनसः: 
पुरुषाथवा, इारीरस्येवाऽऽहार इति । अभिव्यक्तिकारणं यथा रूपः 
स्याऽऽलोकस्तथा रूपज्ञानं, विकारकारणं मनसो विषयान्तरम्‌ ।: 
यथाऽग्निः पाक्यस्य । प्रत्ययकारणं धूसज्ञानमसिज्ञानस्य । प्राप्ति- 
कारणं योगाङ्गानुष्ठानं विवेकख्यातेः । 
वियोगकारणं तदेवाशुड़े । अन्यबकारणं यथा छुवणस्य 
छुवणकार; । एवमेकस्य स्रीप्रस्ययस्थाविद्या मूढत्वे दवेषो दुःखत्वे: 
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रागः सुखत्वे तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये । धृतिकारणं शरीरमिन्द्रिया- 
णाम्‌। तानि च तस्य। महाभूतानि शरीराणां, तानि च परस्परं 
सर्वेषां तैयेग्यीनमानुपदैवतानि च परस्पराथत्वादित्येवं नव कार- 
"णानि । तानि च यथासंभवं पदार्थान्तरेप्वपि योज्यानि । योगाङ्गा- 

-नुषठानं तु द्वियैव कारणत्वं लभत इति ॥ २८॥ 

तत्र योगाङ्गान्यवधारयेन्ते— 

व्या भा० पदार्थ 
( योगाङ्गन्यष्टावभिवायिष्यमाणानि ) योग के आठ अङ्ग हैं 
'जो आगे कहे जायेंगे। ( तेपामनुप्ठानात्पश्चपवेणी विपयेस्याशुद्धि 
-रूपस्य क्षयो नाशाः ) उनके अनुष्टान करने से अशुद्धि रूप पांच 
'भेदों वाली अविद्या का क्षय अथात्‌ नाश होता है। ( तत्त्ये 
-सम्यग्ज्ञानस्याभिव्यक्तिः ) उस के नाश होने पर यथार्थ ज्ञान की 
प्राप्ति होती है। ( यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते ) जैसे २ योग 
के अङ्गं का अनुष्ठान किया जाता है ( तथा तथा तनुत्वमशुद्धि- 
रापद्यते ) वैसे २ अविद्यारूपी अशुद्धि न्यून होती जाती है। ( यथा . 
यथा च चीयते) जैसे २ अशुद्धि नाश को प्राप्त होती है (तथा 
>तथा क्षथक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्रिविवर्धते ) वैसे २ क्षय 
क्रमानुसार ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता है। ( सा खल्वेषा विवृद्धिः ) 
"निश्चय यह वृद्धि ( प्रकपेमनुभव॑त्या विवेकख्यातेः ) विवेकख्याति 
'पयन्त उत्कषे अवस्था को प्राप्त होती है, (आ गुणपुरुपस्वरूप- 
“विज्ञानादित्यथेः ) गुणों से लेकर पुरुष खरूप ज्ञान तक प्रकाश 
:होता है यह अथ है। | | 
योगाङ्गानुष्ठानसञ्ुद्वेवियोगकारणम्‌--देखो ! यह फिर किसी 
अज्ञानी आधुनिक ने मन घड्न्त पुनरुक्ति उठाई क्योंकि योगाङ्ग 
अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश इसी सूत्र के भाष्य में ऊपर कह 
चुके और इससे आगे अनावश्यक अज्ञानियों के समान प्रलाप 


द्वितीयः साधनपादः । २१९ 


किया है इस कारण त्याज्य है और सूत्र का भाष्य सम्पूर्णं रीति 
से ऊपर हो चुका है। त्याज्य होने से मूलमात्र लिखदिया जाता 
है अथे करने की आवश्यकता नहीं ॥ २८ || 

(तत्र योगाङ्गान्यवधायेन्ते ) उस विषय में योग के आङ्गों को 
चतलाते हैं--- | 

'भो० वृत्ति 

योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि तेपामनुष्टाचाउज्ञानपूर्घकादस्यासादा विवेक- 
ख्यातेरशुद्धिक्षये. चित्तसत्त्वस्य प्रकाशावरणलक्षणङ्केशरूपाशुद्धिश्रये या 
ज्ञानदीसिस्तारतम्पेव सत्तिक: परिणामो चिवेकख्यातिपर्यन्त;ः स तेस्याः 
ख्यातेहे तरित्यर्थ: ॥ २८ ॥ 

योगाङ्गानु शनादशुद्दिक्षय इत्युत, कानि पुनस्तानि योगाङ्गानीति 
सेपामुदेशमाह-- 


भो० छ० पदार्थ 


( योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि ) योग के अङ्ग अगले सूत्र में कहे जांयगे 
९ तेपामचुएाना्ञानपू्वकादभ्यासादा विवेकख्यातेरशुद्धिक्षये ) ज्ञानपूर्वक 
अभ्यास द्वारा उनका अचुष्टान करने से भझुद्धि के नाश होने पर विवेके- 
ख्याति पर्यन्त ( चित्तसच्वरस्या्रकाश ) चित्त का अकाश ( आवरणलक्षण- 
क्लेशरूपाश॒हिक्षये ) आवरण, झेशरूप अशुद्धि के नाश होने पर (या 
जञानदीसतिस्तारतम्येन सास्विकः परिणामो विवेक्यातिपर्यन्तः ) जो ज्ञान 
की दीसि क्रम से सात्त्विक परिणाम विवेकख्याति पर्यन्त ( स तस्याः 
ख्यातेहे तुरित्यर्थः ) वह उस ख्याति का कारण है यह अर्थ है ॥ २८ ॥ 

( योगाङ्झाचुष्टानादञ्युद्धिक्षय इत्युक्तं ) योगाङ्ग अनुष्ठान से अशुद्धि का 
नाश होता है यह कहा गया, ( कानि पुनस्तानि योगाङ्गानीति तेपासु- 
देशमाह ) फिर वह योग'के अङ्ग कौन से हैं? इस कारण उन का 
उपदेश करते हैं--- “ न र 
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यसनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- 
घ्यानससाधयो७टावडूणनि ॥ २६ ॥ 


सु०--्यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, 
ध्यान, समाधि यह योग के आठ अङ्ग हैं ॥ २९॥ 


व्या० भष्यम्‌ 


यथाक्रममेपामनुष्टानं खरूपं च वक्ष्याम: ॥ २९ ॥ 
तत्र— 


व्या० भा० पदार्थ 


( यथाक्रममेपामनुष्टानं खरूपं च वक्ष्यामः) इनका अनुष्ठान 
ओर स्वरूप यथा क्रम अगले सूत्रों में कहेंगे ॥ २९ ॥ 
(तत्र ) उन में-- 


'भो० वृत्ति 


इह कानिचित्समाधेः साक्षादुपकारक्ध्वेनान्तरङ्गाणि, यथा धारणादीनि। 
फानिचित्रतिपक्षभूतहिंसादिवितर्कोन्मूलनद्वारेण समाघिमुपछुवन्ति । यथा 
धमनियमादीनि । : तत्रा$$सनादिनामुत्तरोत्तरसुउकारकत्वम्‌ । तयथा---. 
सत्यासनजये प्राणायामस्थेयंम्‌ । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
. क्रमेणेपां स्वरूपमाह-- 
सो० वृ० पदार्थ | 
. ( इष्ट कानिचित्समाधेः साक्षादु पारकत्वेनान्तरङ्घाणि ) इन में कोई एकः: 
समाधि के साक्षात्‌ सहायक होने से योग के "अन्तरङ्ग? साधन कहलाते हैं, 
( यथा धारणादीनि ) जैसे धारणा, ध्यान, समाधि । ( कानिचित्मतिपक्ष- 
श्रूतहिसादिवितकोन्मूलनद्वारेण समाधिमुपकुत्रेन्ति ) कोई एक विरोधी 
हुए हिंसादि वितर्का को निर्मूळता करने के कारण समाधि को सिद्ध करळे 


द्वितीय: साधनपादः । २२१ 


ह. ( यथा यमनियमादीनि ) जैसे यम, नियमादि । ( तत्राऽऽसनादीना- 
सुत्तरोत्तरसुपकारकत्वम्‌ ) उन में आसनादि फा उत्तरोत्तर उपकारकपन है। 
< तथथा ) जैसे--( सत्यासनजये प्राणायामस्यैर्यम्‌ ) आसनजय होने पर 
आणायाम की स्थिरता होती है । ( एवझुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ) एसी प्रकार 
अगर्छो में भी युक्त करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


( ऋमेणपां स्वरूपमाइ ) इन फा स्वरूप फ्रम से आगे कहते ऐँ-. 
-्रहिसासत्यास्तेयत्रत्मचर्यापरि्रहा यसाः ॥ ३०॥ 


स०---उनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात्‌ चोरी का त्याग, 
अह्मचये अथात्‌ अष्टविध मैथुन त्याग, अपरिग्रह अथात्‌ लोभ 
रहितवा यह “यम' कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
तत्राहिंसा सवेथा सबेदा सवेभूतानामनमिद्रोहः । उत्तरे च 
यमनियसास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयेव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाथन्ते । 
तदवदातरूपकरणायवोपादीयन्ते । तथा चोक्तम--स खल्वयं 
ब्राह्मणो यथा यथा ब्रतानि वहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद- 
-कृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवतेमानस्तामेवावदातरूपामहिसां करोति। 
सत्यं यथाथ वाइसनसे । थथा दृष्ट थथाऽनुमितं यथा श्रतं 
सथा वाइसनश्चेति। परत्र स्ववोधसंक्रान्तये वागुक्ता, सा यदि न 
चश्चिता न्ता वा प्रतिपत्तिबन्ध्या वा भवेदिति। एपा सवमतो 
'पकारार्थै प्रत्ता न भूतोपवाताय । यदि चेवमप्यसिधीयमाना 
भूतोपवातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन 
पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्लुयात्‌। तस्मास्परीक्षय सवेभूतहितं 
सत्य घ्रयात्‌। 
स्तेयमशास्रपूवेकं द्रव्याणां परतः स्त्रीकरणं, तत्प्रतिषेधः पुनर- 
“श्एृहारूपमस्तेयमिति । ब्रह्मचर्य शुप्रेन्दियस्यापर्रस्य संयमः ।.विप- 
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याणामजेनरक्षणक्षयसङ्गहिंसादोपदशेनादस्रीकरणभपरिम्रह इल्येक्ते 
यसाः ॥ २० ॥ 
ते तु-- 
0 
व्या० 'सा० पदाथ 


( तत्राहिंसा ) उनमें अहिंसा का वर्णन करते हैं कि ( सवेथा 
स्वेदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः ) सर्वेश्रकार से सवेकाल में सर्वे 
प्राणियों का चित्त में भी द्रोह न करना अहिंसा कहलाती है। 
( उत्तरे च यमनियमाखन्मूलाः ) अगले थम और नियम उस 
अहिंसा के मूल हैं. ( तत्सिद्धिपरतयेव तत्मतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते )' 
उसकी सिद्धि के कारण उसके प्रतिपादन करने के लिये कहे जातेः 
हैं। ( तदवदातरूपकरणायैवोपादीयन्ते ) उस अहिंसा को निमेल 
रूप बनाने के लिये ग्रहण किये जाते हैं। ( तथा चोक्तम्‌) वैसा: 
ही उपदेश है (स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा ब्रतानि वहूनि समादि- 
त्सते ) निश्चय यह ब्राह्मण जैसे २ बहुत से व्रता को धारण करने 
की इच्छा करता है (तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेग्यो: 
तिवतेमानः ) वैसे २ प्रमाद से किये हुए हिंसादि के कारण रूप 
पापों से निवते हुआ ( वामेवावदातरूपामहिंसा करोति) उसी. 
“अहिंसा” को निमेल करता है.। 

( सत्यं ) सत्य का लक्षण करते हैं ( यथार्थ वाइमनसे ) अथो- 
चुकूल वाणी औरं सन का व्यवहार होना। ( यथा दृष्टं यथा५-- 
नुमितं ) जैसा देखा हो, जैसा अनुमान किया हो, ( यथाश्रुतं )' 
जैसा सुना हो, ( तथा वाइमनश्चेति ) वैसा वाणी से कथन करना 
ओर सन में धारण करना । ( परत्रखबोधसंक्रान्तये ) दूसरे पुरुष 
में अपने बोध के अनुसार ज्ञान कराने में ( वागुक्ता ) कही हुई 
वाणी, (सा यदि न वञ्चिता आर्ता वा अतिपत्तिवन्ध्या वा भवे- 
दिति.) वह यदि धोखा देने वाली, भ्रान्ति करने वाली, या उलटी; 


द्वितीयः साधनपादः । २२३ 


बन्धन करने वाली न हो तो “सत्य” है । ( एषा सर्वेभूतोपकाराथै 
प्रवृत्ता ) यह सब भूतो के उपकार के लिये प्रवृत्त हुई होतो 
सत्य है ( न भूतोपघाताय ) न कि भूतो के नाश करने के लिये 
जो वाणी कही गई हो वह सत्य है; अर्थात्‌ वह कदापि सत्य नहीं. 
है। ( यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ ), 
यदि इस प्रकार सी विचारी हुई वाणी प्राणियों की नाश करनेः 
वाली ही हो वह सत्य नहीं है ( पापमेवं भवेत्‌ ) पापयुक्त ही है. 
(तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्डुयात्‌ ) उस 
पुण्याभास पुण्य के प्रतिरूप अर्थात्‌ पाप से बड़े दुःख को प्राप्त 
होता है। ( तस्मात्परीक्ष्य सवेभूतहितं सत्यं रयात्‌ ) इस कारण 
अच्छे प्रकार परीक्षा अर्थात्‌ शास्त्र से तत्त्व निणेय करके सबेभूतों: 
के हिताथे सत्यरूप से ज्ञान प्रदान करे उपदेश करे। 
भाव इसका यह है कि जैसे आजकल-पत्तपाती लोग लोभादि 
के कारण सत्य शास्त्रों अथात्‌ वेदानुकूल शाखों को छोड़कर विना 
उनसे तत्त्व निर्णय किये साथे के कारण वञ्चित और भ्रान्तिः 
कारक ज्ञानों की कथा और उपदेश करके मनुष्यों को नके में 
पहुँचाने का उपाय करते ओर स्वार्थे पालन करते हैं और सन्मागे 
फे ढकने में अनेक यल्लोपाय यहां तक कि युद्ध भी करते हैं । 
उनको अपने कल्याण के लिये इस महर्षि के भाष्य से शिक्षा 
लेनी चाहिये । | 
( सेयमशाखपूवेके द्रव्याणां परतः स्त्रीकरणं, तत््रतिषेधः ) 
' शास्र आज्ञा विरुद्ध धनादि का दूसरों से लेना, जिस का शाख 
में निपेध है वह चोरी कहलाती है ( पुनरस्एह्वारूपमस्तेयमिति.)' 
फिर सवेथा लोभ रूप ही चोरी है । ( ब्रह्मचये' ) न्रह्मचये का अथे. 
करते हैं ( गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्थ संयमः ) उपस्थ इन्द्रिय का रोकना 
इसके यह आठ भेद हैं । १-दशेन, २-स्पदशेन, ३-स्मरण, ४-क्रिड्न; 
०-कीतेन, -६-एकान्तवास, ५-युह्यभाषण, ८-क्रियानिवृत्ति । 
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६ विषयाणामजेनरत्षणक्षयसङ्गहिंसादोषदशीनादस्वीकरणसपरिग्रहः ) 
-विषयों का प्राप्त करना, फिर उनकी रक्ता करने की चिन्ता, फिर 
“उन के नाश का चित्त सें क्षोभ, फिर उनका सङ्ग और उनमें हिंसा 
के बिचार से उनका स्वीकार न करना “अपरिग्रह? कहलाता है 
४ इत्येते यमाः ) इस प्रकार यह पांच थम कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 

(ते तु) वह तो-- 


भो० चृत्ति 


तत्र प्राणवियोगप्रयोजनब्यापारो हिंसा । सा च सवोनर्थहेतु: । तद- 
ऱभावो$हिसा । हिसायाः सवकालं परिहायंत्वात्रथमं तदभावरूपाया अहिः 
साया निर्देश: ॥ सत्यं वाऊमनसयोयंथार्थत्वस्‌ । स्तेयं परस्वापहरणं तद- 
-भावो$स्वेयस्‌ । त्रह्मचयसुपस्थसंय स: । थप रिग्रहो भोगसा धनावासनझ्ी कार: | 
व एते5हिंसादुयः पञ्च यसशब्दवाच्या योगाङ्गत्वेन निदिष्टा; ॥ ३० ॥ 

एपाँ विशेषमाह--- 


सो० ब्र पदार्थ 


( तत्र ्राणवियोगप्रयोजनव्यापारो हिंसा; ) उन में प्राणों का शरीर 
ज्से वियोग करने के लिये जो काम किया जाता है वह हिसा कहलाती है। 
(सा च सर्वानर्थहेतुः ) वह हिंसा सर्व रूपों वाली अनर्थ का कारण है । 
{ तदभावोऽहिसा ) उस का अभाव अहिंसा हे । ( हिंसाया; सवकालं 
परिहायत्वात्‌ ) ` हिंसा का सव काळ में त्यागने योग्य होने से ( प्रथमं 
संद॒भावरूपाया. अहिंसाया निर्देशः ) प्रथम उस. के असाव रूप अहिंसा 
“का निर्देश किया है । ( सत्यं .वाझइमनसयोर्यथार्थव्वस्‌ ) सत्य यह है कि 
“घाणी और मच दोनों की यथार्थता अर्थात जैसा अर्थ है उस के अडुसार 
“ही कहना और 'सन में. घारण कंरना:। (स्तेयं परस्वापहरणं) दूसरे के घन 
का -हरण/ करवा चोरी: है (मतदभादोऽस्तेयस्‌) उस फ्रा. अभाव.चोरी का 


द्वितीय; साधनपादः । २२५ 


च्याग कहलाता है । ( ब्रह्मचर्यस्ुपस्यसंयमः ) उपस्थेन्द्रिय के रोकने को 

अह्मचर्य कहते हैं । ( अपरिग्रहो भोगसाधनानामनङ्गीकारः ) भोग साधनों 
| का स्वीकार न करना अपरिग्रह कहलाता है। ( त एते४हिंसादय: पञ्च 
` ्यमशब्दवाच्या ) वह यह अहिंसादि पांचों जो यम शब्द से कहने योग्य 

हैं ( योगाङ्गत्वेन निर्दिष्टाः ) योगाङ्ग रूप से उपदेश किये गये ॥ ६० ॥ 


~ 


` ( एषां विशेषमाह ) इन की विशेषता कहते हैं ०” 
जातिदेशकालससघो १ र 
देशकालससयोनवच्िन्नाः सार्वभौमा 
सहान्रत्त्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्‌ू०--और वह अहिंसा आदि जाति देश काल की 
सीमा से रहित समयादि निमित्त फे विना पालन की हुई सावे- 
ओम अर्थात्‌ सवै चित्त की भूमि और अवस्था में धारण की 
हुई महात्रत रूप होती है अर्थात्‌ न जाति के निमित्त से उसका 
“याध होने पावे ओर न देश काल निमित्त वा प्रयोजनादि से, वह 
ही “महाव्रत” रूप है। 
। व्या० साष्यस्‌ 
तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यवधकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र 
हिंसा । सैव देशावच्छिन्ना न तीर्थ हनिष्यामीति। सैव काला- 
चच्छिज्ञा न चतुदेश्यां न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । सैव त्रिसिर- 
"यरतस्य समयावच्छिन्ना देवत्राह्मणार्थ नान्यथा हनिष्यामीति। यथा 
"च ज्ञुत्रियाणां युद्धा एव हिंसा नान्यत्रेति | एमिजोतिदेशकाल्समये- 
“रनवच्छिन्ना अहिंसादयः सपथैव परिपालनीयाः । सवेभूमिषु 
मसवेविषयेषु सवेधैवाविदितव्यभिचाराः सावेभौमामहान्रतमित्यु- 
=च्यन्ते ॥ ३१ ॥ 
[ च्या० भा० पदार्थ 


: द तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्नाः ) उन में जाति से वाध हुई 
१५ 
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rion वि 


अहिंसा का रूप यह है कि (सत्स्यवधकरय मत्स्येप्वेव नान्यत्र हिंसा) 
मछली के मारने वाले को मछली के मारने में हिंसा हे अन्यत्र 
नह| इसमे एक मछली जाति की हिंसा का त्याग हुआ अन्य जाति 


के आणियों की हिंसा का त्याग न हुआ यह जाति से कटी हुई - 


अहिंसा कहलाती है। (सैव देशावच्छिन्ना:) और वह देश सेः 
कटी हुई अहिंसा इस प्रकार हे कि ( न तीर्थे हनिष्यामीति ) तीथे 
स्थान गुरुकुलादि में हिंसा न करूँगा यह एक देश विशेष में 
अहिंसा का पालन हुआ सवे देश में नहीं हुआ । ( सैव काला- 
बच्छिन्ना: ) वैसे ही वह काल से कटी हुई (न चतुदेश्यां न पुण्ये५- 
हूनि हनिष्यासीति) न चतुदंशी में न किसी पुण्यदिन में हिंसा 
करू गा यह काल से कट गई। ( सेव त्रिसिरुपरतस्य ) आर वही 
अहिंसा तीनों प्रकार से उपराम को प्राप्त हुए कि ( समयाव- 
च्छिन्नाः) समय से कटी हुई ( देवत्राझणार्थ नान्यथा हनिप्या- 


मिति ) देव ब्राह्मण की प्रयोजन सिद्धि के लिये हिंसा करूँगा 


अन्य प्रयोजन से नहीं करूंगा यह भी अहिंसा निमित्त से कट 
गई। ( यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति ) और जैसे: 
कि ज्षत्रियों को युद्ध में हिंसा होती है अन्यत्र नहीं । ( एसिजाति- 
देशकालसमयेरनवच्छिन्नाः ) इन जाति देश काल समयों से न 
कटी हुई ( अहिंसादयः सवेथैव परिपालनीयाः ) अहिंसादि सर्वै 
प्रकार से पालने योग्य हैं। ( सर्वभूमिषु स्वविषयेषु सर्वधैवावि- 
दितव्यभिचाराः सावभौमा महात्रतमित्युच्यन्ते ) सवेभूसियों में, 
स्वेबिपयों में, सवे प्रकार से व्यभिचार रहित सार्वभौम वाली 
महात्रता कहलाती है ॥ ३१॥ 


he ~ 

मा० छान्त 
ज्ञातित्रीह्मणत्वादिः । देशस्तीर्थादिः । कालश्चतुर्दश्यादिः । समथ 
'आह्यणप्रयोजनादिः. । एतेश्वतुमिरनवच्छिज्ञा: पूर्वोक्ता अहिसादयो यमाः 
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~ 


द्वितीयः साघनपाद:। : २२७. 


सवासु क्षिप्तादिपु चित्तभूमिपु भवा महात्रतमित्युच्यन्ते | तद्रथा-त्राह्मणं 
न हनिष्यासि तीर्थे न कंचन हनिष्यामि चतुदेश्‍्यां न हनिष्यामि देव- 
& घाह्मणप्रयोजनब्यतिरेकेण कमपि न हनिक्यासीति । एवं चतुर्विधावच्छेद्‌- 
व्यतिरेकेण किचिव्कचिरकदाचित्कस्मिश्चिदये न हनिष्यामीस्यनवच्छिन्मा: । 
एवं सत्यादिषु यथायोगं योज्यम्‌ । इव्यमनियतीङृताः सामान्येनैव प्रवृत्त 

महात्रतमिव्युच्यते न पुनः परिच्छिन्नावधारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

निय मानाह-- 
ha 0 
सा० द° पदाथ 

( जातित्राह्मणत्वादिः ) जाति ब्राह्मणत्व आदि हैँ । ( देशस्तीथांदिः ) 
-गुदक्लादि स्थान देश हैं । ( कानश्चतुदेश्यादिः ) चतुर्देश्यादि काल हैं। 
( समयो ब्राह्मणप्रयोजनादिः ) व्राह्मण प्रयोजनादि को समय कहते हैं । 
( एसैश्वतुर्मिरनवच्छिन्ना: ) इन चारों प्रकारो से न कटे हुए ( पूर्वोक्ता 
>अहिंसादयो यमाः ) पूर्वं कहे हुए अहिंसादि यम ( सर्वासु क्षिप्तादियु 
चित्तमूमिपु भवा महाद्रतमिच्युच्यन्ते ) सर्व क्षिप्तादि चित्त भूमियों में 
धारण की हुई महात्रत कहलाती हैं । ( तद्यथा-त्राह्मणं न हनिष्यासि ) 
उस वियय में जैसे कि ब्राह्मण को नही मार्रुगा ( तीर्थे न कंचन इनि- 
ष्यामि ) तीर्थ में न कुछ हिंसा करूँगा ( चतुदेश्याँ न हनिष्यामि ) चतु- 
देशी में नहीं मार्गा ( देवव्राह्मणप्रयोजनब्यतिरेकेण कमपि न इनिष्या- 
मीति ) देव ब्राह्मण के प्रयोजन से भिन्न कोई भी हिंसा न करूंगा । 
( एवं चतुर्विधावच्छेदव्यतिरेकेण') इस प्रकार चारों प्रकार के याध से 
बिना ( किचिव्छचित्कदाचित्करिमिश्चिद्ये न हनिष्यामीत्यनवच्छिन्नाः ) 
कुछ भी, कहीं भी, कभी भी, किसी प्रयोजन से भी, नहीं हिंसा करूँगा इस 
प्रकार न वाघ होती हुई अहिंसा सावंभोम सहात्रत कहलाती है । ( एवं 
-सत्यादिषु यथायोगं योज्यस्‌ ) इस प्रकार सत्यादि में भी यथायोंग युक्त 
करना चाहिये । ( इत्यमनियतीकृता: सामान्येनैव प्रवृत्ताः ) इस प्रकार 
नियत न की हुई सामान्य रुप से प्रदत्त हुई ( महात्रतमित्युच्यत्ते ) 
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सह्दात्रत रूप यह कही जाती है (न पुनः परिच्छिन्नावधारणस्‌ ) फिर 
सीमा वाली न धारण करना ॥ ३१ ॥ 


( नियमानाह ) आगे नियमा को कहते हैं-- । 


शोचसंतोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियसाः ॥ १२ ॥ 


रू०--शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इंभ्ररप्रणिधान यह 
पांच नियम कहलाते हैं ॥ ३२ ॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
तत्र शौचं मजलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च वाहम्‌ । 
घ्याभ्यन्तरं चिन्तमलानामाच्तालनम्‌। संतोषः संनिहितसाधनादधि- 
कस्याचुपादित्सा । तपो इंद्सहनम्‌ । इं च जिघत्सापिपासे .., 
शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौनाकारमौने च | ब्रतानि चैषां यथायोगं 
कच्छुचान्द्रायणसांतपनादीनि । स्वाध्यायो मोक्तशाख्ञाणामध्यथनं 
्रणवजपो वा। ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्परसशुरो सर्वेकमाँपेणुम्‌ । 
राय्यासनस्थोऽथ पथि ग्रजन्वा 
स्वस्थः परिज्ञीणवितकंजालः । 
संसारबीजक्षयमीक्षमाणः 
स्यान्तित्ययुक्तो ऽसृतसोगसागी ॥ 
यत्रेदसुक्त ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराथाभावश्चेति 11३२ 
एतेषां यमनियमानाम्‌ 


व्या० भा" पदार्थ “र 


( तत्र शौचं सृ्जलादिजनितं ) उन में शौच यह है कि मृत्ति- 
का जलादि से शरीर ( मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌) और ` 
पवित्र परिमित आहारादि हारा उदर प्रक्षालन बाह्य शौचं कह- 


द्वितीयः साधनपादः । २२९ 


लाता है। ( आभ्यन्तरं ) अन्दर की पवित्रता यह है कि ( चित्त- 
मलानामाक्षालनम्‌ ) चित्त के मलों का धोना अथोत्‌ राग, द्वेष, मद, 
मान, इष्या, निन्दादि से रहित होना । ( संतोषः ) संतोप को कहते 
हैं ( संनिहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा ) समीपख भोग साधनों 
से अधिक प्राप्ति की इच्छा न होना । (तपो इंदसहनम्‌ ) तप इंद 

सहन को कहते हैं। ( इंद्र च जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने ) 
ओर इंद क्षा, दपा, जाडा, गरमी, खान और आसन में ( का४- 
मोनाकारमोने च) और मौन में मौन रूप काष्ठ समान अर्थात 
किञ्चित्‌ चेष्टा न करना । ( ब्रतानि चैपां यथायोगं कच्छचान्द्रायण- 
सांतपनादीनि ) व्रत यह हैं कि कृच्छचान्द्रायण, सांतपनादि ब्रतों 
का यथा शक्ति करना। ( खाध्यायो मोक्षशास्लाणामध्यनं ) सोक्ष 
विपयक शाक्य का पढ़ना खाश्याय कहलाता है ( प्रणवजपो वा ) 
ओर आंकारादि जप भी | ( इश्वरप्रणिधानं ) अब ईश्वरप्रणिधान 
का अथे करते हैं। ( तस्मिन्परमगुरो सवेकमोपणम्‌ ) उस परमगुरु 
परमात्मा में सवे कर्मों का अर्पण करना । 


( शय्यासनस्थोऽथ पथि ब्रजन्वा खस्थ: ) शय्या अथवा आसन 
पर बैठा हुआ वा मागे में चलता हुआ अपने स्वरूप में स्थिर 
( परिक्षीणवितकजालः ) वितकरूप जाल को नष्ट किये हुए 
( संसारवीजक्षयमीच्षमाणः स्यात्‌) संसार बीज के नाझ को 
विचार करता हुआ ( नित्ययुक्तो$मृतभोगभागी ) नित्य परमात्मा 
सें युक्त हुआ अमृत भोग का भागी होता है अथोत मोक्ष को 
प्राप्त होता है। 

( यत्रेदमुक्तं ) जिस विषय में यह कहा है ( ततः प्रत्यक्चेत- 
नाधिगमोऽम्यन्तरायासावश्च [ यो० सू० १-२९ | इति) उस से 
अन्तयामी परमात्मा की प्राप्ति और विन्नों का नाश भी होता है ॥३२॥ 


( एतेषां यमनियमानाम्‌ ) इन थम नियमों के-- 
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२ ३ ~ 
| भा० द्वात | 
शौचं द्विविधं---वाह्यमाम्यन्तरै च । वाह्यं झुजलादिसि; कायादि- 
प्रक्षालनम्‌ । आभ्यन्तरं मैत्यादिभिश्चित्तमलानां प्रक्षालनम्‌ । संतोपस्तु्टिः । ` 
शेवा: प्रागेव कृतव्याख्याना: । एते शोचादयो नियमदाव्दवाच्या; ॥३२॥ 


कथमेपां योगाङ्गत्वमित्यत आह-- 
~ 6 
सो० वू० पदाथ 
( शौचं द्विविधः ) शौच दो प्रकार का है--( वाह्ममाम्यन्तरं च ) 
चाहर और आन्तरिक । ( वाह्यं सञ्ञलादिभिः कायादिप्रक्षालनम्‌ ) मद्दी 
जलादि से कायादि का घोना वाह्य शौच कहलाता है। ( आभ्यन्तरं 
सेत्र्यादिभिश्चित्तमलानां प्रक्षालनम्‌ ) सेत्र्यादि के द्वारा चित्त मलो का 
धोना अन्दर का शोच कहलाता है। ( संतोपस्तुष्टिः ) तृप्ति को संतोष 
कहते हें । ( शेपा: प्रागेव कृतव्याख्यानाः ) शेप तप, स्वाध्याय, ईश्वर... 
प्रणिधान इन तीनों का द्वितीयः पाद के प्रथम सूत्र में वणन कर आये 
हैं। ( एते शोचादयो नियमशव्दवाच्याः) यह शौचादि पांचों नियम 
शब्द से कहने योग्य हें ॥ ३२ ॥ 
( कथमेपां योगाङ्गत्वमित्यत आह ) इन का योगाङ्ग किस प्रकार 
है, इस कारण आगे कहते हैं--- 


6 ~ ९ >> 
वितकवाधने प्रतिपक्षभावनस्‌ ॥ ३३ ॥ 
सू०--वितर्कों द्वारा इन यम-नियमों का वाध होने पर 

प्रतिपक्ष का चिन्तन करे अर्थात्‌ अपनी हानि का विचार करे कि 


यदि इन यम-नियसों का पालन न करूँगा तो अमुक २ हानि 
|. ~ २५९७ १ 
होगी जैसा कि आगे भाष्य सें कहा जायगा ॥ ३२ ॥ 


व्या० भाष्यस्‌ 
यदाऽस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्का जायेरन्हनिष्याम्यहम- 


द्वितीयः साधनपादः । २३१ 


पकारिणमनृतमपि वक्ष्यामि द्रव्यमप्यस्य स्वी करिण्यामि दारेषु 
चास्य व्यवायी भविष्यामि परिम्रहेपु चास्य स्वामी भविष्यामीति । 
एवमुन्मागेप्रवशवितकेज्वरेणा तिदीप्तेन वाध्यमानस्तत्प्रतिपच्षान्भाव- . 
चेत्‌। घोरेपु संसाराङ्गारेपु पच्यमानेन सया शरणमुपागतः सवे 
भूताभयप्रदानेन योगधमेः । स खल्वहं त्यकत्वा बितकोन्पुनस्ताना- 
`दृदानरतुल्यः श्ववृत्तेनेति भावयेत्‌ । यथा श्वा वान्तावलेही तथा 
'्यक्तस्य पुनराददान इति । एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि याञ्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( यदाऽस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितका जायेरन्‌) जब इस 
ब्राह्मण केचित्त सं धमे विरोधी तक उत्पन्न होवें कि ( हनिष्या- 
म्यहमपकारिणम्‌ ) इस अपकारी का में हनन करूँ गा ( अनृतमपि 
"वक्ष्यामि ) असत्य भी बोलळूंगा ( द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि ) 
इस का धन भी हरण करूँगा ( दारेपु चास्यव्यवायी भविष्यामि ) 
पपर स्थी गामी भी होऊंगा ( परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति ) 
दूसरे की वस्तुओं का स्वामी भी वनूंगा । ( खमुन्मागेप्रवणबितके- 
ज्वरेणातिदीध्रेन वाध्यमानः) इस प्रकार दुमाग वाली अति 
चाधक वितक ज्वर से जलती हुई अभि के समान वाध होते हुए 
त तत्मतिपक्तान्भावयेत्‌ ) उस के विरुद्ध पक्षों का विचार करे कि 
{ घोरेषु संसाराङ्गारेपु पच्यमानेन मथा) इस महान्‌ भयंकर 
संसार अभि में पकते हुए मेने ( शरणमुपागतः सवभूताभयप्रदानेन 
योगधमः ) सवे भूतों के अभय दान द्वारा योग धसे की शरण 
को प्राप्त किया । (स खल्वहं त्यवस्वा ) निश्चय अव में उस को 
त्याग कर ( वितकान्पुनसानाददानस्तुल्यः शवृत्तेनेति भावयेत्‌ ) 
फिर उनको वितकों द्वारा ग्रहण करना कुत्ते के व्यवहार समान 
"है ऐसा विचार करे | (यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य 
पुनराददान ` इति ) जैस कुत्ता अंपनी वमन को खाता पैसा ही 
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त्यागे हुए को फिर ग्रहण करना है। ( एवमादि सूत्रान्तरेप्चणि 
योज्यम्‌.) इस प्रकार प्रथम सूत्र यमादि और द्वितीय सूत्र नियमादि 
दोनों में लगाना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
he ~ 
सा० दात 

वितर्क्यन्त इति वितकी योगपरिपन्थिनो हिंसादयस्तेपां प्रतिपक्ष 
भावने सति यदा वाधा भवति तदा योगः सुकरो भवतीति भवत्येव यस- 
नियमानां योगाड्गस्वस्‌ ॥ ३३ ॥ 

इदानीं वितर्काणां खरूपं भेदप्रकारं कारणं फलं च क्रमेणा55हू--- 

भो० दू० पदार्थ 

( वितकर्यन्त इति वित्तका ) विरुद्ध तर्क की जाती हैं जो उन कोः 
वितक कहते हैं ( योगपरिपन्थिनो ) वह योग के विरोधी ( हिंसादयः » 
हिसादि हं ( तेपां प्रतिपक्षभावने सति यदा वाधा भवति ) उनका प्रति- 
पक्ष भावना करते हुए जब बाघ होती हे ( तदा योगः सुकरो भवति ) 
तब योग सुगम होता है ( इति भवत्येव यसनियमानां योगाइल्‍वम्‌ ) इस. 
करण यम नियमों का योगाङ्गत्व सिद्ध होता है ॥ ३३ ॥ 

( इदानीं वितकाणां स्वरूपं भेदप्रकारं कारणं फळं च क्रमेणाऽऽह 9, 
भव वितर्कों का खरूप, भेद, प्रकार, कारण और फल क्रम से कहते हैं 


वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता 
लोभकोधसोहपूर्वेका रदुमध्याधविसात्रा 
दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपञ्ञ- 
आावनस्‌॥ ३४॥ 
सू०--हिंसादि बितक ( कृत ) खयं की हुई ( कारिता > 
$ दूसरे से प्रेरणा करके कराई हुई ( अनुमोदिताः ) करने वाले की 
प्रसंशा की इन तीनों रूप से हिंसा होती र । ( लोभक्रोधमोह-- ४ 
पूवेकाः ) लोभ, क्रोध और मोह पूर्वे में हैं जिनके अर्थात्‌ इन 


3. 


छः 
~~ 


दित्तीयः साधनपादः । २३३ 


तीनों कारणों से हिंसादि होती हैं । ( मृहुसध्याधिमात्राः ) मन्द, 
मध्य और तीव्र तीन भेदों बाली हैं। ( ठुःखाज्ञानानन्वफलाः ) 
अनन्त दुःख और अज्ञान फल वाली हें। (इति प्रतिपक्तभाव- 
नम्‌ ) इस प्रकार प्रतिपक्ष का चिन्तन करे ॥ ३४ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


तत्र हिंसा तावतू--क्ृता कारिताऽचुसोदितेति त्रिधा। एकैका 
पुनञ्जिधा लोभेन मांसचमार्थेन, क्रोघेनापक्कतमनेनेति, मोहेन धमों, 
मे भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनस्निविधा मृटुमध्याधिसात्रा 
इति। एवं सप्रबिंातिमेंदा भवन्ति हिंसायाः । झढुसध्याधिमात्रा 
पुनश्चिविधा:--मृदुमदुमेध्यमृदुस्तीब्रमदुरिति । तथा मृलुमध्योः 
मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति । तथा म्रदुतीत्रों मध्यतीत्रो5धिसात्रतीत्रः 
इति एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति । सा पुनर्नियमविकल्प-- 
समुन्नयभेदादसंख्येया, प्राणश्रट्रेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति । एवम-- 
नृतादिष्वपि योज्यम्‌। 


ते खल्वमी वितका दःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपद्चभावनम्‌ । 
दुःखमज्ञानं चानन्तं फलं येपामिति ग्रतिपक्षमावनम्‌ । तथा च 
हिंसकस्तावत्प्रथमं वध्यस्य वीयमाक्षिपति। ततश्च शख्रादिनिपातेक्त 
दुःखयति । ततो जीवितादपि मोचयति । ततो वीयोक्षेपादस्य चेतना- 
चेतनसुपकरणं च्षीणवीयं भवति । दुःखोत्पादान्नरकतियक्मङुष्या- 
दिपु ठुःखमनुभवति । जीवितव्यपरोपणात्प्रतिक्तणं च जीविता- 
-स्यये बतेमानो सरणमिच्छन्नपि ठुःखविपाकस्य नियतविपाकवेद्‌- 
नीयत्वात्क्थंचिदेवोच्छ्वसिति । यदि च कर्थचित्पुण्यावापगता हिंसा 
भवेत्तत्र सुखप्राप्ती भवेदल्पायुरिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यं 
यथासंभवम्‌ । एवं वितकाणां चासमुमेवानुगतं विपाकमनििष्टं भाव- 
यन्न वितकंपु मनः प्रणिदधीत ॥ ३४॥ 
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प्रतिपक्षभावनाहेतोहिया वितको यदास्य स्युरप्रसवधमाणस्तदा 
श्र ~ ७ ~ 
-तत्कृतमैश्रय योगिनः सिद्धिसूचकं भवति । तद्यथा--+ 


व्या० 'सा० पदार्थ 


( तत्र हिंसा तावत्‌) हिँसा यहां तक है कि ( कृता ) खयं 
'की हुई, ( कारिता ) दूसरे से प्रेरणा करके कराई हुई, ( अनुमो- 
"दिता ) अर्थात्‌ करने वाले की प्रसंशा करना, ( इति त्रिधा ) इन 
"तीन भेदों वाली हैं। ( एकैका पुनञ्चिधा ) फिर एक के तीन २ 
प्रकार ( लोभेन मांसचसार्थन ) लोभ से की हुई मांस ओर 
“चस के प्रयोजन से, ( क्रोधेन) क्रोध से की हुई, ( अपक्कतसने- 
*नेति ) इसने मेरा अपकार किया है, में भी इसको सारू गा, 
( सोहेन ) सोह से की हुईं, ( धर्मो मे भविष्यतीति ) इसको मारने 
नसे मेरा धमे कमे होगा क्योंकि यह पापी है इस प्रकार। ( लोभक्रोध- 
-सोहाः पुनश्चिविधा ) लोभ, क्रोध, मोह भी तीन प्रकार के है ( मढु- 
-मध्याधिमात्रा इति ) मन्द, मध्य ओर तीव्र ( एवं सप्तविंशतिभेंदा 
सवन्ति ) इस प्रकार २७ सत्ताइस भेद होते हे ( हिंसायाः मदु- 
-सध्याधिमात्राः पुनस्थिविधाः ) हिंसाओं के सन्द, सध्य, तीत्र फिर 
सीन भेद ह--( सटुमदुमंध्यदुस्तीत्रमूदुरिति ) 'अल्पसन्द, सध्यसन्द 
ओर तीत्रमन्द । (तथा मृटुमध्यो मध्यमध्यस्तीन्रमध्य इति ) 
वैसे ही मन्दमध्य, सध्यमध्य ओर तीन्रमध्य । ( तथा झदुतीत्रो 
-सध्यतीन्रोऽधिमात्रतीत्र इति ) वैसे ही सन्दतीव्र, मध्यतीन्न ओर 
-तीन्र तीव्र । ( एवमेकाशीतिभेदा हिँसा भवति) इस प्रकार ८१ 
-इक्यासी भेदों वाली हिंसा होती है । ( सा पुनर्नियमविकरपसझुचय- 
-सेदादसंख्येया ) और वह फिर नियम; विकल्प और समुञ्चय भेद 
से संख्येय हे । अथात्‌ “नियम” कुछ काल तक खिर रहना 
५(विकह्प'' अर्थात्‌ जैसे किसी काम सें धमे पहले करते हैँ फिर 
अधम करना पड़ता हैया पहलें अधमे करके पीछे धमं करना 


द्वितीयः साधनपादः । २३० 
>_-_.-लफ्ैटजश्यज्शख च् च  ्ल्:च्चचश्/ॉ्ःस्‍ः्ल्‍क्‍्ल्‍ल्ः्ष्स्‍स्‍ॉस्‍)स्‍्िय: 
पढ़ता है यह विकल्प रूप है। “समुच्नथ” का रूप यह है कि 
धर्माध साथ २ मिले हुए जिस कमे में होते हैं। ( प्राणयरद्धे- 
दस्यापरिसंख्येयत्वादिति ) क्थोंकि प्राणधारियों के भेद असंख्यात 
हैं इस कारण इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक योनि की हिंसा 
समान नहीं होती उन में अधिक न्यूनता है इस प्रकार अनन्त भेद 
हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म हत्या सव से अधिक होती है उससे न्यून 
क्षत्रिय, वैश्य की उस से न्यून शुद्ध की पश्नु पक्षी आदि में भी इसी 
अकार जानो, देखो धर्मशास्त्र ( एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌) इस 

अकार असत्यभापणादि में सी विचारना चाहिये । 


(ते खल्वमी वितरक हुःखाज्ञानानन्तफला ) निश्चय वह 
'वित्क अनन्तदुःख और अज्ञान फल वाली हैं ( इति प्रतिपक्षभाव- 
सम्‌) इस प्रकार प्रतिपक्ष का विचार करना। ( ठुःखसज्ञानं 
चानन्तं फलं येपाम्‌) दुःख और अज्ञान अनन्त फल है. जिनके 
{ इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ) यही प्रतिपक्ष का बिचार है) ( तथा च 
हिंसकस्तावस्पथर्म वध्यस्य वीर्यमाच्चिपति) उसी प्रकार हिंसक 
प्रथम वध्य के वल को तोडता है । ( ततश्च शस्रादिनिपातेन दुःख- 
यति ) फिर श्रादि से मारकर दुःख देता है । ( ततो जीविता- 
दृपि सोचयति ) पश्चात्‌ जीवन से भी छुड़ा देता दै । ( ततो वीयो- 
ज्ञेपादस्य चेवनाचेतनमुपकरणं ज्ञीशवीय' भवति ) उससे वध्य के 
चल को नष्ट करने के कारण इस हत्यारे के चेतन अचेतन इन्द्रिय 
शरीरादि के उपकरणों का भी बल नष्ट हो जाता है। (दुःखोत्पादात्‌ ) 
दुःख उत्पन्न करने से ( नरकतिथेक्मनुष्यादिपु दुःखमनुभवति ) 
सके तिर्यक्‌ मनुप्यादि योनियो में दुःख को भोगता है। ( जीवि- 
तव्यपरोपणारप्रतिक्षणं च जीवितात्यये वर्तेमानः ) वध्य के जीवित्व 

- नष्ट करने से एक २ क्षण जीवता हुआ ( मरणसिच्छन्नपि दुःख- 
विपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्‌ ) मृत्यु काल में सरने की 
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इच्छा करता हुआ भी दुःख फल अवश्य भोग्य होने से ( कथं- 
चिदेवोच्छ्वसिति ) बढ़े कष्ट से ऊँचे २ खांस लेकर जीता है। 
( यदि च करथंचित्पुण्यावापगता हिंसा भवेत्‌ ) यदि किसी कारण 
से पुण्य मिली हुई हिंसा होवे तो ( तत्र सुखग्राप्तो भवेदल्पायुरिति ) 
उस जन्म में सुख प्राप्ति होवे परन्तु अल्पायु होवे । ( एवमनृतादि- 
प्वपि योज्यं यथासंभवम्‌) इसी प्रकार यथा सम्भव असत्य- 
भाषणादि में भी जान लेना चाहिये। ( एवं वितकाणां चासुसेवानु- 
गतं विपाकमनिष्टं भावयत्‌ ) इस प्रकार वितकों में कि 'असुक 
फल उन में मिला हुआ है अनिष्ट का विचार करता हुआ 
( न वितर्कपु मनः प्रणिदिधीत ) वितकों में मन न लगावे ॥ ३२४ ॥ 
( प्रतिपक्तभावनाहेतो हैया वितका ) प्रतिपक्ष भावना के कारण 
त्यागने योग्य बितक ( यदास्य स्यथुरप्रसवधमाणः ) जव इस योगी 
की पुनः अनुत्पत्ति धमं वाली हो जावें ( तदा तत्कृतमेश्रय योगिनः 
सिद्धिसूचकं भवति) तव योगी को उससे उत्पन्न हुआ एश्वये 
सिद्धि का दाता होता है । ( तद्यथा ) उस विषय में जैसे-- 


सा० झारा 


एते पूर्वोक्ताः वितको; हिंसादयः प्रथमं त्रिधा भिन्ते कृतकारितानु- 
मोदिता भैदेन । तत्र स्वयं निष्पादिताः कृता; | कुरु ऊुर्विति प्रयोजकः 
व्यापारेण ससुव्पादिताः कारिताः । अन्येन क्रियमाणाः साध्वित्यज्ञीकृता 
अनुमोदिताः । एतच्च त्रेविध्यं परस्परव्यामोहनिवारणायोच्यते । अन्यथा 
'मन्दमतिरेवं सन्येत न मया स्वयं हिंसा कृतेति चास्ति मे दोप इतिः! 
एतेपाँ कारणप्रतिपादनाय छोभक्रोधमोहपूर्वका इति । यद्यपि लोभक्रोधी: 
प्रथम निर्दिष्टौ तथाऽपि सर्वक्षेशानां मोहस्यानात्मनि आत्माभिसानछक्षणस्य 
निदानव्वात्तस्मिन्सति स्वपरविभागपूर्वकसेन लोभक्रोधादीनामुज्वान्मूल- 
व्वमवसेयस्‌ । सोहपूर्विका सवी दोपजातिरिव्यर्थः । रोभस्तृष्णा । क्रोधः 
कृत्याक्ृत्यविवेकोन्सूलकः प्रज्वलनात्मकश्रित्तघमः । प्रत्येक कृतादिभेदेक 


द्वितीयः साधनपादः । २३७ 


न्रिप्रकारा अपि हिंसादयो सोहादिकारणत्वेन त्रिधा भिधन्ते । एपामेव पुनर- 
चस्थाभैदेन त्रेविध्यमाह--शदुमध्याधिमात्राः । ग्ददवो मन्दा न तीना नाफि 
सध्या; । मध्या चापि सन्दा चापि तीना; | अधिमात्रास्तीवाः । पाश्चात्त्या 
नव भेदाः । इत्थं द्वैविध्ये सति सप्तविशतिर्भवति । खृद्वादीनासपि प्रत्येकं 
सृढुमध्याधिमात्रमेदाल्ेविध्यं संभवति । तद्यथायोगं योज्यम्‌ । तथथा--- 
स्टदुस्दुसदुमध्यो मदुतीम इति । एपां फलमाह--हुःखाज्ञानानन्तफलाः । 
दुःखं अतिकूलतयाऽवभासमानो राजसश्चित्तधर्मः । अज्ञानं सिथ्याञ्ञाचं 
संशयविपर्ययरूपं, ते हुःखाज्ञाने अनन्तमपरिच्छिन्नं फलं येपां ते तथोक्ताः । 
डृत्थं तेपां स्वरूपकारणादिभेदेन जातानां प्रतिपक्षसावचया योगिना परि- 
हारः केन्य इत्युपदिष्टं भवति ॥ ३४ ॥ 

एपासभ्यासवद्वाखकर्पमागच्छतामचुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवन्ति 
सथा क्रमेण प्रतिपादयितुमाह-- 

भो० छु० पदार्थ 

( एते पूर्वोक्ताः बितकौः हिंसादयः ) यह पूर्वं कही हुई हिंसादि 
'वितकं ( प्रथमं त्रिधा भिद्यन्ते ) प्रथम तीन प्रकार से भेद की जाती हैं 
९ इतकारिताचुसोदिता भेदेन ) स्वयं की हुईं---कराई हुई--अजुमोदित 
भेद से। ( तत्र स्वयं निष्पादिताः कृता; ) उन में अपने आप की हुई 
“कृताः” कहलाती है। ( कुरु कुर्विति ्रयोजकव्यापारेण समुत्पादित; 
सारिताः ) करने वाले को तू कर, इस प्रेरक व्यापार द्वारा सम्पादन की 
हुई “कारिताः? कहलाती है। ( अन्येन क्रियमाणा; साध्वित्यज्ञीकृता 
अजुमोदिताः ) दूसरे से की हुईं बहुत अच्छा किया इस प्रकार प्रकट 
करके हिंसक का उत्साह बढ़ाना “अचुसोदिताः” कहलाती है । ( एत 
च्रेविध्यं परस्परव्यामोहनिवारणायोच्यते ) इन तीन प्रकार चालियों में 
परस्पर जो श्रम उसके निवारणार्थ कहा जाता है। ( अन्यथा मन्दमतिरेचं 
न्सन्येत ) कोई मन्दमति ऐसा माने कि न सया स्वयं हिंसा ङृतेति ) 
-मैंने . खयं तो हिंसा नहीं करी ( नास्ति मे दोप इति ) इस कारण झुट 
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दोप नहीं लगेगा ( एतेपां कारणप्रतिपादनाय ) इनका कारण दिखाने 
के लिये ( लोभक्रोधमोहपूर्वका इति ) लोभ, क्रोध, मोह का कथन किया 
गया । ( यद्यपि लोभक्रोधी प्रथम निर्दिष्टौ ) यद्यपि छोम, क्रोध दोनों का 
प्रथम निर्देश किया है ( तथाऽपि सवछेशानां मोहस्यानात्मनि आत्मासि- 
मानलक्षणस्य निदानत्वात्‌ ) तो भी सर्व छेशों का जो कि अनात्म में 
आत्म अभिमान रूप मोह हैं वह कारण होने से ( तस्मिन्सति खपर- 
विभागपूर्वकत्वेन ) उन में कारण रूप से रहते हुए अपने और दूसरों के- 
विभाग पूर्वक ( लोभक्रोधादीनामुक्षवान्मूलत्वमवसेयम्‌ ) लोभ, क्रोध 
की उत्पत्ति होने से कारणता निश्चय करने योग्य है । ( सोहपूविका सर्वा 
दोपजातिरित्यर्थ: ) मोह के पूर्व होने पर सर्वे दोपो की जाति होती हैं 
यह अर्थ है । ( लोभस्तृष्णा ) लोभ तृष्णा को कहते हैं। ( क्रोधः कृत्या- 
कृत्यविवेकोन्मूलकः ) क्रोध कतेव्य अकतव्य के विचार का नाशक है 
( प्रज्वळनात्मकश्चित्तथ्मः ) चित्त का दाह रूप धर्म है । ( प्रत्येकं 
कृतादिसेदेन त्रिप्रकारा अपि हिंसादयः ) इन में से प्रत्येक कृतादि भेद 
से तीन प्रकार वाली भी हिंसादि ( मोहादिकारणत्वेन ) मोहादि कारण से 
( त्रिधा भिद्यन्ते ) तीन प्रकार के भेदां वाळी होती हैं । ( एपामेव पुनर- 
वस्थाभेदेन त्रेविध्यमाह ) इन की ही फिर अवस्था भेद से तीन २ प्रकारता 
कही जाती हं--( झृटुमध्याधिमात्राः ) मन्द, मध्य और तीब्र । ( रदवो 

सन्दा न तीव्रा नापि मध्याः ) सहु = मन्द वह हैं जो न तीब्र हैं न मध्य 
हें ( सध्या नापि मन्दा नापि तीग्रा;) मध्य वह हैं जोन मन्द हैं न 
तीब्र हैं। ( अधिमानत्रास्तीबाः ) अधिमात्र = तीतर हैं । ( पाश्चात्या नव 
भेदाः ) पिछलियों के ९ नव भेद हें । ( इत्यं त्रैविध्ये सति ) ऐसी ही 
तीन प्रकार की होते हुए ( सप्तविशतिर्भवति ) २७ सत्ताइस प्रकार की 
होती हें। ( रूद्रादिनामपि प्रत्येकं) मदु आदि का भी प्रत्येक का 
९ सवुमध्याधिमात्रभेदात्त्रेविध्यं संभवति ) मदु, मध्य, अधिमात्र भेद होने 
से तीन २ भेद होते 'हें। ( तद्यथायोगं योज्यम्‌ ) वह यथायोग युक्त 
“करनी चाहिये । (तद्यथा--मठुसदुमदुमध्यो मृहुतीत्र इति ) जैसे 


- . द्वितीयः साधनपादः ! २३९ 


महुमन्द, सदुमध्य और खढुतीत्र । ( एपां फलमाह ) इन का फळ कहते 

है--( हुःखनानानन्तफलाः ) अनन्तहुःच और अज्ञान फरवाली हैं। 

( दुःखं प्रतिकूलतयाऽवमासमानो राजसश्चित्तधर्मः ) दुःख प्रतिकूलता से' 
भासित होने वाला चित्त का राजस धर्म है, ( अज्ञानं मिथ्याज्ञानं संशय- 

विपर्ययरूपं ) अज्ञान मिथ्याज्ञान संशय विपयर्य रूप है, ( ते दुःखाज्ञाने 
अनन्तमपरिच्छिन्नं फळं येपां ते तथोक्तः ) वह दुःख और अज्ञान दोनो 
अनन्त अर्थात्‌ असीम फल हैं जिनका वह ऊपर कहे गये । ( इत्थं तेपाँ 
स्वरूपकारणादिभेदेन ज्ञातानां ) इस प्रकार उन का स्वरूप कारणादि? 
भेद से जानने वाले ( घतिपक्षभावनया योगिना परिहारः कर्तव्यः )- 
योगी को प्रतिएक्ष भावना द्वारा उन का त्याग करना योग्य है ( इत्यु-- 
पदिष्टं भवति ) यह कहा गया है ॥ ३४ ॥ 

( पुपामभ्यासवशात्म्रकपंभागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथाः 
भवन्ति ) इद्धि को ग्राप्त होती हुईं यह वितर्क अभ्यास वश से निदत्त 
करने के पश्चात्‌ जिस प्रकार सिद्धि होती हैं ( तथा क्रमेण प्रतिपाद-- 
यितुमाह ) वैसा ही क्रम से प्रतिपादन करने को आगे कहते हैं-- 


आअहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३४ ॥ 


सृ०--अहिंसा की पूणे स्थिति होने पर उसके समीपवर्ती 
प्राणियों में भी वैर का त्याग हो जाता है॥ ३५ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 
सवेघ्राणिनां भवति ॥ ३५ || 
व्या० मा० पदार्थ 


( सवेप्राणिनां भवति ) समीपस्थ सवे प्राणियों का. वैर त्याग 
~ होजाता है॥ ३५॥ इ ५०७३ 


२४० पातक्षलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


भावार्थ 

जब योगी महात्रतरूप अहिंसा धमे को धारण करता है और 
उसकी पूणे हदता हो जाती है तव उसके समीपवर्ती प्राणियों. का 
"भी वैर उसके प्रभाव से निवृत्त हो जाता है। जैसा कि नकुल और 
सपे में स्वाभाविक वैर है वह भी उसके प्रभाव से निवृत्त हो 
जाता है ॥ ३५ || 

'भो० वृत्ति 

तस्यार्हिसां भावयतः संनिधी सहज विरोधिनामप्यहिनकुलादीनां 
ःचेरत्यागो निम॑त्सरतयाऽवस्थानं भवति । हिंखा अपि हिंस्रत्वं परित्य- 
जन्तीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 

सत्याभ्यासवतः किं भवतीत्याह 

सा० दर पदाथ 

( तस्याहिसां भावयतः संनिधो सहजविरोधिनामप्यहिनङुलादीचां 
चेरव्यागः ) उस अहिंसा को पालन करते हुए समीपवर्ती सर्प और 
नकुछादि का भी जिन में स्वभाव से ही विरोध है वैर त्याग हो जाता है 
4 निमेत्सरतयाऽवस्थाचं भवति ) इष्यी रहित रहते हें। ( हिंस्रा अपि 
हिंजत्वं परित्यजन्तीत्यर्थः ) हिंसक स्वभाव वाले भी हिंसत्व भाव को 
त्याग देते ह यह अथ है ॥ ३५ ॥ 

( सत्याभ्यासवतः कि भवतीत्याह ) सत्य का अभ्यास करने वाले 
"को क्या फल होता है यह आगे कहते हैं--- 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


खू०---सत्य की दृढ स्थिति होने पर योगी की वाणीद्वारा 
जो क्रिया होती है उस में फल का आश्रयत्व होता है अर्थात्‌ उस 
नी वाणी अमोघ होती हे, भाव इसका यह जानना चाहिये कि 
आनधिकारी पुरुष को योगी आशीर्वाद नहीं देता ॥ २६ ॥ 


का 


द्वितीयः साधनपादः । २४१ 


ञ्या० भाष्यस्‌ 


AP ~ 7२ [a ह ~ ०८ 
यामिको भूया इति भवति धामिकः । खगेप्राप्लुद्लीति स्वर 
आप्रोति। छामोघाऽस्य वाग्भवति ॥ ३६ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( धार्सिको भूया इति भवति धार्मिक: ) तू धार्मिक होजा 
ऱ्योगी फे इस वचन से धार्मिक हो जाता है। ( खगप्राप्छुहीति 
स्वर्ग प्राप्रोति ) सगे को प्राप्त हो इसके वचन से स्त्रे को प्राप्त हो 
जाता है। ( अमोघा5स्य वाग्भवति) इस की वाणी व्यथ नहीं 
होती ॥ २६ ॥ 

भो० दूत्ति 

क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः फर सर्गादिकं प्रयच्छन्ति ततस्य तु 
ससत्याम्यासवतो योयिनस्तथा सत्यं प्रकृष्यते यथा क्रियायामकृतायामपि 
योगी फर्माझोति । तहचनायस्य कस्यचिस्क्रियामकुर्वतोऽपि क्रियाफलं 
म्मवतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


अस्तेयाभ्यासवततः फलमाह-- 
वळ. पदार्थ 
सा० छु पदार्थ 


( क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः ) यज्ञादि क्रिया की हुई ( फळे 
स्वर्गादिकं अयच्छन्ति ) स्वर्गांदि फल को देती हैं ( तख तु सत्यांभ्यासवतः 
-्योगिनः ) उस सत्य के अभ्यास करने वाले योगी को तो ( यथा सत्यं 


“अक्ष्यते ) ऐसा सत्य बढ़ जाता है ( यथा क्रियाग्रामकृतायासपि योगी 


-फळमामोति ) जैसे कोई यज्ञादि कर्म करके फळ को प्राप्त होता है योगी 

सत्य की प्रवलता से उस फल को प्राप्त हो जाता है । ( तद्दचनाचयस्य करय- 

फचित्क्रियामकुर्वत्तो5पि क्रियाफळं भवतीव्यर्थः ) जैसे किसी को - क्रिया करते 
१६ 
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हुए क्रिया का फल होता है इस योगी के वचन से ही वह फल हो जाताः 
है यह अर्थ है ॥ ३६ ॥ 

( अस्तेयाभ्यासवतः फलमाह ) चोरी के व्याग का अभ्यास करने 
वाले को फल आगे कहते हें-— | 


अस्तेयप्रतिष्ठायां संदरत्नोपस्थानस्‌ ॥ ३७ ॥ 
स०--चोरी के त्याग में स्थिर हुए योगी को सवे रत्नो की 
प्राप्ति होती है ॥ ३७ ॥ 
व्या० साष्यस्‌ 
सवेदिक्स्थान्यस्योपतिष्टन्ते रत्लानि || ३७॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( सवेदिक्स्थान्यस्योपतिषटन्ते रत्नानि ) सब दिशाओं में होनेः 
वाले रत्न समापख प्राप्त होत द॥ २७ ॥ 
सआवाथे | 
इस से यह न समभना चाहिये कि सवे दिशाओं के रत्न योगी 
के पास इकट्रे हो जाते हें । किन्तु यह जानना चाहिये थोगी को 


आवश्यकतानुसार इश्वर कृपा से सवे वस्तु प्राप्त हो जाती हे. 
अथात्‌ उसका जरूरत नही रुकता ॥ ३७ ॥ 


has 
'भो० वृत्ति 
अस्तेयं यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तत्म्रकर्पात्षिरभिलापस्यापि सर्वतोः 
दिव्यानि रत्नानि उपतिष्टन्ते ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मचयोभ्यासस्य फलमाह--- 
> पदाः hs 
भो० इ० पदाथ 
( अस्तेयं यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तत्मरकर्पान्निरमिलापस्यापि सर्वतः 
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दिव्यानि रणानि उपतिष्न्ते ) चोरी व्याग का जब योगी अभ्यास करता 
हे तव इस के अभ्याल वढ्ने से वासना रहित हुए को सवत्र दिव्य रत्न 
प्राप्त हो जाते हं । अथात्‌ सव वस्तु इस को प्राप्त हो जाती हं ॥ ३७॥ 


( त्रह्मचर्यास्यासस्य फलमाह ) ब्रह्मचर्यं अभ्यास का फर आगे 
कहते हैं-- 
CQ 9 6 
व्रह्लचसप्रतिद्धायाँ चीयलासः ॥ ३८॥ 
सू०--त्रक्मचये की सिद्धि होने पर वल का लाभ होता है॥३८॥ 
व्या० 'साष्यस्‌ 
यस्य लाभादप्रतिघान्गुणानुत्कपेयति । सिद्धश्च विनेयेपु ज्ञान- 
साधातुं समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥ 
९ 
व्या भ० पदाथ 
( यस्य लाभादभप्रतिघान्गुणालुत्कपयति) जिस के लाभ से 
गुणों से अप्रतिधात होना रूप शक्ति बढ़ती है अथात्‌ तीन गुण 
योगी को बाधा न कर सके ऐसी शक्ति बढ़ती है। ( सिद्धश्च विने- 
येपु ज्ञानमाधातुं समर्था भवतीति ) विनय करन वाले जिज्ञासुओं 
सें ज्ञान प्रदान करने को समर्थ होता है, यह सिद्धि होती है ॥ ३८ ॥ 
साच द्यात्त 
यः किल ब्रह्मचर्यसभ्यस्यति तस्य तस्प्रकर्पा्षिरतिशयं वीयं सामर्थ्य 
माविर्भवति । वीर्यनिरोधो हि ब्रह्मचथ तस्य प्रकर्पाच्छरीरेन्द्रियमन: सु 
वीर्य प्रकर्पमागच्छति ॥ ३८ ॥ 
अपरिग्रहाभ्यासस्य फलसाह--- 
रो पदार्थ 
सा० दु० पढ 
( यः किल ब्रह्मचर्यमभ्यस्यति ) निश्चय जो योगी ब्रह्मचर्य का अभ्यास 
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करता है ( तस्य तत्प्रकर्पाज्ििरतिशय वीर्य सामर्थ्यमाविभेवति ) उस को 
उस अभ्यास के घढ़ने से निरतिशय वल अर्थात्‌ सामथ्यं का आवधिर्भाव 
होता है । ( वीर्यनिरोधो हि ब्रह्मचर्यं) वीर्य का रोकना ही ब्रह्मचयं है 
( तस्य प्रकर्पाच्छरीरेन्द्रियमन: सु वीर्य प्रकर्पमागच्छति ) उस योगी के 
वीर्य वढ्ने से शरीर इन्द्रिय और मन अधिक बल को प्राप्त हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ उस छा शारीरिकवळ और इन्द्रियबल तो वदता ही है, परन्तु उस 
की विचार शक्ति भी जिस के विना योगी का किञ्जित्‌ भी कार्य सिद्ध 
नहीं हो सकता अथात्‌ योगमार्ग में कुछ भी नहीं कर सकता, वह भी 
शक्ति वढ्जाती है, इसलिये योगी को अपनी सफलता के लिये इस की 
अति रक्षा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 


( अपरिग्रहाभ्यासस्य फलसाह ) अपरिग्रह के अम्यास का फल- आगे 
कहते है-- 
ख्रपरिग्रहस्णैर्थ जन्सकर्थतासंचोधः ॥ ३६ ॥ 
सू०---अपरिग्रह की दृढ़ स्थिति होने पर जन्म किस प्रकार 
का है यह बोध हो जाता है ॥ ३९॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
अस्य भवति । कोहमासं कथसहसासं किंस्विदिदं कथं स्विदिदं 
के वा भविष्यासः कथं वा भविष्याम इत्येवमस्य पूवान्तपरान्तसध्ये- 
व्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपावतते । एता यमस्थेय सिद्धयः ॥३९॥ 
नियसेघु वक्ष्यास:--- 
0 
व्या० सा० पदाथ 
( अस्य भवति ) यह इस योगी को बोध होता है। ( कोऽह- 
मासं ) में कौन हँ, ? ( कथमहमासं ) किस प्रकार में हूँ, ९ 
( किंस्विदिदं ) यह्‌ जन्म क्या है, ? ( कथं स्विदिदं ) किस प्रकार 
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यह हुआ है, ? ( के वा भविष्यामः) क्या आगे होंगे, ? ( कथं 
वा भविष्यामः) अथवा किस प्रकार के होंगे, ? ( इत्येवमस्य 
पूवोन्तपरान्तमध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपावतेते ) इस प्रकार 
इसके चित्त में भूत, भविष्यत्‌, वतमान तीनों काल सम्वन्धी आत्म 
स्वरूप की जिज्ञासा स्वभाव से ही वतेती है सो निवृत्त हो जाती है 
( एता यमस्थैर्ये सिद्धयः) यह यमों के दृढ़ होने पर सिद्धिय 
होती हैं ॥ ३९ ॥ 

( नियमेषु वक्ष्यामः ) नियमों में आगे कहते हैं-- 

भो० बृत्ति 

कथमित्यस्यभावः फर्थता जन्मनः कथंता जन्मकर्थता तस्याः संवोधः 
सम्यरक्षान जन्मान्तरे कोऽहभासं कीरशः किंकार्यकारीति जिज्ञासायां 
सर्वमेव सस्यग्ञानातीव्यर्थः । न केवलं भोगसाधनपरिग्रह एव परिग्रहो 
यावदात्मनः शारीरपरिग्रहोऽपि परिग्रहः, भोगसाधनत्वाच्छरीरस्य । 
तस्मिन्सति रागाचुवन्धादहिर्सुखायामेव प्रवृत्ती न तात्विकज्ञानप्राहुभौवः । 
यदा पुनः शरीरादिपरिग्रहनैरपेद्ष्येण माध्यस्थ्यमवलम्वते तदा सध्यस्यस्य 
रागादित्यागात्सम्यग्ज्ञानहेचुर्भवत्येव पूर्वापरजन्मसंचोधः ॥ ३९ ॥ 

उक्ता यमानां सिद्धयः । अथ नियसानामाह-. - 

-मो० व्र पदार्थे 

( कथमित्यस्य भावः ) कथम्‌ इस शब्द का थह अर्थ है ( कथन्ता 
जन्मनः कथन्ता जन्म ) प्रकारता जन्म की कर्थता जन्म का अर्थ है 
( कथन्ता तर्याः सम्बोधः ) किस प्रकार उस का ज्ञान हो ( सम्यर्जञानं 
जन्मान्तरे ) जन्मान्तरों सँ यथार्थ ज्ञान ( कोऽहमासं ) मैं कौन हूँ ? 
( कीदशाः ) किस समान, ? ( कि कार्यकारि ) क्या कार्य करने वाला ९ 
( इति जिज्ञासायां ) इस जिज्ञासा में ( सर्वमेव सम्यग्जानातीत्य्थंः 9 
सव को यथार्थ जानता है, यह अर्थ है। ( न केवलं भोगसाधनपरिग्रहः 
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एव परिग्रहः ) केवळ भोग साधन रूप लोभ ही लोभ नहीं है ( यावदात्मनः 
शरीरपरिग्रहोऽपि परिग्रहः ) जव तक अपने शरीर का लोभ है वह भी 
लोभ ही है, ( भोगसाधनत्वाच्छरीरस्य । तस्मिन्सति ) शरीर भोग साधन 
होने से उस में रहते हुए ( रागाचुवन्धादहिसुंखायामेव प्रढ्त्तो ) राग में 
वंघा हुआ होने से वहिसुंखरूपता से प्रदत्त हुए में ( च तात्विकज्ञानप्रादु- 
भाव: ) यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । ( यदा पुनः शरीरादिपरि- 
अहनैरपेक्ष्येंण माध्यस्थ्यमवरूम्बते ) जब फिर शरीरादि लोभ की अपेक्षा 
रहितता से अधर लटकी हुई वस्तु के समान मध्य में छटकता है अर्थात्‌ 
शरीर की किञ्चित्‌ भी परवाह न रखता हुआ इंधराश्रय पर इस के पालन 
की चिन्ता छोड़ देता है, इस समान कि चाहे अभी चष्ट हो जावे या 
युगान्तरों विद्यमान रहे वा कितने ही दुःखो का सामना हो वा सर्वं सुख 
हो यह सर्वभाव जब छोड़ देता है, ( तदा मध्यस्थस्य रागादित्यागात्‌ ) 
तव पेसे मध्यस्थ पुरुष को रागादि के त्याग से ( सम्यम्जानहेतुर्भवत्येव 
पूर्वापरजन्मसंत्रोधः ) यथार्थ ज्ञान का कारण, पूर्वापर जन्मों का ज्ञान 
होता है ॥ ३९ ॥ 
( उक्ता यमानां सिद्धयः ) यमों की सिद्धि कही गई । ( अथ निय 
सानामाह ) अव नियमों को कहते हैं--- 
शौचात्खाइजुछप्सा परेरसंसर्गः ॥ ४० ॥ 
सू०--शोच के सिद्ध होने से अपने अङ्गों की निन्दा और 
दूसरों से असंसग होता है ॥ ४० ॥ 
व्या० भाज्यस्‌ 
साङ्गे जुगुप्सायां शोचमारभमाणः कायावद्यदर्शी कायान- 
भिष्वङ्गी ` यतिभेवति । किं च परेरसंसगेः कायस्वभावावलोकी | 
स्वसपि कायं जिहासुमेजलादिभिराक्तालयन्नपि कायशुद्विमपश्यन्कर्थ 
यरकायैरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसज्येत ॥ ४० ॥ 
: कि च~ * र ॥ 
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व्या० ला० पदार्थ 

( स्त्ाङ्गे जुगुप्सायां ) अपने अङ्गों में घृणा होने पर ( शौच- 
सारभसाणः ) शौच को आरम्भ करता हुआ ( कायावद्यदर्शी ) 
शरीर वाले अथात्‌ शरीर के खासी जीवात्मा को साक्षात्‌ देखने 
चाला ( कायानभिप्वङ्गी थतिभेवति ) शरीर में ममता न रखने वाला 
“योगी होता हे। ( किं च परेरसंसगेः ) और यह भी कि दूसरों से 
-संसगे नहीं करता ( कायस्वभावावलोकी ) काया के खभाव को 
जानने वाला ( खसपि कायं जिहासुः ) अपनी काया के त्याग की 
भी इच्छा करने वाला ( मृञ्जलादिभिराच्षालयन्नपि ) मिट्टी जलादि 
से धोता हुआ भी ( कायशुद्धिसपश्यच्‌ ) शरीर की शुद्धि को न 
देखता हुआ { कथं परकायेरत्यन्तमेवाप्रयतैः संस्र्येत ) शुद्धि के 
लिये जो यत्न न करते हों, ऐसे दूसरों के शरीरों से किस प्रकार 
व्संसगे करे || ४० || 

( कि च ) और क्या-- 

भो० बृत्ति 

यः शौचं भावयति तस्य खाङ्गेष्चपि कारणस्वरूपपर्यालोचनद्वारेण 
जुगुप्सा घणा ससुपजायतेऽशुचिरयं कायो नात्ना55्ग्रह; कार्य इति जमुनेव 
हेतुना परेरन्येश्व कायवञ्चिरसंसर्गः संसर्गाभावः संसगैपरिवर्जनसित्यर्थ; । 
-य; किल खसेव कार्य जुगुप्सते त्तदवद्दशनाव्स कथं परकीयेस्तथाभूतेः 
"काये; संसर्गमनुसवत्ति ॥ ४० ॥ 

शौचस्पेव फलान्तरमाह-- 

भो० दृ० पदाये 

( चः शौचं भावयति ) जो पुरुष शौच को पालन करता है ( तस्य 
स्लाङ्गेष्वपि ) उसका अपने अङ्गों में भी ( कारणखरूपपर्यालोचनद्वारेण ) 
कारण स्वरूप सें दृष्टि करने से ( डयुप्सा धुणा समुपजायते ) निन्दा 
ध्शथौत्‌ घृणा उत्पन्न होती है ( अझुचिरयं.कायो नान्नाऽऽग्रहः कार्थ इति”) 
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यह शरीर अपवित्र है इस में आग्रह नहीं करना चाहिये । ( अमुतैव हेतुनए 
परेरन्येश्व कायवन्निरससंसर्ग: ) इस कारण से दूसरों के साथ अपने शरीर 
के समान असंसर्ग करता है ( संसर्गाभावः संसर्गपरिवर्जनमित्यर्थ: ) संसर्ग 


का अभाव संसर्ग का त्याग करना यह अर्थ है । ( यः किल खमेव कार्य 


छुगुप्सते ) निश्चय जो अपने ही शरीर की निन्दा करता है ( तत्तदवद्य- 
दशेनात्स कथं परकीयेस्तथासूतैः काये: संसर्गमनुभवति ) वह उस शरीर 
वाले जीवात्मा के देखने से किस प्रकार दूसरों के वैसे ही शरीरों से संसर्ग 
करता है, अर्थात्‌ नहीं करता है ॥ ४० ॥ 
( शौचस्येव फलान्तरमाह ) शौच का ही दूसरा फल कहते हैं-- 
A CN ० ७०. 

स्त्वशाद्रिसामनस्थकययान्द्रथजयात्स- 

दर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 

सू०--आऔर बुद्धि की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, 
इन्द्रियों का जय ओर आत्मदशेन की योग्यता होती है ॥ ४१ ।! 


व्या० आष्यम्‌ 


भवन्तीति वाक्यशेषः । शुचेः सत्त्वशुद्धिस्ततः सौमनस्यं तत्त 


ऐेकाग्रयं तत इन्द्रियजथस्ततश्चाऽऽत्मदरेनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य 
अवतीत्येच्छोचस्यैयादधिगम्यत इति ॥ ४१ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( भवन्तीति वाक्यशेषः ) होती हैं यह वाक्य शेप है । ( युचे 
सत्त्वशुद्धिः ) शौच के होने पर वुद्धि की शुद्धि होती है ( ततः 
सौमनस्यं ) उससे सन की प्रसन्नता ( तत ऐकाम्रयं ) उससे एका- 
ग्रता ( तत इन्द्रियजयः ) उससे इन्द्रियों का जय होना ( ततश्चास्म- 
दृशेनयोग्यत्वं ) उससे आत्सदशेन की योग्यता ( वुद्धिसत्तवस्यः 
भवतीति ) बुद्धि में होती है ( एतत्‌ शौचस्यैयोदधिगम्यत इति) 
यह्‌ सब फल इस शोच की स्थिरता से प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥. 


~ 
i 


द्वितीयः साधनपादः । २४९, 


ha # क 

'भो० वृत्ति 
भवन्तीति वाक्यदोषः । सत्त्वं प्रकाशसुखायात्सकं तस्य शुद्धी रजस्त- 
सोम्यामनभिसवः सौमनस्यं खेदाननुभवेन मानसी प्रीति; । एकाग्रता 
नियतेन्ब्रियविपये चेतसः स्थैर्यम्‌ । इन्द्रियजयो विपयपराङ्सुखाणासिन्द्रि- 
~ स्मदर्शने यत्वं. 
याणामात्मनि अवस्थानम्‌ । आर विवेकख्यातिख्पे चित्तस्य योग्यत्वं- 
समर्थत्वम्‌ । शौचाभ्यासवत एते सत्वशुद्धयादयः क्रमेण प्रादुर्भवन्ति ७ 
तथा हि-सच्वशुद्दः सौमनस्यं सौमनस्यादैकागयमैकाग्रधाविन्द्रियजय 


[a 


इन्द्रियजयादात्मदश्चेनयोग्यतेति ॥ ४१ ॥ 
संतोषाम्यासवतः फलमाह-— 


भो० बृ० पदार्थ 


( भवन्तीति वाक्यशेषः ) होती हैं यह वाक्य शेप है। ( सर्च 
ग्रकाशसुखाद्यात्मकं ) बुद्धि प्रकाश सुखादि रूप ( तस्य शुद्धि रजस्तसो- 
भ्यामनसिभवः ) रजोगुण और तमोगुण से उसका तिरस्कृत न होना 
उस की शुद्धि है । ( सौमनस्यं खेदानचुभवेन मानसी धीतिः) खेद 
रहित मन की प्रीति सौमनस्य कहलाती है । ( एकाग्रता नियतेन्द्रियविषये 
चेतसः स्यैर्यस्‌ ) एक इन्द्रिय के विपय में चित्त का ठहराव एकाग्रता 
है। ( इन्द्रियजयो विपयपराङ्सुखाणामिन्द्रियणामात्मनि अवस्थानम्‌ )' 
विषयों के सन्मुख हुई इन्द्रियों को आत्मा में उहराना इन्द्रियजय कहरातह 
है । ( आत्मदशने विवेकल्यातिर्पे चित्तस्य योग्यत्वं समर्थव्वम्‌ ) विवेक-- 
ख्याति रूप आत्मदर्शन में चित्त की योग्यता समर्थता । ( शौचाभ्यास- 
वत एते सत््वशुद्धयादयः क्रमेण आइहु्भेवन्ति) शौच का अभ्यासः 
करने वाले को यह घुद्धि की शुद्धि आदि क्रम से उत्पन्न होती. हैं ॥ 
(तथा हि सखझुद्धें: सौमनस्यं) इस प्रकार की बुद्धि की शुद्धि होने 
पर मन की प्रसन्नता ( सौमनखादैकाग्रयम्‌ ) मन की प्रसन्नता से 
एकाग्रता ( ऐकाग्रयादिन्द्रियजयः ) एकाग्रता से ` इन्द्रियां का .जय होन 
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द इन्द्रिजयादात्सदर्शनयोग्यतेति ) इन्द्रियजय से आत्मद्शन की योग्यता 
म्होती है ॥ ४१ ॥ 


( संतोपाभ्यासवतः फलमाइ ) संतोप के अभ्यास करने वाले का 
“फल आये कहते हे-- 
9 %% ~ 
सत्तापादकङुत्तसः स्टुखलासः ॥ ४२ ॥ 
लू०---संतोप से अइुत्तम सुख का लाभ होता है ॥ ४२ ॥ 


व्या० आष्यस् 
तथा चोक्तम्‌ 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
NM iy * ६ 
तृष्णाक्षयसुखस्यते नाहतः पोडशी कलाम्‌ ॥ इति ।।४२।। 
6 
व्या सा० पदार्थ 
( तथा चोक्तम्‌ ) ऐसा ही कहा है-- 
( यच्च कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्सुखं । 
कट ९ ४२१ 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ इति ) 
जो संसार में भोगों का सुख है ओर जो दिव्य महान्‌ सुख है 
तृष्णाओं के नाश होने पर जो सुख होता है, उस के १६ सोलवें 
"हिस्से के भी वरावर वह दोनों नहीं है ॥ ४२ ॥ 
ha > 
सा० दत्त 
संतोपप्रकेपण योयिचस्तथाविधमान्तरं सुखमाविर्भवति । यस्य वाह्यं 
ससुखं लेशेनापि न समस्‌ ॥ ४२ ॥ 
तपसः फलमाह-< 
> पदाथ ७ 
लो० छृ० पद | 
( संतोपप्रकेपेण योगिनस्तथाविधमान्तरं -सुखमाविर्भवति ) संतोप ` 


शू 


1 त द्वितीयः साधनपादः । . . २५१ 


के बढ़ने से योगी को ऐसा आन्तरिक सुख प्राप्त होता है । ( यस्य वाह्यं 
सुखं लेशेनापि न समम्‌ ) वाह्य सुख जिस के एक अंश समान भी 
नहीं है ॥ ४२ ॥ 1 

( तपसः फलमाह ) तप का फल कहते हैं--- 


27९1 येन्द्रियसिद्धि रशुाष्रज्‌याततपस ॥ ४३ ॥ 
सू०---तप के पूर्ण होने पर अशुद्धि के नाश होने से शरीर 
डन्द्रियों की सिद्धि होती है ॥ ४३ ॥ 
व्या० साष्यम्‌ 
निवेत्येमानमेव तपो हिनस्त्यशुद्धःयावरणमलं तदावरणमलापग- 
~ तथेरि ८०0० ९ टु ८० 
सात्कायसिङ्धिरणिमाद्या। तथेन्द्रियसिद्धिदूराच्छवणादशेनाथेति॥४३॥। 
CQ 
च्या° सा पदाथ 
( निवेत्येमानमेव तपः) तप को पालन करते हुए ( हिनस्त्य- 
झुद्धयावरणसलं ) अशुद्धि जो आवरणमल रूप है इस को नांदा 
करता है ( तदावरणमलापगमात्कायसिद्धिरणिमाद्या ) उस आव- 
रणमल के नष्ट होने से शरीर की सिद्धि-अखिसादि की प्राप्ति 
होती है । ( तथेन्द्रियसिद्धिदरेराच्छवरादरीनाचेति ) उसी प्रकार 
इन्द्रियों की सिद्धि दूर से सुनना ओर देखनादि होती है ॥ ४३ ॥ 


~ ~ 
मो० वृत्ति 
तपः समभ्यस्ममानं चेतसः छेश्चादिलक्षणाइद्धिक्षयद्वारेण कायेन्द्रियाणां 
पस दवियुत्कर्पमादधाति । अयमर्थः~—चान्द्रायणादिना चिंत्तक्केशक्षयस्तत्क्ष- 


यादिन्द्रियाणां सूद्दमण्यचहितविप्रकृष्टदशनादिसामर्थ्यमाविभंवति। कायस्य 
अथेच्छमणुव्वमहर्वादीनि ॥ ४३ ॥ र 


स्वाध्यायस्य फलमाह-< 
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ha ° 
भो० वृ० पदाथ 
( तपः समभ्यस्यमानं ) तप के अभ्यास करते हुए ( चेतसः छेशादि- 
रक्षणाशुद्विक्षयद्वारेण ) चित्त की छेशरूपी अशुद्धि के नाश द्वारा 
( कायेन्द्रियाणां सिद्धिमुत्कर्षमादघाति ) शरीर और इन्द्रिये बढ़ी सिद्धि 
को धारण करते हैं। ( अयमर्थः ) यह अर्थ है--( चान्द्रायणादिना 
चित्तक्ेशक्षयस्तत्क्षयादिन्द्रियाणां ) चान्द्रायणादि के द्वारा चित्त के छेशों 
का नाश होता है उसके क्षय से इन्ट्रियों का ( सूक्ष्मग्यवहितविम्रकृष्टदश- 
नादिसाम््यंमाविर्भवति ) सूद्ष्म-आवूत्त और दूर दशनादि सामथ्या का 
आविर्भाव होता है ( कायस्य यथेच्छमणुत्वमहर्वादीनि ) और शरीर का 
इच्छापूर्वक सूदम-महानादि करेना थी योगी को सिद्ध हो जाता है ॥४३॥ 
( स्वाध्यायस्य फलमाह ) स्वाध्याय का फळ कहते हैं-- 
स्राध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ४४॥ 
सू०--खाध्याय के सिद्ध होने से इष्ट देव परमात्मा के 
साथ योग होता है ॥ ४४॥ 
व्या० आण्यम्‌ 
देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दशेनं गच्छन्ति, कार्य 
चास्य वतेन्त इति ॥ ४४ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दशनं गच्छन्ति ) 
स्वाध्यायशील पुरुष को देवता ऋषियों के दशेन प्राप्त होते हैं, 
(कार्य चास्य वतेन्त इति) और इस योगी के काये में प्रवृत्त 


होते हैं ॥ ४४ ॥ ह 
रोप सूचना 


यह साष्य सूत्र के शब्दों से नहीं निकलता ओर वेदिक सिद्धान्त सेभ 
विरुद्ध दे ओर भोज वृति भी इसके विरुद्ध है, परन्तु वह यथार्थ हे भोर वैदिक 


a 


दवितीयः साधनपादः । २५३ 


है. 


~ ~ * ७. ७७, SN ¢ 
सिद्धान्त के अनुकूल ऐ । इससे मालूम होता हे कि किसी पोराणिकमतावलम्वी 
पुरुष ने महाराजा भोज के पश्चात्‌ इसकी बदल दिया है, जिज्ञासुभो को चाहिये 
कि मोज वृत्ति के अर्थे को स्वीकार करें वह फल्दायक ऐे॥ ४४ ॥ 


भो० वृत्ति 
अभिप्रेतमन्त्रजपादिलक्षणे स्वाध्याये प्रकृष्यमाणे योगिन इट्टयाऽमि- 
रेया देवतया संप्रयोगो भवति । सा देवता प्रत्यक्षी भवतीव्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
ईश्वरम्रणिधानस्य फलमाह 


~ € 

सो० वृ० पदाथ 
( अभिप्रेतमन्त्रजपादिरक्षणे स्वाध्याये प्रकृष्यमाणे योगिनः ) इष्ट 
सन्त्र के जप रूप स्वाध्याय के पूर्ण होने पर योगी को ( इष्टयाऽभिप्रेतया 
देवतया संप्रयोगो भवति ) दृष्ट देवता का योग होता है । (सा देवता 
अत्यक्षीमवतीस्यर्थः ) अर्थात्‌ वह देवता प्रत्यक्ष होता है, यह अर्थ है 
अर्थात्‌ ओद्गार पूर्वक गायत्री आदि मन्त्र के द्वारा इष्ट देवता परमात्मा 

का साक्षात्‌ दर्शन होता है यह अर्थ है ॥ ४४ ॥ 


(इ्वरप्रणिधानस्य फलमाह) इंश्वरत्रणिधान का फल आगे कहते हैं- 
समसाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४४ ॥ 
सू ०--इश्वरप्रशिधान के पूणे होने पर समाधि की सिद्धि 


N 


होती है ॥ ४५ || 
व्या० साष्यस्‌ 
ईः शत ९ ~ re वैसीणि ~ Ae 
न््रापतसवसावस्य समाधिसिद्धियया सवसाण्सतसाचततथ 


जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं 
अजानातीति || ४५॥ 


उक्ताः सह सिद्धिभियेमनियमा; । आसनादीनि वक्ष्यामः । तन्न- 


२०४ पात्जलयोगदर्शन-सापाचुवाद च्यास-भाष्य तथा भोज-द्बत्ति सहित 
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व्या {श ९ द 
व्यार सा«» पदाथ 


( ईश्वरापितसवेभावस्थ समाधिसिद्धिः ) ईश्वर के अपेण किये 
हैं सबै भाव जिस ने उस योगी को समाधि की सिद्धि होती है 
( ययासवेसीप्सितमवितथं जानाति) जिस से सव वस्तुको 
यथार्थ जानता है ( देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च ) सवै देशों में- 
सर्व देहो में-सवे कालों में-( ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति } 
उस से इस की वुद्धि जैसा जो इछ है सव को जानती है॥ ४५ ॥ 

(उक्ताः सह सिद्धिसियेसनियमाः ) थम नियमों को सिद्धि 
सहित कहा गया ( आसनादीनि वक्ष्यामः) आसन आदि कोः 
आगे कहेंगे ( तत्र ) उन सें-- 


yy ७7 i 


ha ~ 
सों० कृत्ति 
झरे यत्म्रणिधानं भक्तिविदरोपस्तस्मात्समाधेर्क्तलक्षणस्याऽऽविर्भावोः 
सवति । यस्मात्स भगवानीश्वरः प्रसन्नः सञ्नन्तरायरूपान्छेश्ान्परिहत्ः 
समाधि संचोधयति ॥ ४७ ॥ 
यमनियमाचुक्त्वाऽऽसनमाह-- 


सो० ठू० पदार्थ 


( इश्वरे यत्मणिधानं अक्तिविशेपः ) जो प्रणिधान कहलाता है उस 
का अर्थ ईश्वर सें भक्ति विशेष अर्थात्‌ प्रेम होने का है ( तस्मात्‌ समाधे- 
झक्तलक्षणस्याऽऽविभीवो भवति ) उस भक्ति विशेष के कारण ऊपर के 
सूत्र में कही हुई समाधि की प्रकटता होती है । ( यस्मात्‌ स भगवान्‌ 
ईश्वरः प्रसन्न: सञ्नन्तरायरूपान्छेशान्परिहत्य समाधि संबोधयति ) क्योंकि 
उस से वह भगवान्‌ ईश्वर प्रसन्न होकर विघ्वख्प छेशों को नष्ट करके: 
समाधि के विषय अपने स्वरूप को जनाता है ॥ ४५ ॥ 


द्वितीयः साधनपादः । . २५५ 


( यसनियमाच्ुुकत्वाऽऽसन्नमाह ) यस नियमों को कहकर आगे 
आसन को कहते हे-- 
स्थिरसुखसासनम ॥.४६॥ 
सू ०--जिसमें स्थिरता हो और सुख दो वही आसन है ॥४६॥ 


व्यार भाष्यस्‌ 


तद्यथा पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं खस्तिक दण्डासनं सोपाश्रयं 
पर्यङ्कं क्रौञ्चनिपदनं हस्तिनिषदनसुष्टनिपदनं समसंस्थानं खिरसुखं 
यथाहुखं चेत्येवमादीनि ॥ ४६ ॥ 

९ 
व्या सा० पदाथ 

( तद्यथा ) उस विपथ में जैसे ( पद्मासनं वीरासनं भद्रासन-- 
मिति० ) पद्मासन, वीरासन, भद्रासनादि जो जिस को इष्ट हो 
वंही करे परन्तु जिस सें शरीर कम्पादि न हो और सुख हो यह. 
विचार रक्खे ॥ ४६ ॥ 

hes ~ 
सादा 

आस्यतेऽनेनेत्यासनं पद्मासनदण्डासनखस्तिकासनादि । तद्यदा स्थिर 
निष्कम्पं सुखमचुद्ठेजनीयं च भवति तदा योगाङ्गतां भजते ॥ ४६ ॥ 

तस्यैव स्थिरसुखत्वप्राप्त्यर्थयुपायमाह-- 

हक 0 
सअ० दू० पदाथ 

( आस्यतेऽनेनेत्यासनं ) जिस के द्वारा बैठाजाय वह आसन कहलाता: 
है ( पद्मासनद॒ण्डासनस्वस्तिकासनादि ) वह पद्मासन, दण्डासन, खस्ति- 
कासनादि हैं। ( तद्यदा स्थिरं निष्कम्पं सुखमनुद्धेजनीयं च भवति » 
वह आसन जब स्थिर अर्थात्‌ निष्कस्प सुखरूप और जो व्याकुलता करने: 
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योग्य न हो, ऐसा होता है ( तदा योगाङ्गतां भजते ) तब योगाङ्गता को 
प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 

( तस्यैव स्थिरसुखत्वप्नाप्त्यर्थसुपायमाह ) उस स्थिरता और सुख की 
- प्राप्ति के लिये उपाय कहते हैं-... 


प्रथल्शैथिल्थानन्तसमापत्तिम्थास ॥ ४७॥ 


सू०--प्रयत्न की शिथिलता ओर अनन्त समापत्तियों 
द्वारा आसन खिर और सुखकारक होता है । देह कम्पादि न होना 
'अयल्ल की शिथिलता का अर्थ हे और अनन्तविध आसनों के 
“स्वरूप को विचार कर यथा अवसर लाभकारी आसन को स्वीकार 
“करना अनन्तसमापत्ति का अभिप्राय है ॥ ४७ ॥ 


व्या० साप्यस्‌ 
सवतीति वाक्यशेषः । प्रयत्लोपरमास्सिध्यत्यासनं येन नाङ्गमेजयो 
७ ७ » (३. र १”, 
"भवति । अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निवेतेयतीति ॥| ४७ ॥ 

९ 

व्या ना० पदाथ 
. (भवतीति वाक्यशेपः ) सूत्र में होता है यह वाक्यशेप है । 
( प्रथल्नोपरमाल्सिध्यत्यासनं ) प्रयत्न के उपराम होने से आसन 
सिद्ध होता है ( येन नाङ्गमेजयो भवति) जिससे अङ्गकम्पना नहीं 

हर ७ ७ € कप ~ 
होती । ( अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निर्वतेयतीति ) अनन्तबिध 
-आसनों में लगाया हुआ चित्त आसन को सिद्ध करता है ॥ ४७॥ 
~ ~ 
मा० छात 

तदासचं प्रयत्नशेथिल्येना$5नन्त्यसमापत्त्या च स्थिरं सुखं भवतीति 


संघन्धः । यदा यदाऽऽसनं वत्तामीतीच्छां करोति ्रयत्ञशेथिल्येऽपि अछेशे- 
चैव तदा तदाऽऽसनं संपते । यदा चाऽऽकाशादिगत आनन्त्ये चेतसः 


द्वितीयः साधनपादः । २५७ 


समापत्तिः क्रियतेऽन्यवघानेन तादात्म्य मापयते तदा देहाहंकाराभावाज्ञा5$- 
'सनं हुःखजनकं भवति । अस्मिश्वाऽऽसनजये सति समाध्यन्तरायभूता न 
अभवन्ति अङ्गमेजयत्वादयः ॥ ४७ ॥ 


तस्यैवानुनिव्पादितं फलमाह--- 
ha 6 
सा० टृ० पदाथ 
( तदासनं भयक्षशेथिल्येनाऽऽनन्त्यसमापचत्या च स्थिरं सुखं भवतीति 
संवन्धः ) वह आसन प्रयत्न की शिथिलता और अनन्तसमापत्तियों से 
पस्यर और सुखदाई होता है यह सम्वन्ध है । ( यदाऽऽसनं वच्चामीतीच्छां 
करोति ) जव २ में आसन को वांधूं यह इच्छा करता है ( प्रयत्ष- 
शोथिल्येऽपि ) प्रयत्न की शिथिलता होने पर ही ( अछ्लेशेनिव तदा तदा55- 
सनं संपचते ) केश के विना ही तव २ आसन सिद्ध होता है । ( यदा 
चा55काशादिगत आनन्त्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेऽ्यवधानेन ) और 
जव अनन्त आकाश में चित्त की व्यवधान रहित अर्थात्‌ दूसरा ज्ञान 
चीच सें नहीं आवे इस मकार समापत्ति की जाती है अर्थात्‌ निराकार 
स्वरूप को अहण किया जाता है ( तादात्म्यमापथते 9 तदपता को प्राप्त 
डोता है ( तदा देहाहंकाराभावान्नाऽऽसनं हुःखजनक॑ भवति ) तब देह 
अभिमान का अभाव हो जाने से आसन हुःख का उत्पादक नहीं होता । 
६ अस्मि्वाऽऽसचजये सति ) इस आसन के जय होने पर ( समा- 
ध्यन्तरायभूता न प्रभवन्ति अङ्गमेजयत्वादयः ) देह कम्पादि समाधि के 
विघ्न भी नहीं उत्पन्न होते ॥ ४७ ॥ 
( तस्येवाजुनिष्पादित्तं फलमाह ) उस से ही सम्पादन किया हना 


कहत हन 
ततो इईडानभिघातः ॥ ४८ ॥ 
सू्‌०--उस आसन सिद्धि से योगी को इंद्र शीतोष्णादि 


नहीं सताते ॥ ४८॥ उ 
१७ 


. २५८ पातञ्जलयोगदर्शन-भाषाबुवाद व्यास-भाव्य तथा मोजन्दृत्ति सहिळ ' 


व्या भाष्यस्‌ | 
शीवोध्णादिमिटद्वैरासनजयान्नामिसूयते ॥. ४८॥ 
व्या० मा० पदाथ 
( शीतोष्णादिभिद्वद्वेरासनजयाज्नासिभूयते ) आसनजय होने के 
कारण शीतोष्णादि दंद्दो से योगी वाधा को नहीं. प्राप्त होता ॥४८॥ 
'भो० दृत्ति 
तस्मिन्नासनजये सति इद्वः शीतोष्णक्ु्तवणादिभियोगी नामिहन्यत्त 
इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
आसनजयानन्तरं प्राणायाममाह--- 
~ > € 
'मो० वृत्ति पदाथ | 
( तस्मिज्ञासनजये सति ) उस आसनजय काल में ( इंट शीतोष्ण-.. 
क्षुत्तप्णादिभियोंगी नामिहन्यत इत्यर्थः ) शीतोष्ण-श्चुघा-तृपादि इंद्वों सें 
` योगी बाधा को प्राप्त नहीं होता यह नर्थ है ॥ ४८ ॥ 


('आसनजयानन्तरं प्राणायाममाह ) आसन जय के. पश्चात्‌ होनेवालेः 
प्राणायाम को कहते हे>-> 


तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगेतिविच्छेदः 
प्राणायासः ॥ ४९ ॥ क 
| स०-आआसन के होते हुए श्वास-प्रश्नास. की गति काः 
रोकना प्राणायाम कहलाता है ॥ ४९ || 
व्या० भाष्यम्‌ 


सत्यासन बाह्यस्य वा्याराचसन खास कोष्ठयस्य वायान- 


सारण प्रश्वासः, तयोगंतिविच्छेद उभयाभावः प्राशाओआम:ः ॥ ४५ ॥ 
स तुल 


। 
है| 


२” 
~ 


द्वितीयः साधनपादः । २५९ 


व्या» भा० पदार्थ 

( सत्यासने वाह्यस्य वायोराचमतं श्वासः ) आसन के होते हुए 
बाहर के वायु को अन्दर खींचना “श्वास” कहलाता है, ( कोष्टचस्य 
वायोर्निःसारणं प्रश्वासः ) उदर के वायु का वाहर निकालना 
“प्रश्वासः कहलाता है, ( तथोगेतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः ) 
उन दोनों की गति को रोकना अर्थात्‌ उन दोनों का अभाव 
“प्राणायाम” कहलाता है ॥ ४९ ॥ 

(स ठु) बह तो-- 

मो० दृत्ति 

आसनस्येयें सति तन्निमित्तकः प्राणायामलक्षणो योगा$विशेपो5नुष्टेयो 
भवति 1 कीराः  खासप्रश्नासयोर्गतिविच्छेदलक्षण: | श्वासप्रश्नांसी निरूकी । 
तयोखिधा रेयनस्तम्भनपूरणद्वारेण बाद्याभ्यन्तरेपु स्यानेपु गतेः प्रवाहस्य 
विच्छेदो धारण प्राणायाम उच्यते ॥ ४९ ॥ 

तस्येव सुखावगमाय विभज्य स्वरूपं कथयति--- 

सो० वृ० पदार्थ 

( आसनस्यर्ये सति तन्निमित्तकः प्राणायामलक्षणः ) आसन के होते 
हुए उसके निमित्त से होनेवाले प्राणायामरूप ( योगाङ्गविशेपोऽचुए्ठयो 
सवति ) योगाङ्ग विशेष अनुष्ठान करने योग्य होते हँ। ( कीरशाः ९ ) 
किस समान कि १ ( श्ासप्रश्वासयोर्गेतिविच्छेदलक्षणः ) श्वास-प्रश्वास 
की गति को रोक देना ख्प। ( शासप्रश्वासौ निरुक्तौ ) शास-प्रश्वास 
दोनों ऊपर कहे हुए । ( तयोख्िधा रेचनस्तस्भनपूरणद्वारेण ) उन दोनों का 
तीन प्रकार से रेचक, कुम्मक, पूरक द्वारा ( बाह्याभ्यन्तरेषु स्थानेषु गते; 
प्रवाहस्य चिच्छेदो धारण ) वाह्य-आभ्यन्तर दोनों स्थानों में गति का प्रवा 
रोकना धारण करना ( प्राणायाम उच्यते ) प्राणायाम कहलाता है ॥४९॥ 

( तस्यैव सुखावगमाय विभज्य स्वरूपं कथयति) उसके ही सुख 
पूर्वक प्राप्ति के लिये विभाग करके स्वरूप कथन करते हॅल्ट_ 


2 
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वाह्याभ्यन्तरस्तरुमवृत्तिदेशकालसंख्यामि 
परिदृष्ठों दीघेसूच्मः ॥ ५० ॥ 


सखू०---वाह्य अथात्‌ .प्रश्नास, इसको रेचक भी कहते हैं। 
आभ्यन्तर अथात्‌ श्वास इसको पूरक भी कहते हैं और दोनों की 
गति का अभाव स्तम्भवृत्ति इसे कुम्भक सी कहते हैं। देश-काल- 
संख्या के सहित परीक्षा किया हुआ दीघे-सूक्ष्म कहलाता है ॥५०॥ 


व्या० साष्यस््‌ 

यत्र प्रश्नासपूवेको गत्यभावः स वाह्यः। यत्र श्वासपूवेको गत्य- 
भावः स आम्यन्तर: । तृतीयः स्तम्भवृत्तियत्रोभयाभावः। सकू- 
त्परयत्नाद्ववति । यथा तप्ते न्यस्तमुपले जलं सवतः संकोचमापद्यते 
तथा द्व्योयुगपद्गत्यभाव । इति त्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य - 
विषयो देश इति। कालेन परिदृष्टा च्षणानामियत्तावधारशेनाव- 
च्छिन्ना इत्यर्थः । संख्याभिः परिदृष्टा एतावड्धिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम 
डद्घातस्तद्वन्निगृहीतस्यैतावद्भि्वितीय उद्घात एवं ठतीयः । एवं 
झृढुरवं सध्य एवं तीव्र इति संख्यापरिद्ष्टः। स खल्वयसेवसभ्यस्तो 
दीघेसूक्ष्मः ॥ ५० ॥ 

च्या० भा० पदाथ 


( यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स वाह्यः ) जिस में श्वास को 
बाहर निकालकर गति का अभाव किया जाता हे वह “बाह्य” 
कहलाता है। ( यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः स आभ्यन्तरः ) जिस 
में श्रास अन्दर खींचकर गति का अभाव होता है वह “आभ्यन्तर”? 
कहलाता है। ( तृतीयः स्तम्भतृत्तियेत्रोभयाभावः ) तीसरा “स्तम्भ- 
बृत्ति” जिसमें दोनों का अभाव होता है ( सकृत्मयक्नाद्धवति ) वह 
एक साथ प्रयत्न से होता है। (यथा तप्ते न्यस्तमुपले जलं 
सवेतः संकोचमापद्यते ) जैसे तप्त उपलेपर डाला हुआ जल एक 


द्वितीयः साधनपादः । २६१ 


साथ सूख जाता है ( तथा हृयोयुंगपदूगत्यभाव इति ) उसी प्रकार 
श्वास-प्रश्वास दोनों की एकसाथ गति का अभाव होता है। 
( त्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य विषयो देश इति ) यह तीनों 
देश से भी देखे गये हैं इतने देश अर्थात्‌ इतनी दूर तक का वायु 
खींचा गया । ( कालेन परिदृष्टाः क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना 
इत्यथैः ) क्षणों के द्वारा धारण करने से जो कणों के वीच सें 
बाधित न हो अर्थात्‌ इतने क्षणमात्र प्राणायाम रोका गया यह 
अथे है । ( संख्याभिः परिदष्टः) गणना से भी देखा गया 
( एतावद्भिः त्ासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातः ) इतने श्वास प्रश्वास से 
पहला उद्घात किया ( तइन्निग्ृहीतस्येताबद्भिरदवितीयः ) उसी समान 
ग्रहण किया हुआ दूसरा ( उद्घातः ) उद्घात किया ( खं ठृतीयः ) 
इसी प्रकार तीसरा । ( एवं मृदुखं मध्य एवं तीन्रः ) इसी प्रकार 
सन्द-सध्य-तीत्र ( इति संख्यापरिद्ष्टः) यह्‌ संख्या से देखा 
हुआ है। (स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीघेसूक्ष्मः ) निश्चय इस प्रकार 
यह अभ्यास किया हुआ दीघे-सूक्स कहलाता है ॥ ५० ॥ 
भो०. बृत्ति 
वाद्यबृत्ति; चासो रचक: । अन्तदुत्तिः प्रथासः पूरकः । अन्तस्तम्भ- 
वृत्ति; कुम्भकः । तस्मिज्ञलमिव कुम्से निश्चलतया प्राणा अवस्थाप्यन्त इति 
कुम्भकः । त्रिविधोऽयं प्राणायामो देशेन कालेन संख्यया चोपलक्षितों 
दीर्घसुक्ष्मसं्ञो भवति । देशेनोपलक्षितों यथा--नासाम्रदेशान्तादौ । 
काठेनोपळक्षितो यथा-पट्त्रिशन्मात्रादिप्रमाणः । संख्ययोपळक्षितो यथा- 
२ इयतो वारान्कृत एतावन्निः श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातोभवतीति । एतज्ज्ञा- 
नाय संख्याग्रहणसुपात्तम्‌ । उदूघातो नाम नाभिसूलाओरितख वायोः 
शिरसि अभिहननम्‌ ॥ ५० ॥ 


त्रीन्प्राणायामानमिधाय चतुर्थममिघातुमाह-- 
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क्षो० बट पदार्थ 


( बाह्यवृत्तिः शासो रेचकः ) बाहर वर्तनेवाला श्वास “रेचक? 
कहलाता है। ( अन्तदृत्तिः प्रश्वासः पूरकः ) अन्दर वर्तनेवाला प्रश्नास 
“पूरक” कहलाता है । ( अन्तस्तम्भवृत्तिः कुम्भकः ) तीसरा स्तस्मवृत्ति 
<“कुस्मक” कहलाता है ( तस्मिन्‌ जलमिव कुम्मे निश्चलतया प्राण 
अवस्थाप्यन्तः ) उस में जळ भरे घडे के समान निश्चलता से प्राण उहराये 
जाते हैं ( इति कुम्भकः ) इस कारण कुम्भक कहलाता है । ( त्रिविधोऽयं 
प्राणायाम; ) यह प्राणायास तीन भेदों वाला है ( देशेन कालेन संख्या 
च ) देश से-काल से-संख्या से ( उपलक्षितो दी्घंसूक्ष्मसंक्षो भवति ) 
उपलक्षित हुआ दीर्घ-सूद्ष्म नामवाला होता है। ( देशेनोपलक्षितो 
यथा) देश से उपलक्षित हुआ जैसे-( नासाप्रदेशान्तादौ ) नासिका 
देशान्तादि में ( कालेनोपलक्षितो ) काळ से उपलक्षित हुआ ( यथा- 
चट्व्रिशन्मात्रादिप्रमाणाः ) जैसे छः-तीन-क्षण मात्रादि प्रमाण अर्थात्‌ 
क्षण और उन के समूह का नाम काल है । ( संख्ययोपलक्षितो ) गणना 
से भी उपरक्षित हुआ ( यथा-इयतो वारान्कृतः ) जैसे इतनी वार किया 
€ पुतावद्धिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातों भवतीति ) इतने श्वास प्रयासों 
से पहला उद्घात होता है। ( एत्तज्ज्ञानाय संख्याग्रहणञ्चपात्तम्‌.) इस 
ज्ञान के लिये गणना बतलाई गई है । ( उद्घातो नाम नामिसुलात्म्ेरितस्य 
वायोः शिरसि अभिइननस्‌ ) उद्घात का अर्थ नामि के मूल से प्रेरणा की 
हुईं वायु का शिर में टकर खाना है ॥ ५० ॥ 


( त्रीन््राणायामानभिधाय चतुर्थमभिघातुमाइ ) तीन प्राणायामा को 
ऋहकर चौथे का आगे कथन करते हैं-- 
~ ० ४०. ¢ 
वाझ्याभ्यन्तरविषयाचेपा चतुथः ॥ ५१ ॥ 
स्‌०--श्वास-प्रश्वास दोनों प्राणायाम करके प्राण वायु को 
रोकना चौथा कहलाता है ॥ ५१॥ 


हि 
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ब्ितीयः साधनपादः । २६३ 


व्या० साष्यसू 


देशकालसंख्याभिवाह्यविपयपरिद्ष्ट आत्तिप्त। तथा55भ्यन्तर- 
विपयपरिदृष्ट आक्तिप्तः । उभयथा दीघसूक्ष्मः । तत्पूवेको भूमि- 
जयात्कमेणोमयोगत्यमावश्चतुथ: प्राणायामः । वृतीयस्तु विपया- 
सालोचितों गत्यभावः सकृदारब्ध एव देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो 
दीव सूक्ष्मः । चतुर्थस्तु -द्वासप्रश्चासयोविपयावधारणात्तमेण भूमि- 
'जयादुभयाक्षेपपृत्रको गत्यभावश्चतुथः प्राणायाम इत्ययं विशेष 
इति ॥ ५१ ॥ 


च्या० भा० पार्थ 


( देशकालसंख्याभिवाह्मविपयपरिद् आच्षिप्तः ) देश-काल- 
संख्या द्वारा रेचक प्राणायाम करके उसको त्यागना । ( तथाऽऽ- 
अ्यन्तरविपचपरिट्टष्ट आक्षिप्त: ) उसी प्रकार पूरक प्राणायाम करके 
न्यागना । ( उभवथा दीघंसूक्ष्मः ) दीघे-सूक्ष्म दोनों प्रकारों से । 
{. तसूवको भूसिजयात्त्‌ ) उसको पूव में करके उस भूमि के जय 
से ( क्रमेणोभयोगत्यभावश्वठुथः प्राणायामः ) क्रम से दोनों की 
राति का अभाव चोथा प्राणायाम कहलाता हे ( ठृतीयस्तु विषथा- 
-नालोचितो गत्यभावः सक्कदारव्ध एव ) तीसरा प्राणायाम तो उस 
के विषयों को न जानकर गति का अभाव एकदम रोका हुआ 
{ देशकालसंख्याभिः परिष्टो दीव सूक्ष्मः ) देश-काल-सख्या द्वारा 
-दीच-सूक्ष्म कहलाता हे । ( चतुथस्तु श्वासप्रश्वासयोविषपयावधार- 
रणात्‌) चोथा वा चास-प्रश्वास दोनों को करके ( क्रमेण भूमिः 


” जयादुभयाक्षेपपूवेकः ) क्रम से भूमियो के जय होनेपर दोनों के 


त्यागपुवेक ( गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायामः) जो गति का अभाव 
चह चोया प्राणायाम है ( इत्ययं विशेष इति ) इतना यह तीसरे से 
विशेष दै ॥ ५१॥ 
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भो० चृत्ति 


धाणस्य बाह्यो विपयो नासाद्वादशान्तादिः । आभ्यन्तरो विपयो 
हृदयनाभिचक्रादिः । तौ हो विपयावाक्षिप्य पर्यालोच्य यः स्तम्भरपो गति- 
विच्छेदः स चतुर्थः प्राणायामः । तृततीयस्माव्कुम्भकाख्यादयमस्य विद्येप:-- 
स॒वाह्याभ्यन्तरविपयावपर्यालोच्येव सहसा तघोपलनिपतितजलन्यायेन 
युरपत्स्तम्भवृत्त्या निष्पद्यते । अस्य तु विपय हयाक्षेपक निरोधः । अथमफि 
पूर्ववहेशकालसंख्याभिरूपलक्षितो द्रष्टव्यः ॥ ५१ ॥ 

चतुर्विघस्यास्य फलमाह-- 

he ° 
साच च० पदाथ 

( प्राणस्य वाह्यो विपयो नासाद्वादशान्तादिः ) प्राण का वाह्य विषय 
नासिका द्वार देशान्तादि। ( आभ्यन्तरो विषयों हृदथनाभिचक्रादिः > 
अन्दर का विषय हृदय नाभिचक्रादि। (तौ द्वौ विपयावाक्षिप्य पयो- 
लोच्य यः ) वह दोनों विषय अनुभव के पश्चात्‌ त्याग कर ( स्तम्भरूपो 
गतिविच्छेदः ) स्तम्भ के समान गति का रोकना ( स चतुर्थः प्राणा- 
यामः ) वह चोथा प्राणायाम है । ( तृतीयस्मात्कुम्भकाख्यादमस्य 
विशेपः ) तीसरे ङुम्भक चाम वाले से यह इस की विशेषता है कि-- 
( स वाह्याभ्यन्तरविपयावपर्यालोच्येव सहसा तक्षोपलनिपतितजलन्याये 
युगपत्स्तम्भवृत्त्या निष्पद्यते ) वह बाह्य-आम्यन्तर दोनों विपयों को करके 
एक साथ जैसे त्त उपले पर डाला हुआ जल सूख जाता है इस प्रकार 
छुक साथ कुम्भष्ठ वृत्ति से किया जाता है। ( अस्य तु विषय द्वयाक्षेपक 
निरोधः ) इस चोथे का तो दोनों विषयों को करके निरोध होता है 


ऱ“ 


( अयसपि पूर्वेवद्देशकालसंख्याभिर्पलक्षितो द्रष्टच्य: ) ओर यह चौथा भी | 


पूर्व प्राणायामों के समान देश-काल-संख्या के सहित करने योग्य है ॥७१॥ 
` चतुर्विधस्यास्य फलमाह') इस चारमेदों वाले प्राणायाम के फळ 
को आगे कहते हैं--- ' 6 


द्वितीयः साधनपाद; । २६५. 


ततः चीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२॥ 
स०--उस चतुर्विध प्राणायाम से ज्ञान के ऊपर जो 
आवरण वह नष्ट हो जावा है॥ ५२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

प्राणायासानभ्यस्यतो5स्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरशीयं 
कमे । यत्तदाचच्तते-भहामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्व- 
सावृत्य तदेवाकाय नियुङ्क्त इति । तदस्य प्रकाशावरणं कमं संसार- 
निवन्धनं प्राणायामाभ्यासादूदुवेलं भवति प्रतिक्तणं च क्षीयते । तथा 
चोक्तम्‌-“तपो न परं प्राणायामात्ततो विशुद्धिमलानां दीप्तिश्च 
ज्ञानस्य”? इति ॥ ५२ ॥ 

किं च-- 

च्या० भा० पदार्थ 

( ्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं 
कमे यत्‌) प्राणायासों का अभ्यास करते हुए योगी के बिवेक्रज्ञान 
का आवरणरूप जो कमे वह नष्ट हो जाता है । ( तदाचक्षते ) उस: 
को ऐसा कहते हैँ--( महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्व- 
माइत्य तदेवाकार्ये नियुङ्क्त इति ) महामोहरूप इन्द्रजाल -ऐश्वय- 
रूप जाल से प्रकाश स्वभाव बुद्धि को ढक कर वह ही अकाये में 
युक्त किये हुए है। ( तदस्य प्रकाशावरणं कमे संसारनिबन्धनं ) इस 
योगी के ज्ञान पर आवरणरूप जो कमें बही संसार बन्धन है 
( प्राणायामाभ्यासाद्दुवेलं भवति ) प्राणायाम के अभ्यास से वह 
निवल होता है ( प्रतिक्षणं च क्षीयते ) क्षण २ नष्ट होता है । ( तथा 
चोक्तम्‌ ) वैसा ही कहा है--( तपो न परं प्राणायासात्त्‌ ) प्राणायामः 
से अधिक कोई तप नहीं है ( ततो विशुद्धिमेलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य 
इति ) उस से मलों का अभाव रूप शुद्धि ओर ज्ञान का प्रकाशः 
होता है॥ ५२॥ 


२६६ पातअ्षछयोगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बुत्ति सहित 


त त न त ती 


(किंच) ओर क्या-- 
भो० वृत्ति 
ततस्तस्मात्पम़ाणायामात्मकाशस्य चित्तसच्चगतस्य यदावरणं छेशरूपं 
*तत्क्षीथते विनश्यतीत्यर्थ: ॥ ५२ ॥ 
फलान्तरमाह-- 
। न ९ 
'भो० वृ० पदाथ 
( ततस्तस्मात्प्राणायासात्प्रकाशस्य चित्तसस्वगतस्य यदावरणं झेशरूपं 
न्ततक्षीयते विनश्यतीत्यर्थ: ) इस कारण उस चतुर्विध प्राणायाम से सत्त्व- 
-ख्प चित्त के प्रकाश पर जो झेशारूपी आवरण वह नष्ट हो जाता है यह 
उअ है ॥ ५२॥ 
( फलान्तर माह ) दूसरा फल कहते हॅ-- 


घारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५२३ ॥ 


सू०--ओर प्राणायाम से धारणाओं में मन की योग्यता 
'हो जाती है ॥ ५३ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

प्राणायामास्यासादेव । प्रच्छदेनविधारणाभ्यां चा प्राणस्य । 
{ १। ४ ) इति वचनात्‌ ॥ ५३ ॥ 

अथ कः अत्याहार:--- 

व्या० सा० पदार्थ 

( ग्राणायामाभ्यासादेव। प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा घ्राणस्य । इति 
-चचनात्‌ ) प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणा में मन की योग्यता 
हो जाती है। प्राण के प्रच्छदेन विधारणा द्वारा जेसा कि पाद 
१] सू० ३४। में कहा है ॥ ५३ ॥ 

( अथ कः प्रत्याहारः) अब प्रत्याहार कोन है ? यह 
नबतलाते हैं-- 


दवितीयः साधनपादः । २६७ 


~ ~ 
सो० कृत्ति 
धारणा वध्ष्यमाणछक्षणस्तासु प्राणायामैः क्षीणदोप सनो यत्र यत्र 
धार्यते तत्र तत्र स्थिरी भवति न विक्षेपं भजते ॥ ५३ ॥ 
प्रत्याहारस्थ लक्षणसाह-- 
~ a 
मा० ठ० पदाथ 
( धारणा वक्ष्यमाणालक्षणास्तासु प्राणायामैः क्षीणदोपः ) धारणा 
जिस का लक्षण अगले पाद में कहा जायगा उस में प्राणायामो से दोपों 
के नष्ट होनेपर ( मनो यन्न यत्र धार्यते) मन जिस २ विपय में लगाया 
जाता है ( तत्र तत्र स्थिरी भवति) उस ३ में एफाग्र होता है (न 
विक्षेपं भजते ) विक्षेप को नहीं प्राप्त दोता ॥ ५३ ॥ 

( ग्रत्याइारस्य लक्षणमाह ) प्रत्यादार का लक्षण आगे कहते हैं-- 
~ १ 0000 द्वार 
स्वविषयासंप्रयोंगे चित्तखरूपालुक 

इचेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
सु०--इन्द्रियों का अपने विपयों को त्याग करके चित्त 
स्वरूप के अनुकूल होना प्रत्याहार कहलाता है ॥ ५४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
स्वविपयसंप्रयोगाभावे चित्तखरूपानुकार इवेति चित्तनिरोधे 
चित्तवन्निरुद्धानीन्त्रियाशि नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते । यथा 
मधुकरराजं मक्षिका उप्पतन्तमनूतपतन्ति निविशसानमलुनिविशन्ते 
तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येप प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
0 
च्या० भा० पदाथ 
( स्वविपयसंप्रयोगाभाचे ) अपने विपय के संयोग से रहित 
( चित्तस्वरूपानुकार इवेति ) चित्त स्वरूप के अनुकूल ही होना 


२६८ पातक्षरुयोगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-ब्ृत्ति सहित 


७०० 


इन्द्रियों का प्रत्याहार कहलाता है ( चित्तनिरोधे चित्तवन्रिरुद्धानी- 
न्द्रियाणि ) चित्त के रोकने पर चित्त के समान इन्द्रियों का भी 
रुकजाना ( नेतरेन्द्रियजयवडुपायान्तरमपेत्षन्ते ) इन्द्रियजय के 
समान अन्य उपायों की अपेक्षा नहीं करते अथात्‌ आवश्यकता 
नहीं होती । ( थथा मधुकरराजं मत्तिकाः ) जैसे शहद की वनाने- 
वाली राणी सक्खी के ( उत्पतन्तमचूत्पतन्ति ) उड़ते हुए उस के 
पीछे सव अक्खियें उड़ती हैं ( निविशमानमचुनिविदान्ते ) प्रवेश 
करती हुई के पीछे प्रवेश करती हैं ( तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे 
निरुद्धानीत्येप प्रत्याहारः) उसी प्रकार इन्द्रियें चित्त के निरोध 
होनेपर निरुद्ध हो जाती हैं इस का नाम “प्रत्याहार” है ॥ ५४ ॥ 
भो० वृत्ति 

इन्द्रियाणि विपयेभ्य; प्रतीपमाह्रियन्तेऽस्मिन्निति ग्रत्याहारः। स च 
कथं निष्पद्यत इत्याह---चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां खविपयो रूपादिस्तेद 
संप्रयोगस्तदाभिसुख्येन वतनं तदभावस्तदामिसुख्यं परित्यज्य खरूपमात्रे5- 
वस्थानं, तस्मिन्सति चित्तस्वरूपमात्राचुकारीणीन्द्रियाणि भवन्ति । 
यतश्रित्तमज्ञ वर्तमानानि मधुकरराजमिव मधुमक्षिकाः सर्चाणीन्द्रियाणि 
प्रतीयन्तेश्तक्चित्तनिरोधे तानि प्रत्याह्ृतानि भवन्ति । तेपां तत्सरूपानुकार: 
अत्याहार: उक्तः ॥ ५४ ॥ 

प्रत्याहारफलमाइ- 

भो० दू० पदार्थ 


( इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमाह्रीयन्तेऽस्मिक्निति प्रत्याहारः ) 
इन्द्रियों को विषयों से उलटा हटाया जाता है जिस में वह प्रत्याहार है । 
( स च कथं निष्पद्यत इत्याह ) वह किस प्रकार प्राप्त होता है यह कहते 
हैं कि--( चक्षरादीनामिन्द्रियाणां स्वविषयो रूपादिस्तेन संघरयोगस्तदाभि- 
सुख्येन वहेनं ) चक्षु आदि इन्द्रियों का अपना विषय रूपादि हैं, उनसे 


द्वितीयः साधनपादः । २६९ 


१ 


जो संयोग अर्थात्‌ सन्मुखता से वततना ( तदभावस्तदाभिस्चुर्यं परित्यज्य 
स्वर्पसात्रेवस्थानं ) उस का अभाव उस की सन्सुखता को त्याग कर 
स्वरूपमात्र में स्थिर होना, ( तस्मिन्सति चित्तखरूपमात्राबुकारीणीन्द्रि- 
याणि भवन्ति ) उसके होते हुए चित्त खरूप के अनुसार इन्द्रिय 
होती हैं। ( यतश्रित्तमनु वर्तमानानि मधुकरराजमिव मधुमक्षिकाः ) 

से सधु झो बनाने वाली राणी मक्घी फे उडते हुए सब मम्खी पीछे 
उडती हैं और बेठने पर चैठ जाती हैं इसी प्रकार चित्त के अनुकूल वतत्ती 
हुईं ( सवाणीन्द्रियाणि प्रतीयन्ते ) सव इन्द्रिय चलती हैं ( अतश्चित्त- 
निरोधे तानि प्रत्याहतानि भवन्ति ) वैसे ही चित्त के निख्द्व होनेपर वह 
सव रुफ जाती हँ । ( तेपां तत्स्वरूपाचुकारः प्रत्याहार: उक्तः ) उन इन्द्रियों 
का उस चित्त के अनुरूप होना “अत्याहार” कहा जाता है ॥ ७४ ॥ 

( अव्याहारफलमाह ) प्रत्याहार का फल कहते हें 


ततः परमावश्यतेन्त्रियाणास्‌ ॥ ५५ | 


श०--प्रत्याहार के सिद्ध होने से इन्द्रियां की परमावश्यकता 
हो जाती है, अर्थात्‌ इन्द्रिये योगी के वश हो जाती हैं ॥ ५० ॥ 


व्या भाष्यस्‌ 


शब्दादिप्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । सक्तिव्येसनं व्यस्य- 
द्येन श्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्तिन्याय्या । झाब्दादिसंप्रयोग 
स्वेच्छयेत्यन्ये रागद्वेपाभावे सुखदुःखशून्यं शव्दादिज्ञानमिन्द्रियजय 
इति केचित्त । चित्तेकाग्रयादप्रतिपत्तिरेवेति जैगीपञ्यः । ततश्च 
'परमात्वियं वश्यता थब्ित्तनिरोये निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रिय- 
-जयवव्प्रयन्नक्कतमुपायान्तरमपेच्षन्ते योगिन इति ॥ ५५ || 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशाखे श्रीमद्ञ्यासभाष्ये 
द्वितीयः साधनपादः | २ ॥ 
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ञ्या० 'सा० पदार्थ 


(शब्दादिष्वव्यसनसिन्द्रियजय इति) शब्दादि विषयों में वासना 
रहित होना “इन्द्रियजय” कहलाता है ( केचित्‌) कोई एक कहते 
हैं ( सक्तिव्येसनं ) विपयों में सक्त होना ही वासना है ( व्यस्यप्येन 
श्रेयस इति ) निरसता ही कल्याण है ( अविरुद्धाग्रतिपत्तिन्योय्या । 
शब्दादिसंभ्रयोग: ) कोई एक वेदाइुकूल शब्दादि का संयोग 
न्यायपूवेक है इस को इन्द्रियजय मानते हैं ( खेच्छयेत्यन्ये ) कोई 
एक विषय में न फंसकर अपनी इच्छा से शब्दादि को प्राप्त होना 
इन्दियजय मानते हैं । ( रागद्ठेपासावे सुखदुःखशून्यं शब्दादिज्ञान- 
सिन्द्रियजय इति केचित्‌ ) राग-द्वेष के अभाव होनपर रुख-दु:ख से 
शून्य शब्दादि का ज्ञान इन्द्रियजय है, ऐसा कोई एक कहते है. । 
( चित्तैकाम्रथादप्रतिपत्तिरवेति जैगीपव्यः ) चित्त की एकाग्रता के 
कारण इन्द्रियों की विपयो में प्रवृत्ति न होना यह जैगीपड्य का मत 
है। ( ततश्च परमालियं वश्यता यबित्तनिरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि ) 
उस एकाग्रता से यह परम वश्यता है जो चित्त के निरोध होने पर . 
इन्द्रिये भी निरुद्ध हो जाती हैं. ( नेतरेन्द्रियजयवस्प्रयत्नकृतसुपाया- 
न्तरमपेक्तन्ते योगिन इति ) योगी को दूसरे उपायों में इन्द्रियजय 
के समान प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती ॥ ५५॥ 

भो० बृत्ति 

अभ्यस्यमाने हि प्रत्याहारे तथा वश्यानि भायत्तानीन्द्रियाणि संप- 
दन्ते, यथा वाह्यविपयामिभ सुखतां नीयसानान्यपि न यान्तीव्यर्थः । 

तदेवं प्रथमपादोक्त योगस्याङ्गसूतक्ञेशतनुकरणफलं क्रियायोगसमिधाय 
केशानासुदेशं स्वरूप कारणं क्षेत्रं फळं चोक्त्वा कर्मणासपि भेदं कारणं 
स्वरुप फळं चामिधाय विपाकस्य स्वरूपं कारणं चाभिहितस्‌ । ततस्त्या- 
ञ्यत्वात्छेशादीनां ज्ञानव्यतिरेकेण व्यागस्थाशक्यत्वाउज्ञानस्थ च शाखायत्त- 
त्वाच्छाखस्थ च हेयहानकारणोपादेयोपादानकारणबोधकत्वेन 'चतुव्यूह- 


द्वितीयः साधनपादः । २७१ 


~ 


सवाद्वेयस्य च हानव्यतिरेकेण स्वरूपानिष्पत्तेहानस हितं चतुव्यूहं खखकारण- 
सहितमभिधायोपादेयनकारणमूताया विवेकख्यातेः कारणभूतानामन्तरङ्गः- 
बहिरङ्गमावेच-स्थिताचां योगाङ्गानां यमादीनां स्वरूपं फलस हितं ब्याङृस्याऽऽ-- 
संनादीनां धारणापर्यन्तानां परस्परमुपकार्योपकारकभावेनावस्थितानामु-- 
देशममिधाय प्रत्येकं लक्षणकरणपूर्वक फलमभिहितम्‌ । तदथं योगो यम-. 
'नियमादिभिः प्राप्वीजभाव आसनप्राणायामैरङ्कुरितः प्रत्याहारेण पुष्पितोः 
ऽ्यानघारणासमाधिभिः फलिष्यतीति व्याख्यातः साधनपादः ॥ ५५ ॥, 


इति श्रीमोजदेवविरचितायां पातञ्षलयोगश्चारसूत्रबृ्तौ 
द्वितीयः साधनपादः ॥ २ ॥ 


भो० वृ० पदार्थ 


( अभ्यस्यमाने हि प्रत्याहारे तथा वश्यानि आयत्तानीन्द्रियाणि 
संपचन्ते ) प्रत्याहार के अभ्यास करने पर इन्द्रिय यक्ष की हुई ऐसी वशः 
हो जाती हँ, ( यथा वाद्यविषयाभिञुखतां नीयमानान्यपि न यान्तीत्यर्थः; 9. 


जैसे वाह्य विषय की सन्युखता से रोकी हुई भी विपयों पर नहीं चलती: 
यह अर्थ है । 


( तदेवं अथमपादोक्त योगस्याङ्गबूतछेशतनुकरणफरं ) चह इस" 
प्रकार पहले पाद में कहा हुआ योग का.अङ्ग भूत छेश निर्बल करने का 
फल ( क्रियायोगमभिधाय ) और क्रियायोग को कह कर ( छेशाना-. 

सुदेश ) छेशों का उद्देश्य ( स्वरूपं कारणं क्षेत्र फलं चोक्त्वा ) स्वरूप, 
कारण, क्षेत्र और फल कह कर ( कर्मणामपि भेदं कारणं खरूपं फळं 
` चाभिधाय ) कर्मा का भी भेद, कारण, स्वरूप फल कह कर ( विपाकस्य 

स्वरूपं, कारणं चाभिहितम्‌ ) फल का स्वरूप और कारण प्रकाशित किया ? 
( ततस्त्याउ्यव्ाच्छेशादीनां ज्ञानव्यतिरेकेण व्यागस्याशक्यत्वात्‌ ) और 
उसके पश्चात्‌ छेशादि त्यागने योग्य होने से और ज्ञान के विना त्याग क 
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हो सकने से ( ज्ञानस्य च शाखायत्तत्वाच्छाखस्य च हेयहानकारणोपादेयो- 
'पादानकारणबोधकत्वेन ) ज्ञान का शास्त्र आश्रय होने से और त्याज्य, 
"त्याग कारण का और ग्राद्य, अहण कारण का शाख बोधक होने से शाख 
"का ( चतुब्यूहत्वाव्‌ ) चार भेदों वाला होने से कथन किया गया (हेयस्य 
“व हानव्यतिरेकेण खखूपानिष्पत्तेहानसहित चतुव्यूहं ) और त्याज्य का 
त्याग के विना स्वरूप निष्पत्ति न होना त्याग सहित चार भेद (स्व स्व 
-कारणसहितम्‌ ) अपने २ कारण के सहित ( अभिधाय ) प्रकाशित 
न्करके ( उपादानकारणभूताया विवेकख्यातेः) उपादान कारण रूप जो 
-विवेकख्याति ( कारणभूतानासन्तरप्नब्नहिरक्ष्भावेन स्थितानां योगाङ्गानां ) 
-और उस विवेकख्याति के कारण रूप अन्तरङ्ग-वहिरङ्ग रूप से स्थित 
योगाह्नों ( यमादीनां स्वरूपं फलसहित व्याकृत्या ) यमादि का स्वरूप 
-फळ सहित व्याकृत्य करके ( आसनादीनां धारणापर्यन्तानां ) धारणा 
“पर्यन्त आसनादि का ( परस्परमुपकायोपकारकभावेनावस्थितानास्‌ ) पर- 
-स्पर उपकार्यं उपकारक भाव से उपस्थित हुओं का ( उद्देशमभिघाय ) 
उद्देश कह कर ( प्रत्येकं लक्षणकरणपूर्वकं फलसभिहितम्‌ ) प्रत्येक का 
लक्षण कारण पूर्वक फल भी बतलाया । ( तदयं योगो यमनियसादिसिः 
-आत्तवीजभाव: ) वह यह योय यस नियमादि के द्वारा वीज साव को 
प्राप्त ( आसनमप्राणायामैरड्करितः ) आसन, प्राणायामों से अंकुरित हुआ 
4 प्रत्याहारेण पुष्पितो ) प्रत्याहार से फूलों वाळा ( भ्यानधारणासमा- 
-धिभिः फलिष्यति ) धारणा-ध्यान-समाधि से फल देता है (इति 
व्याख्यातः साधनपादः ) यह साधनपाद्‌ में कहा गया ॥ ७५ ॥ 


समाप्तोऽयं द्वितीयः साधनपादः ॥ २ ॥ 


_ ७ ओउइस्‌ छ त 


॥ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिर्त्यन्त पुरुषाथः ॥ 


शातंजलयागढशनंल 


GS SH I 


- अथ तृतीयो. विभूतिपादः प्रारभ्यते . 
उक्तानि पश्च वहिरङ्गानि साधनानि | धारणा वक्तव्या 


अथे--( उक्तानि पश्च बहिरङ्गानि साधनानि) योग के पांच 
खहिरङ्ग साधन पिछले पाद में कहे गये ॥ ( धारणा वक्तव्या ) अब 
थारंणा कहने योग्य है। : 
` देशबन्धश्ित्तस्थ धारणा॥ १॥ 


स०---चित्त वृत्ति का देश विशेष में बांधना अथात्‌ रोकना 

धारणा कहलाता ६॥ १) ... 
व्या० नाज्यम्‌ 
' ज्ञाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूप्नि ज्योतिषि नासिंकाम्रे जिह्वाग्र 
इत्येवमादिषु देशपु वाह्ये वा विपये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्धं इति 
धारणा ॥ १॥ ' 
/. ` च्या०'भा० पदाथ. 
( नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूप्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्ाग्र. 


इत्येवमादिषु देशेपु ) नाभिचक्र-हृदयकमंल-मूथाज्योति में चासिका' 
१८ 


२७४ पातज्ञल्योगदक्षन-भापानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


के अग्रभाग में अथवा जिहा के अग्रभागादि शरीर देशों में 
( वाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण वन्ध इति धारणा ) अथवाः 
किसी वाह्य विषय में चित्त की वृत्तिमात्र का रोकना “धारणा” 
कहलाती है ॥ १ . . ठ 
भो० वृत्ति | 

तदेवं पूर्वा दिष्टं धारणाचन्नन्न्य निणंतु संय मसंज्ञाविधान पूर्वक वाद्याम्यन्त- 

रादि सिद्धिमतिपादनाय लक्षयितुसुपक्रमते । तत्र धारणायाः खरूपमाह--- 
भो० बृ० पदाथ 

( तदेवं पूर्वोददिष्ट धारणादयङगत्रयं निर्णेतुं संयमसंज्ञाविधानपूर्वक 9 
वह इस प्रकार .पूर्च कहे हुए धारणादि तीनों अङ्ग निर्णय करने को 
“संयम” नाम के विधान पूर्वक ( वाह्याभ्यन्तरादिसिद्धिमतिपादनाय 9 
बाद्य-आभ्यन्तर सिद्धि प्रतिपादन के लिये ( लक्षयितुमुपक्रमते ) लक्ष्य 
कराने को आरम्भ करते हैं। ( तत्र धारणायाः स्वख्पमाह ) उस में 
धारणा का स्वरूप प्रथम कहते हैं-— ८ 

देशे नाभिचक्रनासाग्रादी चित्तस्य वन्धो विपयान्तरप रिहारेण यत्स्थिरी- 
फरणं सा चित्तस्य धारणोच्यते । अथमथे:--मेश्यादिचित्तपरिकर्मवासि- 
वान्त:करणेन यमनियमवता जितासनेन परिहतप्राणविक्षेपेण प्रत्याहते- 
रिद्रियग्रामेण निवोधे प्रदेश ऋजुकायेन ' जितद्वद्वेन योगिता नासाग्रार्दो) 
संप्रज्ञातख समाधेरभ्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं कत्तव्यसिति-॥ १ ॥ 

धारणाममिधाय ध्यानममिधातुमाह-- 

( देशे नाभिचक्रनासाग्रादी चित्तस्य वन्धः) किसी देश. विशेफ 
नाभिचक्त-नासिका-अग्रभागादि में चित्त का बांघना ( विषयान्तरपरि- 


हारेण यत्स्थिरीकरणं सा चित्तस्य धारणोच्यते ) अन्य विपयों के त्यागः ` 


दवारा जो चित्त का एकाय करना वह “धारणा” कहलाती है । ( अय- 
मर्थः ) यह अर्थ है--( मैन्यादिचित्तपरिकर्मवासितान्तःकरणेनः .यम- 
नियमवता जिंतासनेन परिहतघ्राणविक्षेपेण प्रत्याहतेन्द्रिय्रामेण निर्बाधे: 


१ 


तृतीयः विभूतिपादः । २७" 
ज or — 
प्रदेश ऋजुकायेन जितदद्देन योगिना: ) मैत्री आदि के अभ्यास द्वारा 
सेत्री-सुदितादि भावों से प्रित अन्तःकरण से यम-नियम पालन वा छे 
। जीता है आसनों को जिसने और प्राणों के विक्षेपो को हरण करने से 
i 
` इन्द्रिय समूह को विपयों से हटाये हुए 'वाधना रहित देश में सीधा 
शरीर रखते हुए जीता है सुख-दुःखादि इंद्रो को जिस योगी ने ( नासा- 
आदी संप्रज्ञातस्य समाधेरभ्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं कर्तव्यमिति ) 
ऐसे योगी फो नासाग्रादि में संप्रक्षात समाधि के अभ्यास के लिये चित्त 
का एकाग्र करना कर्तव्य है ॥ १ ॥ 
` ( चारणासमिघाय ध्यानममिघातुमाह ) धारणा को वतला कर 
ध्यान को आगे बतलाते हैं--- 


तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ 


सू०-_( तत्र) उस प्रदेश में अथात्‌ जिस विषय सें 
“ धारणा की गई उसी ध्येय विषयक ( प्रत्ययकतानता ) ज्ञान = 
बृत्तियों का समान प्रवाह ( ध्यानम्‌ ) ध्यान कहलाता है। समान 
प्रवाह का यह अभिप्राय है कि दूसरा ज्ञान बीच में न हो ॥ २॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तस्मिन्देरो ध्येयालम्वनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सद्दशः प्रवाहः 
अत्ययान्तरेणापरामृष्टी ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


च्या० 'भा० पदार्थ 


( तस्मिन्देशे ध्येयालम्वनस्य प्रत्ययस्यैकतानता ) उस देश में 
जिसमें धारणा की गई ध्येयस्वरूप आलम्बन वाले ज्ञान की एक- 
भानता अथात्‌ ( सदृशाः प्रवाहः ) समान प्रवाह ( प्रत्ययान्तरेणा- 

' परामृष्टो ध्यानम्‌) अन्य ज्ञानों से रहित ध्यान कहलाता है। 
। सदृशा. प्रवाह का अभिप्राय यह है क्रि जिस ध्येय विषयक पहली 
बत्ति हो उसी विषयक दूसरी और: उसी विषयक तीसरी इर 
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` प्रकार ध्यय स अन्य का ज्ञान बांच संन हो सा सच्श प्रवाह का 
अभिप्राय है ॥ २ ॥ 
'भो० वृत्ति | 

तत्र तस्मिन्प्रदेशे ; यत्र-चित्तं - एतं तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य येकतानता ` 
विसध्शपरिणामपरिहारद्दारेण .यदेव धारणायाम्रालम्यनीक्कतं तदाळम्वनः 
तयेव निरन्तरसुत्पत्तिः सा ध्यानमुच्यते ॥ २ ॥ 

चरमं योगाङ्गं समाधिमाइ 
भो० घू० पदाथ [ 

(तत्र तस्मिन्प्रदेशे यत्र चित्तं एतं ) उस प्रदेश में जिस में चित्त 
एकाग्र किया गया हो ( तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य यैकतानताः ) उस में 
अत्यय अर्थात्‌ ज्ञान की जो एकतानता ( विसदृद्षापरिणामपरिहारद्वारेण ) 
विपरीत परिणाम के त्याग द्वारा (.यदेव धारणायामालम्वनीङृतं जो 
वह धारणा में आलस्बन किया है ( तदालम्वनतयेव ) उस आलस्वनता , 
से ही ( निरन्तरसुत्पत्तिः ) सर्व ध्यान काल में ज्ञान उत्पत्ति ( सा ध्यान- 

सुच्यते ) वह ध्यान कहलाता है ॥ २ ॥ 

( चरमं योगाङ्गं समाधिमाह ) योग के पिछले अङ्ग समाधि को 
कहते हु” 
लदेवार्थसाचनिर्मासँ खरूपशून्यसिव ससाघिः ॥३॥ 

०--( तदेव ) वह ध्यान ही ( छाथमात्रनिभासं ) अथे- 
सात्र भासित हो जिसमें अथात्‌ .ध्येय का स्वरूप ही भासित हो 
जिस में ( खरूपशूत्यमिव ) योगी अपने स्वरूप से शून्य सा हुआ 
अथात्‌ अपना स्मरण योगी को न रहे, जिसमें. इस ससान गति-को 
( समाधिः ) समाधि कहते हे ॥-२॥ ... ` हे 
व्या० भाष्यम्‌ - 

इदमत्रबोध्यमू-<ध्यादृध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं तद्रहितं समा- 

घिरिति ध्यानसमाध्योर्विभागः। अस्य च समाधिरूपस्य ङ्ञस्याङ्गि- 


वृंतीयः विभातपाय:॥ ०.२ २७७ 


संप्रज्ञातयोगादयं ' भेदो. थदत्र चिन्तारूपतया निःशेपतों ध्येयस्य 
स्वरूपं न भासते। अङ्गिनि. तु संम्रज्ञाते ' ज्ञातव्य सात्तात्कारोदये 
समाध्यविषया अपि विषया भासन्त इति। तथा च सात्तात्कार- 
युक्तेकाम्रथकाले संप्रज्ञातयोगः । अन्यदा ते समाधिमात्रमिति 
विभागः समाधिः ध्यानमेव ध्येयाकारनिमासं प्रत्ययात्मकेन रूपेण 
शून्यमिव यदा भवति ध्येयस्वंभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥२॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( इदमत्रवोध्यम्‌ ) यह इस विषय में जानने योग्य दै--( ध्याद 
ध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं) ध्याता-ध्येय-ध्यान इन तीनों के भेद पूवेक 
ध्यान होता है ( तद्रहितं समाधिः ) उस भेद से रहित समाधि होती 
है ( इति ध्यानसमाध्योर्विभागः ) यह ध्यान और समाधि में अन्तर 
है। ( अस्य च समाधिरूपस्याङ्गस्य ) इस समाधि के अङ्ग ध्यान के 
( अङ्गिसम्परज्ञातयोगादयं भेदः ) अङ्गि सम्प्रज्ञात थोगादि में भेद है 
( यदत्र चिन्तारूपतया निःशेषतो ध्येयस्य स्वरूपं न भासते) जब 
इस ध्यान में चिन्तारूप होने के कारण सम्पूणता से ध्येय का स्वरूप 
भासित नहीं होता । ( अङ्गिनि तु संप्रज्ञाते ) उस ध्यान के अङ्गि 
सम्प्रज्ञात योग में ( ज्ञातव्य साच्षात्कारोदयो ) जानने योग्य जो ब्रह्म- 
स्वरूप उसके साक्षावकार होने पर ( समाध्यविषया अपि विषया 
सासन्त इति ) समाधि के अविषय अथात्‌ ब्रह्मस्वरूप से भिन्न अन्य 
सवें पदाथ भी विषयरूप से भासित-होते हैं जाने जाते हैं। 
ऐसा ही उपनिषदों में भी कहा है कि ब्रह्म स्वरूप साक्षात्‌ होने 
, पर सव विषय ज्ञात हो जाते हें यथा-  । 


न वा अरे सर्वस्य कामाय-सर्व प्रियं भवति 
आत्मनस्तु कामाय सव प्रियं भवति । 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्यो | 


२७८ पातक्षछयोगद्शन-भापानुवाद व्यास-साष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


मेत्रेय्यात्मनो. वा श्रे दर्शनेन श्रवणेन मत्या .:, 
विज्ञानेनेदं सवे विदितम्‌ । बृहदारण्यक ॥ २। ४। ५ ॥ 


अथे--हे मैत्रेयी परमात्मा के दशेन-श्रवण-विचार-ज्ञान होने ' 

पर यह सव जाना जाता है। अन्यत्र भी-- 

कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति । 

मुण्डक ॥ १। १।३। 

अथे--हे भगवन्‌ किस एक के जानने पर यह सव जगत्‌ 
जाना जाता है। 

इन ही उपनिपदू वाक्यों के अभिप्राय से यहां भाप्यकार ने 
दिखलाया है कि परमात्मज्ञान होने पर योगी सर्वज्ञ हो जाता है | 
(तथा च सात्तात्कारयुक्तैकाप्रथकाले संप्रज्ञातयोगः ) ऊपर कहे 
अनुसार साक्षात्कार से युक्त एकाग्र काल में संप्रज्ञात योग कह- 
लाता है । (अन्यदा ते समाधिमात्रमिति विभागः) सर्वेवृत्ति 
निरोध काल में तो समाधिमात्र है ऐसा कहा जाता दै, यह सम्म- 
ज्ञात-असम्प्रज्ञात योग में विभाग है। ( समाधिः) अव समाधि 
को कहते हैं ( ध्यानमेव ध्येयाकारनिभासं ) ध्यान ही जिस में 
ध्येय का आकार ही भासित हो ( प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्य 
मिव ) योगी अपने आत्मा के स्वरूप से शून्य के समान अथात्‌ 
जव योगी को अपने स्वरूप का स्मरण न रहे चित्त की अहम्‌. 
वृत्ति का भी अभाव हो जावे ( यदा भवति) इस समान जव 
होता है ( ध्येयखभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ) ध्येय का स्वरूप 
अपने ज्ञान में प्रवेश हो जाने के कारण, तव समाधि है, ऐसा कहा 
जाता है॥ ३॥ 

भावाथ 

सारांश यह है कि ध्यान काल में जब बुद्धि ब्रह्माकार को 

धारण करती है जीवात्मा को उस बुद्धि वृत्ति की अनुसारता से 


दृतीयः विभूतिपादः । . _ , २७९ 


अद्य-स्वरूप का ज्ञान,हो जाता है । उस काल में अहम्‌ वृत्ति विद्यु- 
मान्‌ - रहने से योगी -को यह बोध रहता है कि में इस ब्रह्म स्वरूप 
का, ध्यान करवा हूँ, परन्तु समाधि काल सें सबै बृत्ति निरोध होने से 
“हम्‌, वृत्ति का भी निरोध होने के कारण योगी को अपने स्वरूप 
का स्मरण नहीं होता इस कारण भाष्य में यह शब्द आया है कि 
“अ्रेत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव' = अपने आत्मा के स्वरूप 
से ळून्य के ससान समाधि काल सें हो जाता है। ऐसा ही इहदार- 
शयक उपनिषद्‌ के निम्नलिखित ःछोक में भी कहा दै-- 
-। (६ ° त्मैवाभूत्तत्केन ५ 
यत्र वा अस्य सर्वमार कं विजानीयात्‌ । 


येनेदं सर्व विजानाति .त॑ केन विजानीयाद्विज्ञातरमरे केन 


विजानीयात्‌” =जव इसका सवे ज्ञान परसात्मरूप हो जावे तब 


किस से क्‍या 'जाने। जिस से इस सव को जानता है उस को 
किससे जाने, अरे ! मैत्रेयी ज्ञाता को किससे जाने, क्योंकि उस 
काल में योगी ज्ञेय त्रह्म को तो जानता है, परन्तु अहँ वृत्ति के 
विना अपने स्वरूप को जो कि ज्ञाता है किस प्रकार जाने क्योंकि 
चित्तवृत्ति तो सवे निरोध हो गई । इसी भाव से महर्पियो ने इस 
सूत्र और भाष्य में कहा है कि योगी अपने आत्मा के स्वरूप से 
शून्य के समान हो जाता है क्योंकि उसके ज्ञान में उस समय ब्रह्म 
स्वरूप के प्रवेश हो जाने से एक मात्र ब्रह का ही ज्ञान रहता है। 
इससे यहां यह भी सिद्ध हो गया कि समाधि होने के पश्चात्‌ योगी 
को जीव, अझ दोनों का भिन्न २ साक्षात्‌ हो जाता है। इसी 
. कारण अयोगी वाचकज्ञानी समाधि मज्ञा रहित पुरुष यह कहते 
'फिरते हैं कि ब्रह्म ही अविद्यां से जीव हो गया, ठीक है वह बेचारे 
जानें भी कैसे, उन को तो शिक्षा ही ऐसी मिली है कि--छः शाख 
बाद मात्र हें । इस लिये. उन वेचारे मन्दभागियों को इन ब्रह्म- 
ज्ञानी महर्षियों के उपदेश का लाभ भी नहीं होता और जिन्होंने. 


“२८० पातञ्जलयोगदशैन-भापाडुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


संमाधि द्वारा सले प्रकार त्रह्मखरूप का संचात. किया और 
समाधि योग के तत्व उपायादि का निर्णय गाखो मै किया है 
उनको यह तत्त्व ज्ञात है। इस कारण सुझुक्लु पुरुषों को चाहिये 
कि इस आस्तिक वैदिक शाख के अनुसार इन ब्रह्म ज्ञानी महषि 
“पापत पुरुषों फे वचन में श्रद्धा युक्त होकर आत्म कल्याण मोक्ष के 
लाभाथे बढ़े उत्साह के साथ यल्ल करके अपना जन्म सफल कर । 
जिस मोक्ष पद के विषय में तैत्तिरीय उपनिषदू की श्रति इस प्रकार 
वरन करती हैं। 


“सुत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहित गुहायां परमे 


व्योमन्‌ सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति = 
सत्यरूप-ज्ञानरुप-अनन्त ब्रह्म है, इस को जो सहाकाश रूपी गुहा! 
में थित जानता है वह सब कामनाओं को ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के 
साथ भोगता है । इन भावों को मिटाने के लिये नवीन, वेद विरोधी, 
मतमतान्तरावलम्बी सूल उपनिपदादि सच्छाल्रों को छोड़ कर 
जगत्‌ को हानि ही पहुँचा रहे हैं ॥ ३ ॥ 
० वृत्ति [ 
तदेवोक्तलक्षणं ध्यानं यत्रार्थमात्रनिसीसमर्थाकारसमावेश्ञाटुद्भताथरूपं= 
न्यग्भूतज्ञानस्वखूपत्वेन स्वरूपशशून्यत्तासवा$5पचत स ससाधारव्युच्यत 9 
सम्ययाघीयत एकाश्री क्रियते विक्षेपान्परिहत्य मनो यत्न स संमाधिः ॥३॥ 


उक्तलक्षणस्य योगाङ्गत्रयस्य व्यवहाराय स्वास तान्नका सन 
फतुमाह--- 


| भा०.च० पदाथ . 
( तदेवोक्तलक्षणं ध्याचं.) ऊपर कहे .अचुसार जो ध्यान है वह . 
( यत्रार्थमात्रनिर्भासँ ) जिसमें अर्थमात्र का भान हो ( अर्थकारसमा: 
वेशात. ) अर्थ के रूपाकार का अपने ज्ञान में प्रवेश होने से ( उदूसूताथः 
.ठपंन्यम्धूतज्ञानखरूपत्नेन ) अपना ज्ञान खरूप दुव जाने से अथ...काः 


तृतीयः विभूतिनपादः । २८१ 


स्वरूप उद्धत होने के कारण ( स्वरूपञ्चून्यतामिवाऽऽपयते ) स्वरूप शून्य 
की समानता फो प्राप्त होता है ( स समाधिरित्युच्यते ) वह समाधि है 
ऐसा कहा जाता है ( सम्यगाधीयत एकाग्री क्रियते ) यथार्थता से घारण 
फिया जाता अर्थात्‌ एकाग्र किया जाता ( विक्षेपान्परिहत्य मनो यत्र )' 
विक्षेपों को इटा कर मन जिसमें (स समाधिः ) वह समाधि कही 
जाती है ॥ ३ ॥ 

( उक्तलक्षणस्य योगाङ्गत्रयस्य व्यवहाराय ) ऊपर कहे योग के घारणा- 
ध्यान-समाधि तीनों अझ्ों के व्यवहार के लिये ( स्वशाखे तान्त्रिकी संज्ञा 
कतुमाह ) अपने शाख की भाषा में उनका नाम बतलाते ई--- 


अयमेकत्र संयमः ॥ ४॥ 
स०---इन धारणा-ध्यान-समाधि का एक विषय में होनाः 
इस शास्र में “संयम” कहलाता है ॥ ४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तदेतद्वारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम; । एकविपयाणि 
त्रीणि साधनानि संयमः इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी 
परिभाषा संयम इति ॥ ४ ॥ 
च्या० भा० पदार्थ 
( तदेतद्वारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः ) वह यह धारणा-- 
ध्यान-समाधि तीनों एक विषय में जब हों संयम कहलाते हैं 
( एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते) एक विषय 
में तीनों साधन “संयम! नाम से कहे जाते हें । ( तदस्य त्रयस्य 
तान्त्रिको परिभापा संयम इति ) इन तीनों का नाम इस शाख की 
भाषा म सयम है ॥ ४ ॥ 
भो० दृत्ति 
एकास्मान्वपय 'वारणाध्यानसमा[धत्रय प्रवतमान सयससञ्चया शाखे 
ब्यवहियते ॥ ४ ॥ 
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` तस्र फलमाह 
| सा० दृ० पदाथ 

( एकस्मिन्विपये ) एक विपय में ( घारणाध्यानससाधिन्रयं ) 
-घारणा--ध्यान-समाधि तीनों ( अवर्तमानं संयमसंञ्चया शाखे व्यवद्वियते ) 
न्वतेमान हुए संयम नाम से इस शास्त्र में कहे जाते हैं ॥ ३ ॥ 

( तस्य फझमाह ) उस का फल आगे कहते हैं--- 

तज्जयात्पज्ञालोकः ॥९॥ 
स्ं०--उस संयम के जय होने से “विवेकख्यातिरूप प्रज्ञा” 
की प्राप्ति होती है ॥ ५॥ 
व्या० साष्यसू 

तस्य संयसस्य जयात्समाघिप्रज्ञाया सवत्यालोको यथा यथा 
संयम: स्थिरपदो भवति तथा तथेश्वरप्रसादात्समाधिप्रज्ञा विशारदी 
भवति ॥५॥ हि 

व्या भा» पदाथ 

(तस्य संयसस्य जयात्ससाघिप्रज्ञाया भवत्यालोक: ) उस 
संयम के जय होने से समाधि से उत्पन्न हुई बुद्धि का प्रकाश होता 
है ( यथा थथा संयमः स्थिरपदो भवति ) जैसे २ संयम स्थिरता को 
पराप्त होता है ( तथातथेश्वरप्रसादात्समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ) 
वैसे २ ईश्वर कृपा से समाधिविषयिणी वुद्धि प्रकाश करनेवाली 
होती है ॥ ५॥ 

भो० उत्ति 

तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन सात्म्योत्पादनातप्रज्ञाया विवेकख्यातेरा- 
र्छोक; प्रसवो भवति । प्रज्ञा शेयं सस्यगत्रभासयतीत्यर्थ; ॥ ५ ॥ 

तस्पोपयोगमाह-- 
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सो० बृष पदाथ ` -, 
__ ९ तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन ) उस संयम के जय अर्थात्‌ अभ्यास 
से ( सात्म्योत्पादनात्मज्ञाया विवेकख्यातेरालोकः प्रसवो भवति ) आत्म- 
जान सहित बुद्धि उत्पन्न करने से विवेकख्याति का साक्षात्‌ होता है । 
९ प्रज्ञा ञेयं सस्यगवभा सयतीव्यर्थः ) प्रज्ञा जानने योग्य ध्येय फो यथार्थ 
भासित करती है यह अर्थ है ॥ ५ ॥ 
( चस्योपयोगमाह ) अब उस का उपयोग कहते हॅ--- 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 
सू०-( तस्य ) उस का ( भूमिपु ) भूमियों में ( विनि- 
योगः ) विशेष थोग होता ॥६॥ ` 
व्या० भाष्यम्‌ 
तस्य संयमस्य जितमूमेर्याऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनिथोगः। न 
जिताधरभूमिरनन्तरभूमिं विलड्ध्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते। 
सदभावाचच कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः । इश्ररप्रसादानितोत्तरभूमिकस्य 
च नाधरभूमिपु परचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः । कस्मात्‌ तदथे- 
स्यान्ययैवावगतत्वात्‌ । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग 
सवोपाथ्यायः । कथम्‌ । एवं हुक्तमू-- 5 
योगेन योगो ज्ञातव्यो थोगो योगात्मवतेते । 
योऽम्रमत्तस्तु थोगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ॥ ६ ॥ 
व्या? भा० पदार्थ 
( तस्य संयमस्य जितभूमेया5तन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः ) 
उस संयम की भूमि जय दोनेपर जो उस से पिछली मिली हुई 
भूमि है उस में विशेष योग होता है। ( न हाजिताधरभूमिरनन्तर- 
भूमि विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते ) क्योंकि विना नीचे की 
भूमि जथ किये उस पिछली भूमि को लांघकर उस से और 
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पिछली में संयम नहीं होतो । ( तदभावाश्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः ) 
उस के अभाव से किस प्रकार उस ज्ञान विषयिणि, बुद्धि का 
प्रकाश हो। ( इंखरप्रसादाजितोत्तरभूसिकस्य च) ईश्वर कृपा से 
जथ किया है उत्तर भूमि को जिसने ( नाधरभूमिषु परचित्त- 
ज्ञानादिषु संयमो युक्तः) उस को जय की हुई नीचे की भूमियों 
में संयम करना युक्त नहीं है। ( कस्मात्‌ ) क्योंकि ( तदथस्यान्य- 
यैवावयतत्वात्‌) उस के अथे का अन्य प्रकार से ही प्राप्त हो 
जाने से संयम की आवश्यकता नहीं। ( भूमेरस्या इयमनन्तरा 
भूमिरित्यत्र ) इंस भूमि के पश्चात्‌ वाली यह भूमि हे इस विषय 
में जानने के लिये ( योग एवोपाध्यायः ) योग ही गुरू है अथात्‌ 
योग करने से ही अगली भूमि की पहचान होती है। किसी के 
बतलाने से विना योग किये नहीं जान सकता । ( कथम्‌) किस 
प्रकार कि ? ( एवं ह्युक्तम्‌) ऐसा ही. कहा है-- 

( योगेन थोगो ज्ञातव्यो योगो योगाखवतेते । 

यो5प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ) 

. योग करके योग जानने योग्य हे योग से योग प्राप्त होता है। 

जी प्रमाद रहित हैं. वह तो योग के द्वारा योग में चिरकाल तक 
रमण करते है. ॥६॥ 


ha 

'भो० वृत्ति 
तस्य संयमस्य भूमिषु स्थुलूसूक्ष्मालम्बनभेदेन स्थितासु चित्तवृत्तिपु 
विनियोगः कर्तव्यः, अधरामधरां चित्तभूसि जितां जितां ज्ञात्वोततरस्या 


भूमी संयमः कार्यैः । न झनात्मीकृताधरभूमिरुततरस्यां , भूमौ संयमंकुर्वाण 
फलभाग्भवति ॥ ६ ॥ 


$ 


साधनपादे योगाङ्गान्यष्टाचुद्दिहय पञ्चानां लक्षणं विधाय . त्रयाणा कथ 
न ऊृतमित्याशाङ्गयाऽऽह-— EOE EE, 
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आ० छू० पदाथ 
( तस्यं संयमस्य भूमिषु ) उस संयम फा भूमि अर्थात्‌ ( स्थूरसूइमा- 
लम्बनभेदेन स्थितासु) स्थूल-पृक्ष्म आलस्वन भेद से - रहती हुई ( चित्त- 
चुत्तिषु ) चित्त फी वृत्तियों में ( विनियोगः फंतब्थः ) विनियोग करना 
चाहिये, ( अधरामधरां चित्तभूमि जितां जितां) नीचे २ की चित्त भूमि 
को जीत २ फर. ( ज्ञात्वोत्तरसां भूमौ ) अर्थात्‌ जानकर उत्तर की भूमि 
में ( संयमः कार्यः ) संयम फरना योग्य है. ( त छानात्मीकृताधरभूमि- 
रुत्तरस्यां भूमी संयमंकुवीणः ) अधर भूमि के साक्षात्‌ किये विना उस्‌ से 
उत्तर वाली भूमि में संयम करते हुए ( फलभाग्भवति:) फळ का भागी 
नहीं होता ॥- ६ ॥ & “त 
( साधनपादे योगाऱ्वान्यष्टावुद्दिरिय ) साधनपाद सें योग के आठ 
अज्नों का वर्णन करके ( पञ्चानां लक्षणं विधाय ) .उन में से पांच का 
क्षण कहकर ( त्रयाणां कथ न छृतमित्याशङ्कघाऽऽह `) तीन छा लक्षण 
क्‍यों नहीं किया १ इस शङ्का के उत्तर में आगे कहते ह-- 
अयसन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 
स०---उन पूर्वे पादोक्त पांच बहिरङ्ग साधनों की अपेक्षा से 
यह तीनों धारणा-ध्यान-समाधि योग के “अन्तरङ्ग” साधन हें ion 
व्या० भाष्यंस्‌ 
तदेतद्धारणाध्यानसमाप्रित्रयमन्तरङ्गंसंपरज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यो 
यसादिर्यः पश्चभ्यः साधनेभ्य इति ॥ ७॥ 
व्या० आ० पदार्थ 
_ ( त्देतद्धार्णाष्यानसमाधित्रयमन्तरङ्गं संप्रज्ञातस्य - समाधेः ) 
यह्‌ घारणा-ध्यान-ससाघि तीनों सप्रज्ञात योग के अन्तरङ्ग साधन 


हैं ( पूर्वेभ्यो यमादिभ्यः पश्चभ्यः साधनेभ्य इति ) पूष फे यमादि 
पाँच साधनों की अपेक्ताःसे यह अथ है ॥ ७ ॥ gS 
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eos 
भो० वृत्ति ` 

".पूवैभ्यो यमादिभ्यो योगाङ्गैभ्यः, पारम्पर्येण संसाधैरपकारकेभ्यो धार- 
णादियोयाङ्त्रयं संघ्रज्ञातस्य समाधेरन्तरङ्गं समाधिस्वरूपनिष्पांदनाव..॥७॥ 
तस्यापि ,समाष्यन्तरापेक्षया वहिरङ्गत्वमांह-=` ,.. ; . 
प. भोर बू० पदाथ 
( पूर्वेभ्यो यमादिभ्यो योगाङ्गेभ्यः ) पूर्व के यमादि योगाङ्ग से (पार- 
स्पयण समाधिरपकारकेभ्यः ) परस्परा द्वारा 'समाथिः के -उपंकारकों से 
( घारणादियोगाङ्गत्रयं ) धारणादि योग के तीन अङ्क ( संअञ्चातस्य 
समाधेरन्तरङ्गं ) संप्रशात समाधि के अन्तरङ्ग हैं ( समाधिस्वरूपनिष्पाद- 
नात्‌) समाधि के स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण ॥ ७'॥ 
( तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया नहिरङ्गव्वमाह ) उन का भी दूसरी 
समाधि की अपेक्षा से बहिरङ्गःव कहते हैं-- 
$ निर्वीजस्य 
तदपि बहिरङ्गं निर्व ॥ द ॥ 
खू०--निर्बीज समाधि के तो वह धारणा-ध्यान-समाधि 
भी “बहिरङ्ग” साधन ही हैं ॥ ८ ॥ 
व्या०' भाष्यम्‌ 
तद्प्यन्तरङ्ग सांधनत्रयं निर्बीजस्य योगस्य बहिरङ्गं भवति ॥ 
कस्मात्‌ , तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ 
अथ निरोधचित्तक्षणेषु चलं शुशवृत्तमिति कीटशस्तदा चित्त- 
परिणास:--- 


व्या भा० पदाथ 
( तदप्यन्तरङ्गे' साधनत्रयं ) बह्‌ तीनों अन्तरङ्ग साधन भी 
( निर्बीजस्थः योगस्य बहिरङ्गं भवतिः) निर्बीज समाधि के तो 
बहिरङ्ग ही होते हें । ( कस्मात्‌) क्योंकि, ( तदूभावे भावादिति) 
उन के अभाव में असंग्रज्ञात योग होता है॥ ८॥ | । 
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तिन म मा 0 RR Rr ति 

( अथ चलं गुणवृत्तमिति ) अब यह झाङ्का होती है कि गुणों 
की वृत्ति तो. चलायमान है ( चित्तनिरोध क्षणेपु ) चित्त निरोधः 
ज्षणों में ( कीच्शस्तदा.चिः्तपरिणामः ) कैसा उस ससय चित्त काः 
परिणाम होता है ९-- न 

'भो० चृत्ति 

' निर्वीजस्य 'निरालम्वनस्य शून्यभावनापरपर्यायस्य समाघेरेतदपि 
योगाङ्गत्रयं चहिरङ्गै पारम्पर्येणोपकारकत्वात्‌ ॥ ८ ॥ र 

इदानीं योगसिद्विराख्यातुकामः संयमस्य विपयपरिश॒द्धि कलु क्रमेणः 
परिणासत्रयसाह-- ` 


ha ८ 
सो० छृत्ति पदाथ 
( निर्बीजस्य निराठम्यनस्य शून्यभावनापरपर्यायस्य समाधेः > 
निर्वीज निरालम्वन जो कार्य-कारण के विचार से छून्य समाधि है 
( एतदपि योगाङ्गत्रयं वहिरङ्गं ) उस में यह तीनों घारण-ध्यान-समाछिः 
भी बदिरङ्ग साधन हैं ( पारम्पर्येणोपकारकत्वात्‌ ) परम्परा से उपकारकः 
होने से ॥ ८ ॥ 
( इदानीं योगसिद्विराख्याहुकामः संयमस्य विषयः ) अव योग सिद्धि 
के कथन करने की इच्छा से संयम का विपथ ( परिशुद्धि कछुक्रमेण 
परिणासनत्रयसाह ) शुद्ध करने को क्रम से तीनों परिणाम कहते है- 


च्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभि भवपाङुर्भाची 
निरोधक्षचित्तान्वयो निरोधपरिणास्तः ॥ &,॥ 


स०---निरोध क्षण स्वभाव सम्बन्धी चित्त में एक क्षण में 
व्युत्यान संस्कारों का दवजाना और निरोध संस्कारों का प्रकटः 
होता, निरोधपरिणाम कहलाता है। इस परिणाम को चित्त धमी: 
का धमे परिणाम कहते हैं ॥ ९.॥ 
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'-. छया" भाष्यम 

व्युत्थानंसंस्कारांश्वित्तधंसा न ते श्रत्ययात्मका इति. प्रत्ययनिरोधे 
न निरुद्धा निरोधसंस्कारा अपि" 'चित्त्धसास्तयोरसिभव्रप्रादुरभावी 
रयुत्थानसंस्कारा हीयन्ते निरोघसस्क्रारा आधीयन्ते ' निरोधत्तंरंणं 
चित्तमन्वेति तदेकस्य चित्तस्य : प्रति्षणमिदं संस्कारान्यथात्वं 
निरोधपरिणासः,।.. वदा संस्कारशेषं चित्तमिति निरोधसमाधौ 
व्याख्यातम्‌ ॥९॥ | 

- तया सा० पदाथ 

( व्युत्थानसंस्काराश्रित्तवमाः ) व्युत्थान संस्कार ,भी.चित्त के 
धे हैं (न ते प्रत्ययात्मकाः ) वह ज्ञानरूप नहीं है ( इति प्रत्यय- 
"निरोधे न निरुद्वाः ) इसे कारण वृत्तियों के रोकने पर रुक जाते हैं 
( निरोधसंस्कारा अपि चित्तथमाः ) निरोधसंस्कार भी चित्त के 
घसे हे ( तयोरमिसवप्रादुभोवौ )' उन का दवना और प्रकट होना 
यहं है कि ( व्युत्यानसंस्कारा हीयन्ते) व्युत्यान संस्कार नष्ट किये 
जाते हैं ( निरोधसंस्काण आधीयन्ते ) और निरोध संस्कार धारण 
किये जाते हैं । ( निरोधलत्तणं चित्तमन्वेति ) निरोध क्षण सस्वन्ध- 
वाला चित्त यह है कि ( तदेकस्य चित्तस्य प्रतित्षणमिदं संस्कारा- _ 
-न्यथात्वं ).उस- एक चित्त का एक क्षण में संस्कार का ऊपर कहे 
अनुसार अन्यथा परिणाम होना ( निरोधपरिशासः ) “निरोध 
'परिणास कहलाता है । ( तदा संस्काररोषं चित्तमिति निरोंधसमाधी 
-व्याख्यातम्‌ ) ˆ उस काल में संस्कारंशेष ' वाला चित्त होता दै यह 
निरोध ससांघि में कहा गया है ॥ ९ ॥ 
¬ न "प"्झो०्यया त 7 ` 

` “ब्युस्थान ` क्षिपंमूढविक्षिंताज्यं भ्रुमिन्नयस्‌ । निरोधः प्रकृष्टसत्वस्था: 

(द्वितया चेतसः परिणामः । ताभ्यां व्युत्थानेनिरोधान्यां यो जनितो संस्कारों: 
न्तयोयंथाक्रममभिभवधाइुर्सावी यदा भवतः । ` अभिसवो न्यग्सूतत्तयां 


तृतीयः विसूतिपादः । २८९ 
का य RR SR EE 
कार्यकरणासामध्यैनावस्यानम्‌ | प्रादुर्भावो वतमानेऽश्वनि अभिव्यक्तरूप- 
्चयाऽऽविर्भावः । तदा निरोघक्षणे यित्तस्पोभयवृसतित्वादन्वयो यः स 
निरोधपरिणाम उच्यते । अयमर्थः-यदा ब्युव्थावसंस्काररूपो धर्मस्तिरोभूतो 
भवति, निरोधसंस्कारख्पश्चाऽऽविर्भवति, घर्मिरूपतया च चित्तसुभेयान्व- 
शित्वेऽपि निरोघात्मनाऽवस्थितं प्रतीयते, तदा स॒ निरोधपरिणामशनब्देन 
उ्यवहियते । चलत्वाद्‌गुणबृत्तस्य यद्यपि चेतसो निश्चलत्वं नास्ति तथाऽपि 
एवंभूतः परिणामः स्ैयंमुच्यते ॥ ९ ॥ 
सस्यैव फलमाह--- 
~ 6 
भो० छू० पदाथ 

( च्युत्यानं क्षिप्तमूढविक्षिप्ताण्यं भूमित्रयम्‌ ) क्षिस-मूद-विक्षिछ 

जास वाली तीनों भूमि “च्युत्थान” कहलाती हैं । ( निरोधः मकृष्टसच्व- 
स्याङ्वितया चेतसः परिणामः ) स्व की वृद्धिरूप अङ्गिता से चित्त का 
परिणाम “निरोध”? कहलाता है । ( ताभ्यां व्युत्थाननिरोधाभ्यां ) उन 
दोनों ब्युव्यान-निरोध के ( यौ जनितौ संस्कारी ) जो वह दोनों उत्पन्न 
हुए संस्कार ( तय्रोर्यथाक्रमससिसवत्राहुसोचो यदा भवतः ) उन दोनों का 
व्यथाक्रम दवना और प्रकट होना जव होता है । ( अमिमवो न्यग्मूततया 
न्कार्यकरणासामर्थ्येनावसथानम्‌ ) अभिभवः का यह अर्थ है कि निर्वळ 
'रूपता से कार्य करने की सामर्थ्य से रहित होकर रहना । ( प्रादुर्भावो 
चर्तमानेड्ध्वनि अभिव्यक्तञुपतयाऽऽविर्भावः ) प्रादुर्भाव का अर्थ यह है 
(कि वर्तमान मार्ग में प्रकटता रूप से रहना । ( तदा निरोधक्षणे चित्तस्यो- 
'पयबृत्तित्वादन्वयो यः ) उस निरोध क्षण में चित्त मै दोनों के वतने से 
जो उस का सम्बन्ध है (स निरोधपरिणाम उच्यते) चह निरोध 
परिणाम कहा जाता है। ( अयमर्थः ) यह अर्थ है--( यदा व्युत्थान- 
सँस्काररुपो धर्मस्तिरोभूतो भवति ) जब व्युत्थान संस्काररूप धर्म दब 
जाता है, ( निरोधसंस्कारर्पश्चाऽऽविभंवति ) निरोध संस्कार का रूप प्रकट 
होता है, ( धर्मिख्पतया च चित्तस्ुभेयान्वयित्वेऽपि निरोधात्मनाऽ्चस्थिदं 

१९ 
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प्रतीयते ) और धर्मीरूप से चित्त दोनों में अन्वयि भाव से रहता हुआए 
जाना जाता है, ( तदा स निरोधपरिरंग[मशब्देन व्यवह्रियते ) तब वह॑ 
निरोध परिणाम शब्द से कहा जाता है । ( चलूत्वादूयुणवृत्तस्थ ) गुणों 
की वृत्ति चळ स्वभाव होने के कारण ( यद्यपि चेतसो निश्चरूत्व॑ नास्ति} 
यदि चित्त निश्चल नहीं है ( तथाऽपि एवंभूतः परिणामः स्त्रैयंसुच्यते १ 
तो भी ऐसा परिणाम हुआ २ चित्त स्थिर कहा जाता है ॥ ९ ॥ 

( तस्यैव फलमाह ) उस का ही फल कहते हैं-- | 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात ॥ १० ॥ 


स०--उस निरोध संस्कार की दृढ़ता से शान्त-प्रवाह वालीः 
गति चित्त की होती है ॥ १० ॥ 
व्या० भाष्यस््‌ 
निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेज्षा प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति ॥ 
तत्संस्कारमान्ये व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण निरोधधमंसंस्कारोऽभिः 
भूयत इति ॥ १० ॥ 
च्या० भाच पदाथ 
( निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापे्ता प्रशान्तवाहिता -चित्तस्य 
भवति ) निरोधसंस्कारों को अभ्यास से दृढ़ करने की आवश्यकता 
है क्योंकि उससे चित्त की शान्तप्रबाह वाली गति होती है । ( तत्सं- 
स्कारमान्ये ) क्योंकि उन संस्कारों को मन्दता सं ( व्युत्थानर्घासणह 
संस्कारेण निरोधधेसंस्कारोऽभिभूयत इति ) व्युत्थान धमे वाले 
संस्कारों से निरोध धमे वाले संस्कार दव जाते हैं ॥ १० ॥ 
'भो० वचत्ति | 
तस्य चेतसो .निरुक्तान्निरोघसंस्कारात्मशान्तवाहिता भवति । परिहत 
विक्षेपतया सदशप्रवाहपरिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः ॥ १०! 


निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणासमाह-- 


तृतीयः. विभूतपाद; । ; २९१ 


भो० बृ० पदार्थ 

( तस्य चेतसो निरुक्तान्निरोधसंस्कारात्प्रशान्तवाहिता भवति ) चित्त 
-के उन ऊपर कहे निरोध संस्कारों से चित्त की शान्त-प्रवाहवाली गति 
होती है । ( परिहृतविक्षेपतया सदशप्रवाहपरिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः ) 
विक्षेप हरन द्वारा समान अवाहवाळा परिणाम चित्त का होता है, यह 
अर्थ है॥ १०॥ 

( निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणाममाह ) निरोध परिणाम 
को कहकर अव भागे समाधि परिणाम को कहते हैं— 


सर्वार्थतैकाय्रतयोः चयोदयौ चित्तस्य 
समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 


स०--चित्त की सवाथंता अथात्‌ सवं विषयों में गतिरूप 
भाव का नाश ओर एकाग्रता की उत्पत्ति को “समाधिपरिणास”? 
कहते हैं ॥ ११॥ ` 
व्या० भाष्यस्‌ 
सवाथता चित्तधमः। एकाग्रताऽपि चित्तधमेः । सवाथेताया 
क्षयस्तिरोभाव इत्यथः । एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यरथः । 
तयोधेर्मित्वेनाजुगतं चित्तं, तदिदं चित्तमपायोपजनयोः स्वात्मभूतयो- 
धेसंयोरनुगतं समाधीयते स. चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 
व्या सा० पदाथ 
. (सवारथता चित्तधमः ) सवे अर्था में लगना चित्त .का धर्म 
'है। ( एकाग्रताऽपि चित्तधमेः ) संबं विषयों को त्याग कर. एक 
विषय में लगना भी चित्त का धमे है.। ( सवार्थतायाः क्षयस्तिरो- 
"भाव, इत्यथः) सवोथेता का. नाश सदव जाना, यह अथे है। 
_ ( एकाग्रताया उदय आविभाव इत्यथः ) एकाग्रता की उत्पत्ति 
अथात्‌ प्रकट होना यहु. अथे है ( वयोधमिंलेनाबुगत चित्तं ) उन 
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दोनों के साथ धर्सिभाव से चित्त का सम्बन्ध है, ( तदिदं चित्त 
सपायोपजनयोः स्वात्मभूतयोधेमेयोरनुगतं समाधीयते ) वह यह 
चित्त अपने स्वरूप भूत नाश ओर उत्पत्ति दोनों धर्मों से युक्त 
हुआ एकाग्र होकर विचार करता है (स चित्तस्य समाधिपरि- 
शामः ) वह चित्त का समाधि परिणाम है ॥ ११॥ 
सो० वृत्ति 

सवॉर्थता चलव्वान्नानाविधार्थग्रहणं चित्तस्य विक्षेपो धर्मः । एक- 
स्मिन्नेवाऽऽळम्वने सदशपरिणामितैकाग्रता, साऽपि चित्तस्य धर्म; । तयो- 
यथाक्रमं क्षयोदयो सवौर्थतालक्षणस्य धर्मस्य क्षयोऽत्यन्तामिभव एका- 
ग्रताळक्षणस्य घर्मस्य प्राटुभावोऽभिव्यक्तिश्चित्तस्योद्रिक्तसत्तवस्याम्वयित्तयाऽ- 
वस्थानं समाधिपरिणान इत्युच्यते । पूर्वस्माध्परिणामादस्यायं विशेपः--- 
तत्र संस्कारलक्षणयोर्धमंयोरभिसवप्राहुमोकै पूर्वस्य व्युत्थानसंस्काररूपस्य 
न्यग्भावः । उत्तरस्य निरोधसंस्काररूपस्योद्भवोऽनभिभूतत्वेनावस्थानम्‌ । 
इह तु क्षयोदयाविति सवोर्थतारूपस्य विक्षेपस्यात्यन्ततिरस्कारादचुत्पत्ति- 
रतीतेऽध्वनि प्रवेशः क्षय एकाग्रतालक्षणस्य धर्सस्योद्भवो वतसानेऽध्वनि 
अ्रकटत्वम्‌ ॥ ५१ ॥ 

तृतीयमेकाग्रतापरिणाममाह-- 

भो० दृ० पदार्थ 

९ सवोर्थता चरव्वान्नानाविधार्थग्रहणं ) चरु स्वभाव वाला होने से 
अनेक प्रकार के अर्था को ग्रहण करना सवोर्थता (चित्तस्य विक्षेपो धर्म:) 
चित्त का विक्षेपरूपी धर्म है। ( एकस्मिन्नेवाऽऽरुम्बने सद्दापरिणामितै- 
क्षाग्रता, साऽपि चित्तस्य धर्मः ) एक ही विषय में समान परिणासता से _ 
जो एकाग्रता होती है वह भी चित्त का धर्म है । ( तयोर्यथाक्रमं क्षयो” ह 
इयौ सर्वोर्थतालक्षणस्य धर्मस्य क्षयः ) उन दोनों की यथाक्रम नाश और 
उत्पत्ति यह है कि सर्वोर्थतारूप धर्म का नाश ( अत्यन्ताभिभव ) अत्य 
` दुव जाना ( एकाग्रत्ारक्षणस्य धर्मस्य प्राहुर्मावोऽभिन्यक्ति ) एकाग्रता- 
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रूप धर्म की उत्पत्ति प्रकटता ( चित्तखोद्रिकसच्वस्यान्वयितयाव्वस्यान ) 
सच्चगुण की अधिकता वाले चित्त का अन्वयि भाव से रहना ( समाधि- 
परिणाम इत्युच्यते ) समाधि परिणाम इसको कहा जाता है। ( पूर्वन 
स्मात्परिणामादस्यायं विशेष: ) पूर्वे के परिणाम से इसकी यह विशेषता 
है कि--( तत्र संस्कारलक्षणयोर्ध॑म॑योरमिभवग्नाहुर्भावी ) उनमें दोनों 
रूपों वाले संस्कार धर्मों का नाश और उत्पत्ति ( पूर्वस्य व्युत्थानसंस्कार- 
रूपस्थ न्यग्मावः ) पहले व्युत्थान रूप संस्कार का न्यून होना । (उत्तरस्य 
निरोधसंस्कार ऊपस्योद्भवोऽनभिभूतत्वेनावस्यानम्‌ ) उत्तर वाले निरोध रूप 
संस्कार की प्रकटता अर्थात्‌ प्रकाशित रहना । ( इद तु क्षयोदयाविति ) 
इस सूत्र ले तो नाश और उदय दोनों यह हैं कि ( सवोर्थतारूपस्य 
विक्षेपस्यात्यन्ततिरस्कारादनुत्पत्तिरतीते$ध्वानि प्रवेश: क्षय: ) सर्वार्थताख्प 
विक्षेप के अत्यन्त न्यून होने से अजुत्पत्ति, अतीत मार्ग में प्रवेश भर्थात्‌ 
नाश ( एकाग्रतालक्षणस्य धर्मेस्योद्भवे वतमाने$ध्वनि प्रकटत्वस्‌ ) एकाग्र- 
तारूप धर्म की उत्पत्ति, वर्तमान मार्ग में प्रकरता होना है ॥ ११ ॥ 
( दृतीयसेकाग्रवापरिणासमाह ) अव तीसरे एकाग्रता रूप परिणास 
को कहते हैं-- 
ha ७७ RN 
ततः पुनः शान्तादता लठुल्यप्रत्यया 
चित्तस्ैकाग्रतापरिएम; ॥ १२॥ 
सू०---( ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यम्रत्ययौ ) उस समा- 
हित चित्त में पूवे वृत्ति शान्त होने पर उत्तर वृत्ति का उसके 
समान ही उत्पन्न होना ( चित्तस्यैकाम्रतापरिणामः ) चित्त का 
एकाम्रवारूप परिणाम कहलाता है ॥ १२॥ 
. व्या भाष्यम्‌ 
समाहितचित्तस्य पूवेप्रत्ययः शान्त उत्तरस्तत्सद॒श उदितः, 
समाधिचित्तमुभयोरचुगतं पुनस्तथैवाऽऽसमाधिभ्रेषादिति .॥ स 
खल्वयं धर्मिणश्वित्तस्येकाम्रतापरिराामः ॥ १२ ॥ 
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व्या भा० पदार्थ 
( समाहितचित्तस्य पूवैप्रत्ययः शान्तः ) उस एकाग्र चित्त की 
| पूर्वे वृत्ति शान्त ( उत्तरस्तत्सद्ृश उदितः ) उत्तर वृत्ति का उसके 
समान उत्पन्न होना, ( समाधिचित्तमुभयोरनुगतं ) समाधिविष- 
[ यिणि बुद्धि में दोनों युक्त होते है ( पुनस्तथैवाऽऽसमाधिभ्रेपादिति ) 
समाधि अभाव काल में फिर वैसी ही हो जाती हैं । ( स खल्वयं 
धर्मिण्श्चित्तस्यैकाम्रतापरिणामः ) निश्चय वह यही धर्मी चित्त 
का एकाप्रतारूप परिणाम है इसी को चित्त धर्मी का धमे भी 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 
भो० वृत्ति । 
समाहितस्येव चित्तस्यैकप्रत्ययो दृत्तिविशेपः शान्तो5तीतमध्वानं 
प्रविष्टः । अपरस्तूदितो वर्तमाने5ध्वनि स्फुरितः । द्वावपि समाहितचित्तत्वेन 
तुल्यावेकरूपालम्बनत्वेन सदृशौ प्रत्ययाघुभयत्रापि समाहितस्येव चित्तस्या- 
न्वयित्वेनावस्थानं, स एकाग्रतापरिणाम इत्युच्यते ॥ १२ ॥ 


चित्तपरिणामोक्त खूपमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह-- 


भो० बृ०,पदाथे 

_ ९ समाहितस्येव चित्तस्येकप्रत्ययो बृत्तिविशेष: शान्त; ) समाहित 
चित्त की एक वृत्ति विशेष शान्त ( अतीतमध्वानं प्रविष्टः ) अतीत मार्ग 
में प्रविष्ट हुईं। ( अपरस्तुदितो वर्तमानेश्ध्वनि स्फुरितः,) दूसरी उदित 
वर्तमान मार्ग में वतती हुई। ( द्वावपि समाहितचित्तत्वेन तुल्यावेक- 
ख्पालस्वनत्वेन सदशौ प्रत्ययौ ) चित्त एकाग्रता के कारण एक समान 
रूप की आलस्बनता से दोनों बृत्तिय समान, ( उभयत्रापि समाहितस्येव 
चित्तस्यान्वयित्येनावस्थानं ) दोनों में भी समाहित वित्त. को अन्वयि भाव 
ते रहना, ( स एकाग्रतापरिणाम इत्युच्यते ) वह एकाग्रता परिणाम है, 
ऐसा कहा जाता है॥ १२॥ - हि 


- तृतीयः विभूतिपादः । ००७ 


( चित्तपरिणामोक्तं रूपसन्यन्नाप्यतिदिशज्नाह ) ऊपर कहा हुआ जो 
चित्त परिणाम अन्यत्र भी उसकी गति कहते हैं 


एतेन भूतेन्द्रियिषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 


व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 
सू०---ऊपर कहे तीन प्रकार के चित्तपरिणाम से स्थूल- 
“सूकम भूतां और सवे इन्द्रियों में धमेपरिणाम-लक्षणपरिणाम- 
अवस्थापरिणाम कहे गये जानो ॥ १३॥ | 
व्या० साष्यस्‌ 

एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धमंलक्षणावस्थारुपेण भूतेन्द्रि 
यैपु धमपरिणामो लक्षणपरिणामोऽवस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः 
तत्र व्युत्थाननिरोधयोरभिभवम्राहुमोवो धर्मिणि धर्मपरिणामः 
लक्तणपरिणामश्च । निरोधस्िलक्षणस्जिभिरध्वभियुक्तः । स॒ खल्व- 
ज्ञागतलक्षरुमध्वानं प्रथमं हित्वा घसंत्वसनतिक्रान्तो वतेसानलक्षरां 
-प्रतिपन्नः । यत्रास्य स्वरूपेशामिव्यक्तिः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न 
-चातीतानायवाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः । 

तथा व्युत्थानं त्रिलक्तणं त्रिभिरध्वभियुक्तं बतेमानलक्तणं हित्वा 
थसेत्वसनतिक्रान्वतमतीतलक्तरां प्रतिपन्नम्‌ । एषोऽस्य ठृतीयोऽध्वा । 
न्न चानागतवतसाचाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌। एवं पुनन्युत्थान- 
झुपसंपद्यमानसनागतलक्तणं हित्वा धमंत्वमनतिक्रान्तं वतेमानलन्षणं 
अतिपन्नम्‌ । यत्रास्य स्वरूपाभिव्यक्तो सत्यां व्यापारः। एषोऽस्य 
द्वितीयोऽध्वा । न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति । एवं 
घुननिरोध एवं पुनव्युत्यानमिति । 

तथाऽवस्थापरिणासः । तत्र निरोधक्तणेषु निरोधसंस्कारा वल- 
चन्तो भवन्ति दुवेला व्युत्थानसंस्कार इति। एष धमाणासवस्या 
यरिणासः । तत्र धमिणो धर्मे: परिणामो धमाणां श्यध्वनां लक्षणः 
परिणामों लक्षणानामप्यवस्थाभिः परिणाम' इति । एवं धमेलक्षणा- 
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वस्थापरिणामैः शून्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमवतिष्ठत । चलं क 
गुणवृत्तम्‌ । शुणस्वाभाव्यं तु प्रवृत्तिकारणसुक्त गुणानामिति ॥ 
एतेन भूतेन्ब्रियेषु धमेध्रमिभेदात्त्रिविधः परिणामो वेदितव्यः । 

परसाथेतस्वेक एव परिणामः | घसिखरूपमात्रो हि धर्मों, 
धर्सिविक्रियेवेषा धसेद्वारा प्रपञ्च्यत इति । तत्र धमेस्य धर्मिशि 
वतेमानस्येवाध्वसतीतानागतवतसानेपु भावान्यथात्वं भवति न तु 
द्रव्यान्यथात्वम्‌। यथा सुवरोभाजनस्य भित्त्वा5न्यथाक्रियमाणस्य 
भावान्यथात्वं भवति न सुवणान्यथात्वमिति । 

अपर आह--धर्सानभ्यधिको धी पूवेतत््वानतिक्रमात्‌ । 
पूर्वापरावस्थाभेदमनुपतितः कौटस्थ्येनेव परिवर्तत यद्यन्वयी स्या- 
दिति। अयमदोषः । कस्मात्‌ । एकान्ततानभ्युपगसात्‌। तदेतत्तू- 
त्रैलोक्यं व्यक्तेरपैति नित्यत्वग्रतिपेधात्‌। अपेतमण्यस्ति विनाशप्रति- 
पेधात्‌ । संसगाचास्य सोक्ष्म्य; सोक्ष्म्याच्वानुपलब्धिरिति। 

लक्षणपरिणामो धर्मो$ध्बसु बतेमानोऽतीतोऽतीतलक्षणयुक्तोऽ- 
नागतवतेसानाभ्यां लक्तणाभ्यासवियुक्तः । तथाऽनागतोऽनागतलक्षण- 
युक्तो वतेसानातीताभ्यां लक्षणाभ्यासवियुक्त: । तथा वतेमानोः 
वर्पेमानलच्तणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त इति ॥ 
यथा पुरुष एकस्यां खियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवतीति । 

अत्र लक्तणपरिणामे सर्वस्य सर्वेलच्णयोगादध्वसंकरः प्राप्रो- 
तीति परेदोपश्ोद्यत इति । तस्य परिहारः-ध्माणां धमेत्वम- 
असाध्यम्‌ । सति च धमेत्वे लक्षणभेदोऽपि वाच्यो न वतेमानसमथः 
एवास्य घत्वम्‌ । एवं हि न चित्तं रागधमेव. स्यात्कोधकाले रागस्या- 
ससुदाचारादिति । 

किश्च त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तो नास्ति संभवः ॥ ˆ 
क्रमेण तु स्रव्यःज्ञका्जनस्य भावो भवेदिति। उक्तं च रूपातिशय 
'वृत््यतिशयाश्च विरुध्यते, सामान्यानि त्वतिंदायैः सह प्रवतेन्ते ॥ 
तस्मादसंकरः । यथा रागस्येव कचित्समुदाचांर इति न तदानीमन्य- 


तृतीयः विभूतिपादः । २९७ 


त्राभावः किंतु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य 
भावः । तथा लक्षणस्येति । 

न धर्मी त्यध्वा धर्सास्तु तयध्वानसे लक्षिता अलत्तितास्तत्रः 
लत्तितास्तां तामवस्थां प्राप्नुवन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्तेऽवस्थान्तरतोः 
न द्रव्यान्तरतः । यथैका रेखा शतस्थाने शतं दशस्थाने दशैका चैक- 
स्याने | यथा चैकत्वेऽपि स्त्री माता चोच्यते डुहिता च खसा चेति ।' 

अवस्थापरिणामे कोटर्थ्यप्रसङ्गदोपः फैश्चिहुक्तः । कथम्‌ ॥ 
अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌। यदा धेः खब्यापारं न करोतिः 
तदाऽनागतो यदा करोति तदा वतमानो यदा कृतवा निवृत्तस्तदाऽ- 
तीत इत्येवं धर्मथ्मिणोलेच्षणानामवस्थानां च कोटस्थ्यं प्राप्नोतीति 
परेर्दोष उच्यते । 

नासौ दोपः । कस्मात्‌। गुरिनित्यत्वेषपि गुणानां विमदेवेचि- 
न्यात्‌ । यथा संस्थानमादिमद्धसेमात्रं दाव्दादीनां गुणानां विनाश्य-- 
विनाशिनामेवं लिङ्गमादिसद्धमेमात्रै स्वादीनां शुणानां बिनाश्यं-- 
विनाशिनां तस्मिन्विकार्‌संज्ञेति | 


तत्रेदमुदाहरणं मृद्धर्मी पिणडाकाराद्धमाद्वमान्तरसुपसंपद्यमानोः 
घमेतः परिणमते घटाकार इति। घटाकारोऽनागतं लक्षणं हित्वा 
चतेमानलच्तणं प्रतिपद्यत इति लक्षणतः परिणुमते । घटो नवपुरा- 
णतां प्रतिक्तणमचुभवन्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति । धर्मिणोऽपि 
घमोन्तरमवस्था धमेस्यापि लक्तणान्तरमवस्थेत्येक एव द्रव्यपरि- 
णामो भेदेनोपदर्दित इति एवं पदाथोन्तरेष्वपि ` योज्यमिति ।,त' 
एते धर्मेलक्षणावस्यापरिणामा : धर्मि्वरूपमनतिक्रान्ता ` इत्येक एव 
परिणामः सवानमून्विशेषानभिएवते । अथ कोऽयं परिणामः ॥ 
अवस्थितस्य द्रब्यस्य पूवेधसेनिवृत्ती धमोन्तरोत्पत्तिः परिणाम 
इति ॥ १३॥ 


तन्न- 
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( एतंन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन ) इस ऊपर कहे चित्त परि- 
णाम को ( धमलक्षणावस्थारुपेण ) धमे-लक्षण्‌-अवस्थारूप भेद 
स॑ ( भूतेन्द्रियेषु ) भूत और इन्द्रियो में ( धमेपरिणामो लक्षण- 
परिणामोऽवस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः) धमेपरिणाम-लच्तण- 
परिणाम-अ्वस्यापरिणाम कहा गया जानने योग्य है। ( तत्र 
व्युत्थाननिरोधयोरभिभवप्रादुीवौ ) उनमें व्युत्यान-निरोध दोनों 
धर्मों का नाश ओर उत्पत्ति दोनों ( धर्मिणि धमेपरिणामः ) 
धर्मी में “धमपरिणाम” है। ( लच्तणपरिणामश्च ) और लक्षण- 
परिणाम यह है कि | ( निरोधखिलच्चणः ) निरोध भी तीन लक्षणों 
चाला है ( त्रिभिरध्वभियुक्तः ) अतीतअनागत-वतेसान तीन मागा 
से युक्त हैं। (स खल्वनागतलत्तणमध्यानं प्रथमं हित्वा ) निश्चय 
वह निरोध अनागतरूप मागे प्रथम त्यागकर ( ध्मेत्वमनतिक्रान्तो 
वतमानलक्षणं प्रतिपन्नः ) धमेभाव को न छोड़ता हुआ वतेसानरूप 
“को प्राप्त हुआ। (यत्रास्य खरुपेणाभिव्यक्ति: ) जिसमें इसकी 
स्वरूप से प्रकटता है। ( एपोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न चातीताना- 
गताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः ) यह इस का दूसरा मागे है कि 
अतीत-अनागत दोनों लक्षणों से रहित न होना अर्थात्‌ सदा के 
लिये निरोध रहना । 


( तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं ) वैसा ही व्युत्थान भी तीन लक्षणों 
वाला है ( त्रिभिरध्वभिशुक्तं ) तीन मार्गा से युक्त है ( बंतेमानलक्षणं 
हित्वा धमत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणं प्रतिपन्नम्‌) वर्तमान रूप को 
-त्यागकर धमंभाव को न त्यागता हुआ अतीतलक्षण को प्राप्त होना 
( एषोऽस्य दृतीयोऽध्वा) यह इस निरोध का तीसरा मागे है। 

(न चानागतवतेमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ ) अनागत -और 
चतेसान लक्षणों से रहित न होना ( एवं पुनव्युत्यानमुपसंपद्यमान- 


र, 
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मनागवलक्षणं हित्वा धसेत्वसनतिक्रान्तं व्तेमानलक्षणं प्रतिपन्नम्‌) 
इसी प्रकार फिर व्युत्थान को प्राप्त हुए अनागत लक्षण को त्यागकर 
थसेभाव को न त्यागते हुए वतेसान लक्षण को प्राप्त होकर रहना | 
{ यत्रास्य खरूपाभिव्यक्तों सत्यां व्यापारः ) जिस व्यापार में इसके 
स्वरूप की प्रकटता है। ( एपोऽस्य द्वितीयोऽध्वा) यह इसका 
दूसरा मागे है कि | (न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति) 
अतीत अनागत लक्षणों से रहित न होना । ( एवं पुनर्निरोधः ) इस 
अकार फिर निरोध (एवं पुनव्युत्यानसिति) इस प्रकार फिर व्युत्थान। 

( तथाऽवस्थापरिणामः ) वैसा ही अवस्था परिणाम है। (तत्र 
निरोधक्षणेषु निरोधसंस्काराः ) उन में निरोधलक्षणों में निरोध के 
संस्कार ( वलबन्तो भवन्ति) बलवान होते हैं ( दुवेला व्युत्थान- 
संस्कारा इति ) और व्युत्यान के संस्कार इुवेल होते हैं। ( एष 
यमाणामवस्थापरिणामः ) यह निरोधादि धर्मों का “अवस्थापरि- 
णाम" है । ( तत्र घमिणो धर्मः परिणामो ) उनमें धमी का धमा 
से परिणाम होता है ( धमाणां ञ्यध्वनां लक्षण: परिणामो ) धर्मों 
का तीन मागेवाले लक्षणों से परिणाम होता है ( लक्षणानामप्य- 
वस्थाभिः परिणाम इति ) लक्षणों का भी अवस्था से परिणाम होता 
है। ( एवं धर्मलक्षणावस्थापरिणामैः शून्यं त क्षणमपि गुणवृत्त- 
सत्रतिष्टते ) इस प्रकार धमे-लक्तण-अवस्थापरिणामों से: शून्य 
एकक्षण भी गुणवृत्ति नहीं रहती । ( चलं च गुणवृत्तम्‌ ) गुणों की 
बृत्ति चलखभाववाली है। ( गुण्खाभाव्य तु प्रवृत्तिकारणमुक्त 
रुणानामिति ) गुणो का स्वभाव तो प्रवृत्ति का कारण है, गुणों 
_ का यहांतक वणेन किया गया। ( एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मंधर्मि- 
“ भेदातत्रिविधः परिणामो वेदितव्यः ) ' इस से भूत-इन्द्रियां सें भी 
थम-धर्मी के भेद से त्रिविध परिणाम जानलेना चाहिये । 

( परमार्थतस्त्वेक एब परिणामः ) यथाथ में तो यह सव एक 
ही परिणाम है। ( धर्मिखरूपसात्रो हि धमः ) धर्मी का स्वरूप 
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मात्र ही धमे है कोई भिन्न वस्तु नहीं ( धर्मिविक्रियेवेपा धर्मद्वारा 
प्रपञ्च्यत इति ) धर्मी का विकार ही यह धमे नाम से कहा जाता 
हैं। (तत्र धमस्य धर्मिणि वतमानस्यैवाध्वखतीतानागतवतेमानेपु 
भावान्यथात्वं भवति) उन सें धर्मी में वतसान हुए धर्मों का 
अतीत-अनागत-वतेमान मागां में भाव अन्यथा होता है (न तु 

्रव्यान्यथात्वम्‌) न कि द्रव्य का अन्यथापन, भाव यह है कि 
काये का रूप बदलता है कारण का स्वरूप नहीं बदलता । ( यथा 
सुवणभाजनस्य भित्त्वाऽन्यथाक्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न 
सुवणान्यथात्वमिति ) जैसे सुवण के पात्र को तोड़ कर दूसरे रूप 
से बनाये हुए पात्र का स्वरूप अन्यथा होता है सुवर्ण का स्वरूप 
नहीं बदल जाता, जैसे सोने की थाली को तोड़ कर उसी सोने का 
गिलास बनाया तो पात्र का स्वरूप बदल गया सुवर्ण का स्वरूप 
नहीं वदला वह तो ज्यों का त्यों रहा । इसी प्रकार चित्त धर्मी का 
स्वरूप नहीं बदलता निरोधादि धर्मों का भाव बदलता है। 

( अपर आह ) और कोई तार्किक कहता है--( धर्मानभ्यधिको 
धर्मी ) धर्मों से धर्मी बडा है ( पूवतत्त्वानतिक्रमात्‌ ) पूर्वे स्वरूप के 
न त्यागने से ( पूर्वापरावस्थाभेदमनुपतितः कोटस्थ्येनेव परिवर्तत } 
पूवापर अवस्था भेद को प्राप्त हुआ कूटस्थरूप से ही वतेता है 
थीत सदा एकसा रहता है ( यद्यन्वयी स्यादिति) और यदि 
अन्बयि हो तो । 

( अयमदोपः ) यह दोप नहीं है । ( कस्मात्‌) क्योंकि 
( एकान्ततानभ्युपगमात्‌ ) सदा एक समान स्वरूप न रहने से! 
( तदेततत्रैलोक्यं व्यक्तेरपैति ) वह यह तीनों लोक स्थूलता को प्राप्त 

होते हैं ( तित्यत्वप्रतिषेधात्‌ ) इस से नित्यत्व का निपेध होने से । 
( अपेतमप्यस्ति बिनाशप्रतिपेधात्‌ ) प्राप्त भी होता है, इसलिये नाश 
का भी निषेध होने से संशय होता है, इसका उत्तर देते हें। 
( संसर्गाचास्य सोक्ष्म्यं, सौक्षम्याबाठुपलब्धिरिति ) कारण में लय 


हि | 
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(१०, ५ Cre च इसलिये होने 
होने से सूक्ष्मता अथात्‌ च्टीगोचर नहीं होता इसलिये सूक्ष्म होने 
से उपलब्धि नहीं होती । 


( लक्षणपरिणासों धर्सा$व्वसु चतेमानः ) लक्षणपरिणास ध 
तीन सार्गा में वतमान होता है ( अतीतोऽतीतलक्षणयुक्तोऽनागत- 
वतेसानाभ्यां लक्षणाभ्यासवियुक्तः ) अतीत अतीतरूप से युक्त होता 
है, अनागत वतेसान दोनों रूपों से रहित होता है। ( तथाऽनागतोऽ- 
नागतलज्षणयुक्तो वतेसानातीताभ्यां लक्षणाभ्थामवियुक्त: ) वैसे ही 
अनागत अनागतरूप से युक्त वतेमान और अतीतरूपों से रहित 
होता है । (तथा वतेसानो वर्तेमानलक्तणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां 
लक्षणाभ्यासबियुक्त ) वैसे ही वतेमान वतेसानरूप से युक्त अतीत 
अनागतरूपाँ से रहित होता है (इति) यह लक्षणपरिणाम है। 
इव कोई नास्तिक इस प्रकार दोप उठाता है। ( यथा पुरुष एकस्यां 
'खियां रक्तो न शेपासु विरक्तो भवतीति ) जैसे पुरुष एक स्त्री में र्क्त 
होता है तो ओरों में विरक्त नहीं होता! 


( अन्न लक्षणपरिणासे सवस्य सवेलत्षण्योगादध्वसंकरः प्रप्नो- 
नीति ) सो इस लक्षणपरिणास में भी सवका सब लक्षणों के साथ 
आयोग होने से सब का मागे एकमेक होता है । ( परेदोपश्चोद्यत इति ) 
इस प्रकार दूसरे मत वाले दोष उठाते हैं। ( तस्य परिहारः ) उस 
का समाधान यह है कि--( धर्माणां घमेलसप्रसाध्यम्‌ ) धर्मों का 
'घमेत्व साधने योग्य नहीं है (सति च धसेत्वे लक्षणभेदो5पि 
*वाच्यो ) धर्म के होते हुए लक्षण भेद भी मानने योग्य हैं (न 
'वतमानससय एवास्य धसेलम्‌ ) क्योंकि वतेमानकाल में ही इसका 
'धमेत्व नहीं है। [ किन्तु अतीत अनागत में भी है ] ( एवं हि न 


' चित्त रागधमेक स्यात्‌ ) इस प्रकार चित्त[केवल रागधमेक ही नहीं 


` है ( क्रोधकाले रागस्यासमुदाचारादिति ) क्रोध काल सें राग नहीं 


अतेता है। 
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., (किंच, त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्ती नास्ति संभव: ) 
किन्तु तीनों लक्षण एक व्यक्ति में एक साथ नहीं हो सकते 1 
( क्रमेण तु स्वव्यज्जकाञ्जनस्य भावो भवेदिति) क्रम से अपने 
प्रकाशक के प्रकाश द्वारा उत्पन्न होते हैं। ( उक्तं च रूपातिशया 
वृत्त्यतिशयाश्व विरुध्यन्ते ) रूप की अधिकता से वृत्ति की अधिकता 
होकर गुण परस्पर विरोध करते हैं यह पूर्वे कहा गया, ( सामा- 
न्यानि त्वतिशयेः सह प्रवतेन्ते) सामान्य गुण बढ़े हुए गुण के 
साथ बतेते हैं। ( तस्मादसंकरः) इस कारण भूत-भविष्यत- 
वतेमान तीनों मांगों का रूप एक नहीं होता । ( यथा रागस्यैव 
कचित्समुदाचार इति ) जैसे राग का कहीं वतेना देखा जाता है 
( न तदानीमन्यत्राभावः) उस काल में यह नहीं होता कि अन्य 
में अभाव हो ( किंतु केवलं सामान्येन समन्वागतः ) किन्तु केवल 
सामान्य रूप से प्राप्त है ( इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः ) इस 
कारण उस काल में उसमें उसका भाव है । ( तथा लक्षणस्येति) 
वैसे ही लक्षण का रूप है। 

(न धमी ज्यध्वा धमास्तु ऽयध्वानः ) धर्मी तीन मार्गों वाला 
नहीं है, परन्तु धमं तीन मार्गों वाले हैं ( ते लक्षिता अलक्षिताः ) 
वह धमं लक्षित-अलक्षित दो प्रकार के है ( तत्र लक्तितास्तां तास- 
वस्था प्राप्नुवन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिदिश्यन्ते ) उनमें जो लक्षित है वह 
उस २ अवस्था को प्राप्त होते हुए भिन्न २ नास से कहे जाते हैं 
( अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः) अवस्था से परिणाम होता है 
द्रव्य का परिणाम नहीं होता। ( यथैका रेखा शतखाने शतं 
दशस्थाने दशैका चेकस्थाने ) जैसे एक. की रेखा सो के खान में 
. सो और दश के. खान में दश और एक के खान में एक पढ़ी जाती 
है। ( यथा चैकत्वेऽपि स्री माता चोच्यतेः हुहिता च खसा चेति ) 
जैसे एक होते हुए ख्री.के किसी की वह माता कही जाती, किसी 
को पुत्री, किसी की भगिनी । 


तृतीयः विभूतिपादः । ३०३ 


( अवखापरिणामे कोटस्थ्यम्रसङ्गदोपः केश्चिहुक्तः ) अवस्था 
परिणाम के होने पर कोटख रूप में दोष कोई एक कहते हैं। 
( कथम्‌ ) किस प्रकार कि। ( अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ ) 
भूंत-भविष्यत-वतेमान तीनों भागों का व्यापार से भेद होने के 
कारण । ( यदा धेः स्वव्यापारं न करोति तदा5नागताः ) जब 
धर्म अपना व्यापार नहीं करता तव अनागत रूप से रहता है 
( यदा करोति तदा वतेसानो ) जब करता है तव वतमान रूप से 
( यदा कृत्वा निवृत्तस्दा5तीतः ) जब करके निवृत्त होता है तव 
अतीतरूप होता है (इत्येवं धर्मंधमिणोलेक्षणानामवस्थानां च 
कोटस्थ्यं प्राप्रोति ) इस प्रकार धर्म धर्मी दोनों को लक्षण ओर 
अवस्थाओं में कोटस्थ्य प्राप्त होता है ( इति परेदोंप उच्यते ) इस 
कार कोई एक दोप लगाते हैं। 
` (नासौ दोपः) वह दोप नहीं है। ( कस्मात्‌) क्योंकि । 
( गुशिनित्यत्वेऽपि गुणानां विसदवैचित्र्यात्‌ ) गुणी के नित्य होने 
पर भी गुणों के विनाश्य-विनाशिता सें विचित्रता होने से । ( यथा 
संखानसादिमद्धमेमात्रं झाव्दादीनां ) जैसे प्रथ्वी आकाशादि अपने 
प्रथम कारण झाव्दादि के धमेमात्र हें ( गणानां विनाश्यविनाशिना- 
सेवं ) विनाश्य-विनाझी गुणों का भी इसी प्रकार ( लिङ्गसादिमद्धसन 
मात्रं) बुद्धि धसे है ( सत्त्वादीनां गुणानां विनाश्यविनाशिनां 
तस्मिन्विकारसंज्ञेति उन विनाश्य विनाशी सत्त्वादि गुणां का, वह. 
विकार होने से उसका भिन्न बुद्धि नाम बोला जाता है। 

( तत्रेदमुदाहरणं') उस सं थह दृष्टान्त है ( सद्धर्मा पिण्डा- 


. काराद्वमाद्धमान्तरमुपसंपद्यमानो धमतः परिणमते घटाकार इति ) 


मिट्टी धर्मी पिएडरूप धम से दूसरे २ धर्मों को प्राप्त होती हुई धसे से 
परिणाम होकर घटरूप हो जाती है। ( घटाकारोऽनागतं लक्षणं 
हित्वा वतंमानलक्तणं प्रतिपद्यत इति लक्षणतः परिणमते ) घटाकार 


“अनागत लक्षण को त्यांगकर वतेमान लक्षण को प्राप्त होता है यह. 
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लक्षण से परिणाम होता है इसी प्रकार । ( घटो नवपुराणतां | 
प्रतिक्तणासनुभवन्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति) नवीन घट जो 
'पुराणता को क्षण २ अनुभव करता हुआ अवस्थापरिणाम को प्राप्त 
'होता है । ( धर्मिणोऽपि ध्मान्तंरमवस्थाः ) धर्मों की भी धमान्तर 
अवस्था है ( धमेस्यापि लक्षणान्तरमवस्था ) धमं की भी लक्षणान्तर 
“अवस्था है ( इत्येक एव द्रव्यपरिणामो भेदेनोपदर्शित इति) इस 
"प्रकार एक ही द्रव्यपरिणाम भेद से दिखलाया गया है। ( एवं 
'पदाथान्तरेष्वपि योज्यमिति ) इस प्रकार अन्य पदार्थों में भी युक्त 
करना चाहिये। (त एते धमेलक्षणावस्थापरिणामाः ) वह यह 
'धर्म-लक्षण-अवस्थापरिणाम तीनों ( धर्मिख्वरूपसनतिक्रान्ता: ) 
'घर्मी स्वरूप को न त्यागते हुए रहते हैं ( इत्येक एव परिणामः ) 
इस प्रकार एक ही परिणाम ( सर्वानमून्विशेषानभिएवते ) सवे 
विचार विशेषों को सले प्रकार प्रकाशित करता है। ( अथ कोऽयं 
परिणामः ) अब कोन यह परिणाम है। ( अवस्थितस्य द्रव्यस्य 
पूषेधमेनिवृत्तौ धसान्तरोत्पत्ति: परिणाम इति) द्रव्य के रहते 
हुए पूर्वे धर्म के निवृत्त होने पर दूसरे धमे की उत्पत्ति ही 
'परिणाम है॥ १३॥ 

( तन्न ) उस विषय में-- 

भो० छृत्ति 

एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन भूतेषु स्थूलसूक्ष्मेपु इन्द्रियेषु 
| 'बुद्धिकर्मलक्षणभेदेनावस्थितेपु घर्मलक्षणावस्थाभेदेन त्रिविधः परिणामो 
-ऽ्याऽयातोऽवगन्तव्यः । अवस्थितस्य धमिणः पूर्वंघर्सनिइत्तौ धर्मान्तरा- 
पत्तिर्धमं परिणामः | यथा--शृह्लक्षणस्य धर्मिणः पिण्डरूपधर्सपरित्यागेन ` 
“घटरूपधर्मान्तरस््ीकारो धर्मपरिणाम इत्युच्यते । लक्षणपरिणामो यथा- 
- तस्यैव घरस्यानागताध्वपरित्यायेन वर्तसानाध्वस्वीकार:- । तत्परित्यागेन 
-चातीताभ्वपरिम्रहः। अवस्थापरिणामो यथा--तस्यैव घटस्य ्रथमद्वितीययोः 


तृतीय: विभूतिपादः । ३०५ 


सच्शयोः क्षणयोरन्वयित्वेन । यतश्च गुणवृत्तिर्नापरिणममाना क्षणम- 
प्यस्ति; ॥ १३ ॥ 
नचु कोऽयं घर्मत्याशक्कय धर्मिणो लक्षणमाह-- 


0७ र 
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( एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन ) इस ऊपर कहे गये तीन 
अकार के चित्त परिणाम से (भूतेपु स्थूलसृक्ष्मेपु इन्द्रियेपु घुदिकर्म- 
ऱ्लक्षणभेदेनावस्थितेपु ) स्थूल,-सृक्ष्म, भूतो में ज्ञानेन्द्रिय ओर फर्मन्द्रियों 
रहते हुए ( घमंलक्षणावस्थामेदेन त्रिविधः परिणामों व्याख्यातो5- 
चगन्तव्यः ) धर्म,-लक्षण,-अवस्था भेद से तीन प्रकार के परिणामों का 
व्याख्यान हुआ जानना चाहिये ( अवस्थितस्य धमिणः पूर्वधर्मनिववत्ती 
'धर्मोन्तरापत्तिर्घमं परिणामः ) धर्मी के रहते हुए पूर्व धर्म की निवृत्ति 
: होने पर अन्य धर्म की प्राप्ति ही धर्म परिणाम है ( यथा झलक्षणस्य 
धर्मिणः पिण्डरूपधर्मपरित्यागेन घटरूपघर्मान्तरस्वीकारः ) जैसे मिद्टीरूप 
धर्मी का पिण्डरूप धर्म के त्याग द्वारा घटरूप अन्य धर्म का स्वीकार 
€ घमपरिणाम इत्युच्यते ) यह “धर्मपरिणाम” कहा जाता है । (लक्षण- 
परिणामः) लक्षणपरिणाम यह है कि (यथा) जैसे--(तस्येव घटस्यानाग- 
ध्वपरित्यागेन वत्तमानाध्वस्वीकारः) उस घट का ही अनागत मार्ग त्याग 
के द्वारा वतमान मागे का स्वीकार । ( तत्परित्यागेन चातीताध्वपरिग्रहः ) 
उसके त्यागने पर अतीत माग का ग्रहण करना । ( अवस्थापरिणामः ) 
'अवस्थापरिणाम यह है कि (यथा तस्यैव घटस्य प्रथमद्वितीययो: सच्शयो 
स्षणयोरन्वयित्वेन ) जैसे उसी घट का पहले दूसरे दोनों समान क्षणों में 
अन्वयि रूप से होना । ( यतश्च गुणवृत्तिनीपरिणममाना क्षणमप्यस्ति ) 
क्योकि गुण इत्ति परिणाम के बिना एक क्षण भी नहीं रहती ॥ १ ३॥ 


-. (नबु फोऽयं धर्मीत्याशङ्कय धर्मिणो, रक्षणमाह ) यह धर्मी कौन 
है १ यह शङ्का करके धर्मी के लक्षण फो भागे कहते हें-- 


०५० 
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` शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मालुपाती धरी ॥ १४ ॥ 


[$ | ¢ 
सू०---उन तीत, शान्त अथीत्‌ अतीत, उदित = वतेसान> 
खव्यपदेश्य = अनागत, धर्सों से अनुगत धर्मी है ॥ १४॥ 


ञ्या० साष्यस्‌ 


थोग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मेः । स च फलप्रसव- 
भेदानुमितसद्भाव एकस्यान्योऽन्यश्च परिदष्टः । तत्र वतेसानः 
स्वव्यापारमनुभवन्धमी धसान्तरेम्यः शान्तेभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यश्च 
भिद्यते । यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धिखरूपः 
मात्रत्वात्कोऽसो केन भिद्येत । 

तत्र ये खळ धर्मिणो धमा: शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्वेति 
तत्र शान्ता ये कृत्वा व्यापाराछुपरताः सव्यापारा उदितास्ते चाना 
गतस्य लक्षणस्य समनन्तर । वतेमानस्यान्तरा अतीताः । ३ 
मतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वतेमानाः । पूर्वेपश्चिमताया अभावा 
यथा5नागतवतेमानयोः पूवेपश्चिमता नैवसतीतस्य । तस्मान्नातीतस्या 
ससतन्तरः । तदनागत एव समनन्तरो भवति बतेमाचस्येति । 

८अथाञ्यपदेश्याः फे । सवै सवात्मकमिति । यत्रोक्तम्‌ 
भूस्योः पारिणामिक रसादिवैश्वरूप्यं स्यावरपु द्ृष्रम्‌ तथा स्था 
जङ्गमेषु जङ्गमानां खावरेप्विस्येव जात्यचुच्छेदेन सवै सचोत्मर्का 

देशकालाकारनिमित्तापवन्धान्न खलु समानकालमात्मना 
व्यक्तिरिति । य एतेष्वमिव्यक्तानभिव्यक्तेपु धर्मेप्वनुपाती सा 
विशेषात्मा सोऽन्वयी धर्मी । थस्य तु धमेमात्रसेवेदं नि ` 
ओगाभावः। कस्मात्‌; अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कसेणोऽ 
 औक्तृतवेनाधिक्रियेत । तसस्मृत्यभाबश्च नान्यदृष्टस्य स्मरणम 
स्तीति । वस्तुप्रत्यभिज्ञानाच खितो5न्वयी धर्मी यो घमोन्यथार 
गतः प्रत्यमिज्ञायते। तस्मान्नेदं धमेमात्र निरन्वयमिति" ॥ 
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उया० भा० पदार्थ 


( योग्यतावच्छिन्ना धमिणः शक्तिरेव धमः) योग्यता सहित 
धर्मी की शक्ति ही धमे है। (स च फलप्रसवभेदानुमितसड्भावः ) 
उस धम का सद्भाव भिन्न २ फलों की उत्पत्ति से अनुमान किया 
गया है ( एकस्यान्योऽन्यश्च परिदष्टः ) एक एक का भिन्न २ होना 
देखा गया । ( तत्र वतेमानः खव्यापारमनुभवन्धर्मी- घमान्तरेभ्यः 
शान्तेभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यश्च भिद्यते). उन में वतमान धमं यह है 
कि अपने व्यापार को करते हुए धर्मी, अतीत और अनागत धर्मा 
से भिन्नता करता है । ( यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति ) जव 
सामान्यता से एकत्रित होते हैं ( तदा धर्मिखरूपमात्रलवात्कोऽसो केन 
भिद्येत ) तव धर्मी का स्वरूपमात्र होने से कौन किससे भेद करे। 

( तत्र ये खळ घर्मिणो धमाः शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्चति ) 
निश्चय उस धर्मी के जो धर्म अतीत-वतेमान-अनागत हैं, ( तत्र 
शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः ) जो व्यापार करके उपरत हो 
गये वह “शान्त” कहलाते हैं, ( सब्यापा उदिताः ) जो व्यापार 
को कर रहे हें वह “उदित” कहलाते हैं, ( ते चानागतस्य लक्षणस्य 
समनन्तराः ) वह अनागत लक्षण के पीछे उत्पत्ति करते हैं 
( वतेमानस्यानन्तरा अतीताः ) वतमान के पीछे अतीत की उत्पत्ति 
है ( किमथमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वतमानाः) अतीत की 
समनन्तरता वतेमान से क्यों नहीं होती ? ( पूवपश्चिमताया 
अभावात्‌) उत्तर यह है कि--पहले की पिछले में कारणता का 
„अभाव होने से। ( यथाऽनारातवतमानयोः पूवेपश्चिमताः ) जैसे 
अनागत और वतेमान में पू्वे-पश्चिमता है ( नेवमतीतस्य ) इस 
प्रकार अतीत में नहीं । ( तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः ) इस 
कारण अतीत की समनन्तरता नहीं है ( तदनागत एव समनन्तरो 
भवति वतेमानस्येति ) वर्तमान फे'समनन्तर . अनागत” हीः होता है 
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श्रथाव्यपदेश्या: के। यहां से किसी ने शाख विरुद्ध ओर तत्व 
विरुद्ध श्रसम्बद्ध कल्पना करके भाष्य में रखदी है ओर महपिव्यास ` 
का भाष्य लोपं कर दिया है। क्योंकि अब प्रकरण चित्त के 
अनागत धर्मों का है ओर उसका ही अर्थ होना चाहिये था जैसा 
कि वृत्तिकार महाराज भोजने किया है “अव्यपदेश्या ये शक्तिरूपेण 
स्थिता व्यपदेण्डुं न शक्यन्ते तेपां” =अनागत धे वह हैं जो 
शक्तिरूप से रहते हैं जिन का उपदेश नहीं कर सकते और विशेष 
इसकी व्याख्या आगे वृत्ति में देखो और यहां वह श्रान्त पुरुष 
लिखता है कि “सबै सबात्मकमिति”=समै स्वरूप हें । आगे 
ल-भूमि आदि का परिणाम रसादि, स्थावरां का जङ्कमों में 
जङ्गमों का स्थाबरों में ऐसा २ अनेक उन्मत्तो जैसा असम्बद्ध प्रलाप 
करता है यह व्यास-भाष्य नहीं है। इस लिये इसका मूलमात्र 
भाष्य में रखदिया है अथे की आवश्यकता नहीं इस का अथ वृत्ति 
के प्रमाण द्वारा जो हमने लिखा है वही जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 


'भो० वृत्ति 


शास्ता ये कृतस्वस्वव्यापारा अतीतेऽध्वनि अनुप्रविष्टाः, उदिता येऽ- 
नागतमध्वानं परित्यञ्य वर्तमानेऽध्वनि स्वव्यापारं कुर्वन्ति, भव्यपदेइया 
ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्टुं न शक्यन्ते तेपां नियतफार्यकारणरूपयोग्य- 
तयाऽवच्छिज्ञा शक्तिरेवेह धर्मशब्देनासिधीयते । तं त्रिविधमपि धम योऽ" 
नुपतति अनुवर्ततेऽन्वयित्वेन स्वी करोति स शान्तोद्ताव्यपदेश्यधर्मालु- 
पाती घर्मीत्युच्यते । यथा सुवण रुचकरूपधर्मपरित्यागेन स्वस्तिकरूप 
धर्मान्तरपरिग्रहे सुवर्णखूपतयाऽनुवतमानं तेषु धमैपु कर्थंचिद्मिन्नेषु धर्मि-- 
रूपतया सामान्यात्मना धर्समख्पतया विदोपात्मना स्थितमन्वयित्वेनाव- 
भासते ॥ १४॥ 


पुकस्य धर्मिणः कथमनेके परिणामा इत्याशक्वामपनेतुमाह--- 


तृतीयः विभूतिपादः। | ३०९ 


he 6 
भो० बृ० पदाथे 

( शान्ता ये क्रतखखब्यापाराः ) शान्त वे हैं लो अपना-२ व्यापार 
करके ( अतीतेऽध्वनि अनुप्रविष्टाः ) अतीत मारग में प्रविष्ट हो गये, 
( उदिता येऽनागतमध्वानं परित्यज्य वतेमानेऽध्वनि स्वव्यापारं कुवन्ति ) 
उदित वह हें जो अनागत मार्ग को त्यागकर वर्तमान मागे में अपना 
व्यापार करते हैं, ( अब्यपदेश्या ये शक्तिरूपेण स्थिता ब्यपदेष्ट न शक्यन्ते 
तेपां ) अनागत वह हैं जो शक्तिरूप से रहते हुए . जिनका उपदेश नहीं 
कर सकते ( नियतकार्यकारणरूपयोग्यतयाऽवच्छिन्ना शाक्तिरेवेह धर्मशब्दे- 
नाभिधीयते) कार्य-कारण की योग्यता सहित नियत शक्ति ही यहां धर्म 
शब्द से कही जाती है। ( त॑ त्रिविधमपि धर्म योऽनुपतति भनुवतेते5- 
न्वयित्वेन स्वी करोति ) उस- तीन प्रकार के धर्म को जो अन्वयिभाव से 
वर्तता हुआ ग्रहण करता है ( स शान्तोदितान्यपदेशयघर्माचुपाती धर्मी 
त्युच्यते ) वह शञान्त,--उदित;-अव्यपदेश्य,-घर्माचुपाती, धर्मी नाम से 
कहा जाता है । ( यथा सुवर्ण रुचकरूपधर्मपरिव्यागेन स्त्रस्तिकरूपधर्मोर 
न्तरपरिग्रहे सुवणेरूपतथा श्नुवतेमान ) जैसे सुवर्ण डलेरूप धर्म को त्याग 
' कर अलङ्कार रूप दूसरे धर्म को प्रण करने पर सुवर्णरूप से वतमान 
रहता है ( तेषु धर्मेपु कर्थचिद्विन्नेषु घमिरूपदया सामान्यात्मना धर्मरूप 
तया विशेषात्मना स्थितमन्वयिव्वेनावभासते ) उन भिन्न धर्मा में सामान्य 
धर्मी रूप सें, विशेष धर्मरूप से. स्थित हुआ अन्वयिरूप से भासि 
होता है ॥ १७ ॥ ` 

"( एकस्य धर्मिणः कथमनेके परिणामा इत्याशङ्कामपनेठुमाह') एक 
धर्मी के किस पकार अनेक परिणाम होवें ? इस शङ्का के निवारणार्थ आगे 
सूत्र कहते हे-- 

क्रमान्यत्व परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ ` 

` सु०--भिनत्न २: क्रम का होना भिन्न २; परिणाम का 

हेतु है॥ १५॥।. 
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व्या० भाष्यम्‌ 
एकस्य धर्मिण एक एवं परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं 
परिणामान्यत्वे हेतुभेवतीति । तद्यथा चूरोमृत्पिर्डमृद्घटमृत्कपाल- 
सृत्कणमृदिति च क्रमः । यो यस्य धमेस्य समनन्तरो धमः स तस्य 
क्रमः। पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धर्मपरिणामक्रमः । 
लक्षणपरिणामक्रमो घटस्यानागतभावाट्ठतेसानभावः क्रमः । तथा 
पिण्डस्य वतेमानभावादतीतभावः क्रमः । नातीतस्यास्ति क्रमः । 
कस्मात्‌। पूर्वेपरतायां सत्यां समनन्तरत्वं, सा तु नास्त्यतीतस्य । 
तस्मांद्द्र्‍योरेव लक्षणयोः क्रमः । तथाऽवस्थापरिणामक्रमोऽपि 
घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता इृश्यते। सा च क्षणपरम्पराजु- 
पातिना क्रमेणामिव्यञ्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति । धमेलक्षणा- 
भ्यां च विशिष्टोष्यं तृतीयः परिणाम इति। 
` यएते क्रमा धर्मधर्मिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः । धर्मोऽपि धर्मी 
भवत्यन्यधसेस्वरूपापेच्तयेति। यदा तु परमार्थतो धर्मिण्यभेदोपचार- 
सादूद्वारेण स एवाभिधीयते धमेस्तदा 5 यसेकत्वेनैव क्रमः प्रत्यवभासते । 
चित्तस्य द्ये धर्मा परिध्ष्टाश्चापरिद्ष्टाश्व । तत्र प्रत्ययात्मकाः 
परिदृष्टा वस्तुसात्रात्मका 'अपरिदृष्टाः । ते च सपैव भवन्त्यनुमानेन 
प्रापितवस्तुमात्रसःद्भावाः । 
“निरोधधमेसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धमां दशेनवर्जिताः ॥ इति ॥१५॥ 
अतो योगिन उपात्तसवेसाधनस्य घुभुत्सिताथेप्रतिपत्तये संयमस्य 
विषय उपत्तिप्यते-- 
व्या० भा० पदार्थ 


(एकस्य धर्मिश एक एव परिणाम इति प्रंसक्तेः) एक धर्मी का 
एक ही परिणाम होना चाहिये न कि अनेक ? इस शङ्का पर उत्तर 
देते हें ( क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुभेवतीति ) परिणामों के 


, तृतीयः विभूतिपादः । , हि ३११ 


भिन्न २ होने में क्रम का भिन्न २ होना ही कारण है। ( तद्यथा 
चूणमृत्पिर्डमृद्घटमृत्कपालमृत्करसृदिति च क्रमः) जैसे चूर्ण 
मिट्टी का पिण्ड, मिट्टी का धट, मिट्टी का कड़ल, मिट्टी का कण ओर 
मिट्टी यह क्रम है। ( यो थस्य धर्मस्य समनन्तरो धर्म: ) जो जिस 
'घमे के ठीक पीछे होने वाला धर्म है (स तस्य क्रमः ) वह उस 
का क्रम है । ( पिणड: प्रच्यवते घट उपजायत ) पिण्ड नष्ट होता 
है घट उत्पन्न हो जाता है ( इति धर्म परिणाम क्रमः ) यह “घसे- 
परिणाम” क्रम है। ( लक्षणपरिणामक्रमो ) “लक्षणपरिणाम' 
क्रम यह है । (-घटस्यानागतभावाइतेसानभावक्रमः ) घट की 
अनागत सत्ता का कारण वतमान सत्ता क्रम है। ( तथा पिण्डस्य 
वतेमानभावादतीतभावक्रमः ) वैसे ही पिण्ड की वतेमान सत्ता का 
कारण अतीत सत्ता क्रम है। ( नातीतस्यास्ति क्रम ) अतीत सत्ता 
का क्रम नहीं हे ( कस्मात्‌ ) क्योंकि । ( पूवेपरतायां सत्यां समन- 
न्तरत्वं ) पूवे-पर के होते हुए समनन्तरता होती है, ( सा तु नास्त्य- 
सीतस्य ) अतीत की वह नहीं है । ( तस्मादूद्योरेव लक्षणयों क्रमः ) 
इस कारण लक्षणपरिणाम के दो ही क्रम हैं। ( तथा५वस्थापरि- 
-णासक्रमो5पि ) वैसे ही अवस्थापरिणाम क्रम भी ( घटस्याभिनवस्य 
आन्ते पुराणता इश्यते ) नवीन घट की भी अन्त में पुराणता देखी 
जाती है ।४. सा च ज्ञणपरम्परानुपातिना ) वह क्षणों की परम्परा 
से प्राप्त होने वाली ( क्रमेणाभिव्यज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति) 
कम से प्रकट होती हुई अन्त में परम स्थूलता को ग्राप्त हो जाती 
है । ( घमलक्तणाभ्यां च विशिष्टोऽयं तृतीयः परिणाम इति) 
इस कारण धमे-लक्षण दोनों परिणामों से विशेष यह तीसरा 
“ <“अवस्थापरिणाम” है । 

(त एते क्रमा घमंधमिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः ) वहं यह 
कम धमे धर्मी के भेद होते हुए लब्ध होते हैं। ( धर्मोऽपि धर्मी 
अवत्यन्यघसेखरूपापेच्येति ) अन्य धमे के स्वरूप की अपेक्षा से 
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धर्म भी धर्मी होता है । ( यदा तु परमाथेतो घर्मिस्यभेदोपचारस्तदू- 
द्वारेण ) जब यथाथे में धर्मी का अभेद उपचार द्वारा (स एवाभि- 
धीयते धर्म: ) वही कहा जाता है कि धर्म है ( तदा$यमेकत्वेनेक 
क्रमः प्रत्यवभासते) तब यह एकत्वता से ही क्रम भी भासित होता है ॥ 

( चित्तस्य हये धमो ) चित्त के दो धमे है ( परिदष्टाय्यापरि- 
दृष्टाश्व । तत्र प्रत्ययात्मकाः परिदृष्टाः ) ज्ञानवाले ओर ज्ञान रहित 
उन में ज्ञानरूप परिद्ष्टा कहलाते हैं ( वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः 9 
वस्तु मात्ररूप अपरिदृष्टा कहलाते हैं। ( ते च सप्लैक भवन्ति ) वह 
सात होते हैं. ( अनुसानेन प्रापितवस्तुमात्रसद्भावा: ) अउुमान से 
वस्तुमात्र का सद्भाव प्राप्त दै । | 

( निरोधधमेसंस्काराः परिणासोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धसा दशनवर्जिताः | इति ॥ } 

१-निरोध, २-धमे, ३-संस्कार,: ४-परिणाम, _ ५-जीवन, 
६-चेष्टा, ७-शक्ति; चित्त के धमे नेत्र गोचर नहीं हैं॥ १५ ॥ 
`` (अतो थोगिन उपात्तसवेसाधनस्य बुझुत्सिताथप्रतिपत्तये 
संयमस्य विषय उपत्षिप्यते ) इस कारण प्राप्त हैं सवे साधन जिसे 
योगी को उस फे सुख सोगने की इच्छापूर्ती के लिये संयम काः 
विषय आगे कहा जाता है 
न भो० इत्ति | 

घर्मीणामुक्तलक्षणानां यः क्रमस्तस्य यत्प्रतिक्षणमन्यत्वं परिद्द्यमान 
तत्‌ परिणामस्योक्तलक्षणस्यान्यत्वे नानविधत्वे हेतुलिंड ज्ञापकं भवति ॥ 
अयमभैः--_योञ्यं नियतः क्रमो स्च्वूरणान्मृत्पिण्डस्तत: कपालानि तेभ्यश्च 
घट इत्येवंरूपः परिदृश्यमानः परिणामस्यान्यव्वमावेदयति, तस्मिन्नेक . 
घर्मिणि यो लक्षणपरिणामस्यावस्यापरिणासस्य वा क्रस; सोऽपि अनेनैक 
न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोश्वगन्तव्यः । सर्वे एव भावा .नियतेनेळ 
क्रमेण प्रतिक्षणं प्ररिणममानाः परिच्श्यन्ते । . अत; सिड क्रमान्यत्वात्परि- 
'णासान्यत्वस्‌ । सवेषां चित्तादीनाँ परिणमसनानां 'केचिद्माः अत्यक्षेणयों- 


तृतीय; विभूतिपादः । ३१३ 


पलम्यन्ते । यथा सुखादयः संस्यानादयश्च । केचिच्चैकान्तेनानुसानगम्याः। 
यथा--धर्मसंस्कारशक्तिमरभ्टतयः । धर्मिणश्च भिन्नाभिन्नरूपतया सर्वत्रा 
नुगमः ॥ १५ ॥ 

इदानीसुक्तस्य संयमस्य विषयम्रदशनद्वारेण सिद्धीः प्रतिपादुयितुमाह- 

भो० वृत्ति पदार्थ 

( धर्माणासुक्तलक्षणानां यः क्रमः ).ऊपर कहे. धमो का जो क्रम है 
( तस्य यखतिक्षणमन्यत्वं परिद्र्यमानं तत्‌ परिणामस्योक्तलक्षणस्यान्यत्वे 
चानाविधत्वे हेतुरिङ्गं ्ापकं भवति) उसका जो क्षण २ अन्यत्व देखा 
जाता वह ऊपर कहे चाना प्रकार के परिणाम अन्यत्व सें कारण, (लञ्च 
अर्थात्‌ ज्ञान कराने वाला है। ( अयमर्थः ) यह अर्थ है--( योऽयं 
नियतः क्रस) जो यह नियत क्रम है कि ( शच्चूर्णान्मरस्पिण्डस्ततः' 
कपालानि तेभ्यश्च घट; ) सिटी के चूण से मिट्टी का पिण्ड उस से कपाल 
उस से घडा ( इत्येवंरूपः परिद्दश्यमाचः ) इस प्रकार रूप दीखते हुए: 
( परिणामस्यान्यत्वमावेदयति ) परिणाम के अन्यत्व को प्रकाशित करता" 
है, (तस्मिन्नेव धर्मिणि यो खक्षणपरिणामस्यावस्यापरिणासस्य वा क्रमः)" 
उसी धर्मी में जो रक्षणपरिणाम-अवस्यापरिणाम का कम है ( सोऽपि 
अनेनैव न्यायेन परिणामान्यत्वे गमको5वगन्तव्यः ) वह भी इसी नियसः 
से परिणाम के अन्यत्व में “प्रापक' जानने" योग्य है । (.सर्व एव भावा: 
नियतेनेव क्रमेण प्रतिक्षणं परिणममानाः परिव्श्यन्ते ) सब ही उत्पन्नः 
हुए पदार्थ नियत क्रम से ही क्षण २ परिणाम को प्राप्त होते हुए देखे, 
जाते हैं ( अतः सिद्धं )'इस से सिद्ध हुआ कि ( क्रमान्यत्वात्परिणामान्य-- 
समू ) क्रम के अन्यस्व से परिणाम का .अन्यत्व होता है । (:संवेपां, 
चित्तादीनां परिणममानानां ) परिणाम को ग्राप्त होते हुए सर्व चित्तादि के 
( केचिद्वर्माः प्रत्यक्षेणेवोपङम्यन्त.) कोई एक धर्म तो प्रत्यक्ष से ही 
जाने जाते हैं। ( यथा सुखादयः संस्थानादयश्च ) जैसे सुखादि और 
भूमि आदि । ( केचिच्चेकान्तेनानुमानगम्याः) और कोई एक एकाग्रता 
द्वारा अनुमान से प्राप्त करने योग्य हं । ( यथा धर्मसंस्कारशक्तिप्रन्टतयः 9 
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जैसे धर्म-संस्कार-शाक्ति आदि । ( धर्सिणश्च भिन्नाभिन्नरुपतया सर्चत्रा- 
चुगमः ) धर्मी की भिन्न-अभिन्न रूप से. सर्वत्र प्राप्ति है ॥ १७ ॥ 

( इदानीमुक्तस्य संयमस्य विपयप्रदर्शनद्वारण सिद्धीः प्रतिपाद- 
'यितुमाह ) अब पूर्व कहे संयम की विपय के प्रदर्शन द्वारा सिद्धि को 
अतिपादन करते हें-- | 

परिणासत्रयसंयसादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 
खू०---धर्म-लक्तण-अवस्था इन तीनों परिणामों में संयम 
'करने से योगी को भूत-भविष्यत्‌ का भी ज्ञान हो जाता है ॥१६॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

धसेलक्षणावस्थापरिरासेपु संयसाद्योगिनाँ भवत्यतीतानागत- 

ज्ञानम्‌ । घारणाध्यानसमाघित्रथमेकत्र संयम उक्त: | तेन परिणास- 
त्रयं साच्तात्तियमाणमतीतानागतज्ञानं तेपु संपादयति ॥| १६॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

( धर्मलक्षणावस्थापरिशामेपु संथसाद्योगिनां भवत्यतीतानागत- 
-ज्ञानम्‌ ) धमं-लक्षण-अवस्था इन तीनों परिणामों में संयम करने 
से योगियों को अतीत-अनागत का ज्ञान होता है । ( धारणाध्यान- 
-समाधित्रयमेकत्र संयम उक्तः) धारणा-ध्यान-समाधि इन तीनों 
का एक विषय सें होना “संयम” पूर्वे कहा गया । ( तेन परिणास- 
ज्यं साक्तात्कियमाणमतीतानागतज्ञानं तेपु संपादयति ) उस संयस 
के द्वारा तीनों परिणामों के साक्षात्‌ करने से अतीत अनागत का 
ज्ञान योगी उन में सम्पादन करता है ॥ १६॥ 

मा० छात 

धर्मळक्षणावस्थाभेदेन यत्परिणामन्नयभुक्त॑ तन्न संयमात्तस्सिविपये 
"पूर्वाक्तसंयमस्य फारणादतीतानागतञ्ञानं योगिनः समाधेराविर्भवति । 
'इृद्मन्न तात्पर्यम्‌--अस्मिन्धर्मिणि अयं धर्म इदं लक्षणसियसवस्था चानाग- 


तृत्तीय; विभूतिपादः । ` ३१५ 


तादश्वनः समेत्य वत्तेमानेऽध्वनि स्वं व्यापारं विधायातीतमध्वानं प्रविदात्ीत्येचं 
परिहृतविक्षेपतया यदा संयमं करोति तदा यस्किंचिदनुत्पन्नमतिक्ान्तं वा 
सत्सव योगी जानाति । यतश्चित्तस्य शुद्धसत्त्वप्रकाशरूपत्वात्सची थैग्रहण- 
सामर्ध्यंमविघादिभिर्विक्षेपेरपक्रियते । यदा तु ॒तैस्तैरुपायैर्विक्षेपा: परि- 
ह्रियन्ते तदा निदृत्तमलस्येवा55दर्शस्य सर्वोर्थयहणसामर्थ्यमेकाग्रतावळा- 
दाविर्भवति ॥ १६॥ „` 

सिद्धयन्तरसाह-- | 


> € 
भो० दृ० पदार्थ 


( धर्मलक्षणावस्थामेदेन यत्परिणाममत्रयसुक्त॑ ) धर्म-लक्षण-अवस्था 
भेद ले जो तीन परिणाम पूर्व कहे गये ( तत्र संयमात्‌ ) उन में संयम 
करने से ( तस्मिन्विषये पूर्वोक्तसंयमस्य फारणादतीतानागतज्ञानं योगिनः 
समाधेराविभंवति ) उस विपय में पूर्व कहे संयम के कारण से योगी को 
अतीत अनागत का ज्ञान समाधि में उत्पन्न होता है ( इयमन्न तात्पर्यम्‌ ) 
यह इस का तात्पर्य है--( अस्मिन्धमिणि अयं धर्म इदं लक्षणमियम- 
चस्था च.) इस धर्मी में यह धरम है, यह लक्षण और यह अवस्था 
९ अनारतादध्वनः समेत्य वतेमानेऽध्वनि स्वं व्यापारं विधायातीतमध्वानं 
अविशति ) अनायत मार्ग से मिलकर वर्तमान मार्ग में अपने ब्यापार को 
करके अतीत मार्ग में प्रवेश करता है ( इत्येवं परिहतविक्षेपतया यदा 
संयमं करोति ) इस अकार विक्षेपो को दूर करके जव संयम करता है 
९ तदा यस्किंचिदचुत्पन्षमतिक्रान्तं वा तत्सर्व योगी जानाति ) तब जो कुछ 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और जो छूटा हुआ है वह सव योगी जानता है । 
(यतश्चित्तस्य छुद्दसः्वप्रकाशरूपत्वास्सवीर्थञ्रहणसामर्ध्यमविद्यादिभि विक्षेपै- 
रपक्रियते ) निस कारण चित्त के झुद्ध प्रकाशरूप होने से अर्थ अहण करने 
की सामर्थ्यं को अविद्यादि विक्षेपों द्वारा नष्ट किया जाता है । ( यदा तु 
सेस्तेर्पायेविक्षेपाः परिह्रियन्ते ) और जब उन २ उपायों से विक्षेप दूर 
किये जाते हैं ( तदा निइसमळस्येवाऽऽदश्ंस्य सवोर्थ प्रहणसामश्य॑मेका- 
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अताबलादाविभरवाति ) तब शुद्ध तर्पण समान मल निवृत्त हुए चित्त की. 
सवो्ग्रहणसामर्थ्य एकाग्रता बल से उत्पन्न होती है ॥ १६ ॥ 
( सिद्धयन्तरमाह ) अन्य सिद्धि कहते हॅ-- 
शब्दार्थप्रत्मययानामितरेतराध्यासात्संकर स्तत्प्र- 
विसागसंयमात्सवे भूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७॥ 
सू०---शब्द-अथे-ज्ञान इन तीनों का परस्पर भेद ज्ञात न 
होने से एकमेक हो रहा है। इस कारण न जानी हुई भाषा का 
ज्ञान नहीं होता । उस के विभाग में संयम करने से सवे प्राणियों: 
के कहे वचनों का अथे ज्ञात होता है ॥ १७॥ 
व्या भाष्यम 
तत्र वाग्वणुप्वेवाथंबती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌॥ 
पद पुननादानुसंहारचुद्धिनिग्राह्ममिति । 
वणा एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मानस्ते पदमसंस्प्र- 
श्यानुपश्थाप्याऽऽविभूतास्तिरोभूताश्वेति प्रत्येकमपदस्त्रूपा उच्यन्ते । 
पुनरेकेकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारि- 
वणान्तरप्रतियोगित्वाह्ेश्चरूप्यमिवाऽऽपन्नः पृवश्चोत्तरेणोत्तरश्च पूर्वेणु 
विशेषेऽवस्थापित इत्येवं बहवो वणाः क्रमानुरोविनोऽथसंकेतेनाव- 
च्छिन्ना इयन्त ' एते सवाभिधानशक्तिपरिवृता गकारोकारविसजेनीयाः 
साख्नादिमन्तमथ द्योतयन्तीति । 
तदेतेषामथसं केतेनावच्छिन्नानामुपसंहृतध्वनिक्रमाणां य एको 
बुद्धिनिभोसस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धि- 
विषयमेकप्रयक्वन्तिप्रमभागमक्रसवर्ण वोद्धमन्त्यवणप्रत्ययन्यापारो 
पस्थापितं परत्र प्रतिपिपादयिषया वरणरेवाभिधीयमानेः श्रयमाणेश्च 
श्रोट्भिरनादिवार्व्यवहारवासनाजुविद्वया लोकबुद्धया सिद्धवत्सं- 
प्रतिपत्त्या प्रतीयते । 
तस्य संकेतवुद्वितः प्रविभागः एतावतामेवंजातीयकोऽचुसंहार 


तृतीयः विभुतिपादः । i ३१७ 


एकस्यार्थस्य वाचक इति । संकेतस्तु पदपदा्थेयोरितरेतराध्यासरूपः 
स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽयमर्थो योऽयमर्थः सोऽयं शब्द इति । 
'एवमितरेतराध्यासरूपः संकेतो भवतीति। एवमेते शब्दाथेप्रत्यथा 
इतरेतराध्यासात्संकीर्णा गौरिति शब्दो गोरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌। 
य एपां प्रविभागज्ञः स सवैबित्‌। 

सवेपदेयु चास्ति वाक्यशक्तिशत्त इत्युक्ते५स्तीति गभ्यते । 

न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति। तथा न ह्यसाधना क्रियाऽस्तीति। 

तथा च पचतीत्युक्ते सवोकारकाणामात्तेपो नियसार्थोऽचुवादः 
कदेकरणक्सेणां चैत्राञ्चितण्डुलानामिति । हृष्टं च वाक्यार्थे पदरचनं 
ओत्रियश्छन्दोऽधीते+ जीवति प्राणान्धारयति। तत्र वाक्ये पदाथा- 
'भिञ्यक्तिस्ततः पदं प्रविभञ्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं वा कारक- 
वाचकं वा । अन्यथा भवत्यः्वोऽजापय इत्येवमादिपु नामाख्यात- 
-सारप्यादनि्ञीतं कर्थ क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति । 

तेपां झाब्दार्यप्रत्ययानां प्रविभागः । तद्यथा श्वेतते प्रासाद इति 
-क्रियार्थः, श्रेतः प्रासाद इति कारकार्थः शाब्दः, क्रियाकारकात्मा 
"तदथः प्रत्ययश्च । कस्मात्‌ । सोऽयसित्यभिसंवन्धादेकाकार एव 
-प्रत्ययः संकेत इति | 

यस्तु श्वेतोऽथः स शब्दप्रत्यययारालम्बनीभूतः । स हि स्वाभिः 
"रवस्थामिविक्रियमाणो न शब्द्सह॒गतो न बुद्धिसहगतः। एवं शब्द 
"एवं प्रत्ययो नेतरंतरसहगत इत्यन्यथा शब्दोऽन्यथाऽर्थोऽन्यथा प्रत्यय 
-इति विभागः । एवं तत्मविभागसंयमाद्योगिनः सवेभूतरुतज्ञानं 
संपद्यत इति || १७॥ ` 

च्या० सा० पदाथ 


( तत्र वाग्वणष्वेवाथत्रती ) शब्दों में वाणी वणा में हो अथ 
वाली है अथात्‌ वणां द्वारा ही अथे को प्रकाश करती है । ( त्नं च 
-ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ ) और ध्वनि के परिणाममात्र को विषय 
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करने वाला श्रोत्रेन्द्रिय है । ( पदं पुननोदानुसंहारखुद्धिनिम्रोद्यमिति ) 
नाद-ध्वनि के समाप्त होने पर वुद्धि से ग्रहण करने योग्य 
पद?! है । 

( वणा एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मनः ) वणा का 
एक साथ उच्चारण असंभव होने से परस्पर सहायक नहीं हैं (ते 
पद्मसंस्प्ृश्यानुपस्थाप्याऽऽविभूतास्तिरोभूताश्च ) वह वर्ण पदों में 
मिलकर न ठद्दरते हुए प्रकट ओर लप्त होते हैं ( इति प्रत्येकमपद- 
स्वरूपा उच्यन्ते ) इस कारण प्रत्येक को पद स्वरूप कहा जाता है। 

( वर्ण: पुनरेकेकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः ) वर्ण फिर 
एक २ पदरूप सवाथ प्रकाशक शक्ति से युक्त ( सहकारिवणान्तर- 
प्रतियोगित्वाद्वश्वरुप्यमिवा55पन्न; ) दूसरे सहकारि वर्ण का 
प्रतियोगी होने से सवरूपता को प्राप्त हुआ ( पूवे्चोत्तरेणोत्तरश्च 
पूर्वण विशेषेष्वस्थापित इति ) पहला पिछले के साथ और पिछला 
पहले के साथ विशेषरूप से रहते हैं ( एवं बहवो वर्णा: क्रमानु- 
रोधिनोऽथंसंकेतेनावच्छिन्ञाः ) इस प्रकार बहुत से वणे क्रमानुसार 
अथ संकेत सहित ( इयन्त एते सवाभिधानशक्तिपरिवृताः ) यहां 
तक कि यह सब प्रकाशक शक्ति से वतेते हुए ( गकारौकार- 
बिसजेनीया सास्नादिमन्तमै द्योतयन्तीति) गकार-ओऔकार और 
विसगे के हारा साखादि विशेष चिन्ह वाले अथ को प्रकाशित 
करते हैं अर्थात्‌ “गौ” शब्द का जो अथे गौ पशु विशेष उस को 
प्रकाशित करते हैं । 

( तदेतेषामथेसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहृतध्वनिक्रमाणां य एको 
बुद्धिनिभासस्तत्पदं वाचक ) इन अथे संकेत सहित वशा की ध्वनि 
क्रम के समाप्त होने पर जो बुद्धि से एक भासित होता है वह 
“पद” वाचक है (वाच्यस्यं संकेत्यते) वाच्य के साथ उसका संकेत 
'किया जाता है। ( तदेकं पदमेकबुद्धिविषयंसेकप्रयल्लाज्षिप्तमं ) वह 
"एक पढ्‌ एक ज्ञान का विषय-एकं प्रयत्न से प्रकाशित किया हुआ 
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( अभागमक्रममवणी.) भाग, क्रम और वर्ण रहित ( वौद्धमन्त्य- 
वर्णेप्रत्ययव्यापारोपस्थापितं ) वुद्धि में पूर्वे और अन्त्य वणा से 
उत्पन्न ज्ञान रूप व्यापार स्थापित करके ( परत्र प्रतिपिपादयिपया: ), 
दूसरे पुरुष में प्रतिपादन करने की इच्छा से ( वरँखामिधीय- 
माने: ) उच्चारण किये वणों द्वारा ( श्रूयमाशैश्च श्रोदभिः ) सुनते” 
हुए श्रोता से ( अनादिवाग्न्यवहाखासनाबुबिद्धया ) अनादि वाग 
व्यवहार वासनावाली परमाथ वुद्धि से शुक्त ( लोकबुद्धथा सिद्धि- 
वत्संप्रतिपत्त्या प्रतीयते ) लोक बुद्धि की सिद्धि के समान वर्तमान. 
काल में भी अथे जाना जाता है। * 

( तस्य संकेतचुद्धितः प्रविभागः ) उसका संकेत घुद्धि से विभक्तः 
होता है कि ( एतावतामेवंजातीयको5संहारः एकस्याथैस्थ वाचक 
इति ) यहां तक इस पद का अनुसंहार इस एक अथे अमुक जातिः 
का वाचक है। ( संकेतस्तु पदपदाथयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्या- 
त्मकः ) संकेत तो पद ओर पदार्थ इन दोनों का परस्पर अध्यासंरूप- 
स्सृतिरूप है अथात्‌ पूर्वे सुने हुए के अनुसन्धान द्वारा ग्रहण होता 
है ( योऽयं शाब्दः सोऽयमर्थः ) जो यह शब्द है बह इसका यहं 
अथे है (योऽयमर्थः सोऽयं शब्द इति) जो यह अथे है वही थह शब्द 
है । ( एव मितरेतराध्यासरूपः-संकेतो भवतीति ) इस प्रकार अध्यासः 
रूप का संकेत होता है। ( एवमेते शब्दाथेप्रत्यया इतरेतराध्यासा-- 
स्संकीणाः ) इस प्रकार यह शब्द-अथे-ज्ञान तीनों परस्पर अध्यास. 
रूप से मिले हुए हैं। ( गोरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌). 
गौ यह शब्द, गौ यह अथे, गौ यह ज्ञान । ( य एषां प्रविभायज्ञः स 
समेवित्‌ ) जो इन तीनों के विभाग़ का जानने वाला वह सव 
आणियों के वाक्यार्थ का जानने वाला है। ` Fz 

(सवेपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः) सवे पदों में वाक्यशाक्ति है ( वृक्त 
-इत्युक्तेऽस्तीति गम्यते) “ब्त” इतना कहने पर अरितं शब्द भी इसमें 
-है यह. सिद्ध होता है। ( न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति ) पद और: 
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न्न 


अथे होते हुए व्यभिचार नहीं होसकता। (तथा न ह्यसाधना 
क्रिया5स्तीति) इसी प्रकार क्रिया अपने साधनों के विना नहीं होती । 
- (तथा घच पचतीत्युक्ते) पचति इस कहने पर ( सवकार- 
काणासाक्षेपः ) सवे कारकों का इसमें अध्याहार है ( नियमार्था5- 
जुवादः ) नियमानुसार अथावाद होता है ( कढेकरणकमेणां 
“चेत्राम्नितण्डुलानामिति ) कता, करण, कमे; चैत्र, अग्नि; तण्डुलादि 
इस वाक्य में हैं। (दष्टं च वाक्यार्थ पद्रचनं ) इस प्रकार 
वाक्याथ में. पदरचना देखी गई ( श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते, जीवति 
प्राणान्धारयति ) वेदपाठी वेद पढ़ता है, जीता हुआ प्राणों को 
-घारण करता हुआ । ( तत्र वाक्ये पदाथाभिव्यक्तिः ) उस वाक्य में 
पद और अर्थे की अभिव्यक्ति है ( ततः पदं प्रविभज्य व्याकरणीयं ) 
इस कारण पद विभाग करके वाक्य रचना करनी योग्य है (क्रिया- 
वाचकं वा कारकवाचकं वा ) क्रियावाचक हो अथवा कारकवाचक 
हो। ( अन्यथा भवत्यश्चोऽजापय इत्येवमादिषु ) यदि पद विभाग 
करके वाक्य रचना न की जाय तो ऐसा होगा कि घोड़ा, बकरी, 
दूध, इत्यादि होना यह चाहिये अश्वोयाति=घोड़ा . जाता है, 
“अजापय पिव बकरी का दूध पी इस तरह वाक्य पूरा होता है। 
इस कारण ( नामाख्यातसारूप्यादनिज्ञातं ) नासिक, सुवन्त; 
आख्यातिक, तिङन्त का एक रूप होने से निश्चय रूप से ज्ञात नहीं 
होता (कर्थ क्रियायां कारके वा व्याक्रियतेति) किस प्रकार कि क्रिया 
'सें वा कारक में वाक्य रचना की जाती है। 

( तेपां शब्दाथप्रत्ययानां प्रविभागः ) उनमें शब्द ओर अथे 
“और ज्ञान का विभाग है । ( तद्यथा श्रेतते प्रासाद इति क्रियार्थः ) 
उस विषय में जैसे अटारी श्रेत हो रही है यह क्रियाथेक वाक्य है, 
( श्वेतः प्रासाद इति कारकार्थः शाब्दः ) अटारी रंग से सफ़ेद है 
यह कारकाथे पद्‌ है, ( कियाकारकात्मा तदथः प्रत्ययश्च ) क्रिया 
“और कारक रूप ही वह अथे और ज्ञान है। ( कस्मात्‌ ) क्योंकि, 
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( सोऽयमित्यभिसंवन्धादेकाकार एव प्रत्ययः संकेत इति ) सो यह 
संकेत ऊपर कहे सम्वन्ध से एक रूप ज्ञान ही दै । 

( यस्तु श्रेतो$थे स॒ इाव्दप्रत्यययोरालम्वनीभूतः ) जो वह खरेच 
«धन्यै? अटारी है वह शब्द ओर ज्ञान इन दोनों को आश्रित किये 
हुए है। ( स हि स्वाभिखस्थाभिर्विक्रियाणे न शब्द्सहगतो न 
चुद्धिसहयतः ) वह अथ अपनी अवस्था से विकार को प्राप्त होता 
हुआ न शब्द के साथ मिला है, न बुद्धि के साथ मिला है। ( एवं 
झाव्द एवं प्रत्ययोः ) इस प्रकार शब्द आर इस प्रकार ज्ञान ( नेत- 
रेतरसहगदः ) एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं ( इत्यन्यथा 

झाव्दोऽन्यथाऽर्थाऽन्यथा प्रत्यय इति विभागः ) इस कारण शब्द 
का भिन्न रूप है, अर्थ भिन्नरूप वाला है, ज्ञान का भिन्न रूप है, यह 
तीनों में भेद है । ( एवं तत्रविभागसंयमाद्योगिनः सवेभूतरुतज्ञानं 
संपद्यत इति ) इस प्रकार योगी को उनके विभाग में संयम करने 
से सब प्राणियों के वाक्याथ का ज्ञान प्राप्त होता है ॥ १७॥ 
भा० दातत 

चाव्दः श्रोत्रेन्द्रियग्राद्यो नियतक्रमवणात्मा नियत॑काथप्रतिपत्त्यवछिन्न; ॥ 
यादे चा फ्रमराहतः स्फाटात्मा शाख्सस्कृतडाडयाद्य: । उभयथाशप 
_पढरूपो वाक्यरूपश्च ,तयोरेकार्थप्रतिपत्तो सामर्थ्यात्‌ । अर्थो जातिगुण- 
क्रियादिः । प्रत्ययो ज्ञानं विपयाकारा घुद्धिवृत्तिः। पुपां शाब्दार्थेज्ञानानां 
व्यवहार इतरेतराध्यासाद्विन्नानामपि घुद्येकर्पतासंपादनात्संकीणत्वस्‌ । 
तथा हि--गामानयेत्युक्ते कश्चिदृगोलक्षणमर्थ गोत्वजाव्यवच्छिन्नं साखादि- 

त्पिण्डरुप शब्द च तद्वाचकं ज्ञानं च तद्य्ाहकमभेदेनेवाध्यचस्यति, न 
` स्वस्य गोशव्दो वाचकोऽयं ` गोशब्दस्य वाच्यस्तयोरिदं आहकं ज्ञानमिति 
सदेन व्यवहरति । तथा दहि-कोऽयमथः कोऽयं.दाव्दः किमिदं ज्ञानमिति 
एष्टः सर्वत्रेकळपमेवोत्तरं दृदाति गोरिति । स ययेकरूपतां, न. प्रतिपयते 
कथमेकरूपयुत्तरं प्रयच्छति । 'पतस्मिम्स्थिते .योऽयं .प्रविभाग इदं शब्दुस्य 
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तरंवं.यद्वाचकत्वं नाम, इद्मधैख यद्वाच्यत्वसिदै ज्ञानख यव्मकाशकत्व- 
सिति प्रविभागं विधाय तस्मिन्प्रविभाये यः संयमं करोति तस्य सर्वेषां 
भूतानां ग्रगपज्जपक्षिसरीसपादीचाँ यहुतं यः शब्दस्तत्र ज्ञानञ्ुत्पदतेच्नेनै 
वाभिप्रायेणेतेन श्राणिनाऽयं शब्द समुच्चारित इति सर्व जानाति ॥ १७ ४ 

सिद्धवन्तरमा ह--- 

भो० दृ० पदार्थ 

( शब्दः श्रोत्रेन्दरियग्राद्यो नियतक्रमवर्णात्मा नियतेकार्थप्रतिपत्यव- 
च्छिन्नः ) श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य वरणो का. क्रम नियम के 
साथ एक नियत अर्थ की प्राप्ति सहित शब्द कहलाता है। ( यदि वा 
क्रमरहिताः स्फोटात्मा शास्त्रसंस्छृतघद्वियाद्य; ) यदि वह क्रम रहित स्फोट 
रूप शास्र से उत्पन्न हई बुद्धि से ग्रहण करने योग्य, वह भी शब्द है १ 
( उभयथाऽपि पदरूपो वाक्यरूपश्च ) दोनों प्रकार से भी पद्ख्प और 
वाक्यरूप ( तयोरेकार्थप्रतिपत्ती सामश्योत्‌ ) उन दोनों की एक अ 
प्राप्ति मे सामर्थ होने से । (अर्थो जातियुणक्रियादिः) जाति, गुण, क्रिया 
सहित अर्थ होता है। इसी को वैशेपिक शाख की परिभापा में क्रिया 
और गुण का आश्रय ही दव्य है, यह कहते हैं। ( प्रत्ययो ज्ञानं विषया- 
कारा घुद्धिइत्तिः ) प्रत्यय का अर्थ ज्ञान अर्थात्‌ विपयाकार छुद्धि की 
वृत्ति है। ( एपां शब्दाथज्ञानानां व्यवहार इतरेतराध्यासाद्चिन्नानामपि > 
शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का व्यवहार परस्पर एक दूसरे के अध्यास 
से भिन्न हुओं का भी ( बुद्ध्येकखपतासंपादनात्संकीर्णव्वम्‌ ) 'लुंद्धि में 
एकरूपता से सम्पादन होने से.मिला हुआ है। ( तथा हि--गासानये- 
त्युक्ते ) वैसे ही-गाय को लाओ इस कहने पर (कब्निद्गोलक्षणमथ 
गोत्वजात्यवच्छिन्नं साखादिमत्पिण्डरूपं ) कोई गौ विह वाले अर्थ गोत्व 
जाति सहित साजादि वाळे पिण्डरूप को. ( शब्द च ` तद्वाचकं ज्ञानं च 
तदूआहंकम्‌ ) उसके वाचक शब्द को और उसके 'आहक “ज्ञान को (अभें- 
देनैवाध्यवस्थति ) भेद रहितता से निश्चय करता है, ` ( नं त्वस्य गोशब्दी 
वाचकोञ्य गोशब्दस्य वाच्यस्तयोरिदं आहके ज्ञानसिति भेदेन - ब्यवंहरति 9 
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यह गो शब्द वाचक है, यह यौ शब्द का वाच्य है, यह इन दोनों का 
आहकज्ञान है, इस प्रकार के भेद से इसफा व्यवहार नहीं करता । (तथा 
हि--कोञ्यसर्थः कोऽयं शव्दः किमिदं क्षानस्‌ ) वैसे ही--फौन यह अर्थ 
है १ कौन यह शब्द है १ क्या यह ज्ञान है १ (इति एष्टः सवं त्रेकरूपमेवोत्तरं 
दुदाति गौरिति ) ऐसा पूछनेपर सर्वत्र एफ रूप से ही उत्तर देता है, 
“गो! है। ( स ययेकरूपतां न प्रतिपद्यते फथमेकरूपसुत्तरं प्रयच्छति ) 
यदि वह एकरूपता को न प्राप्त होवे तो किस प्रकार एक उत्तर देता है । 
( एतस्मिन्स्यिते योऽयं प्रविभागः ) इसमें रहते हुए जो यह विभाग है 
( इदं शब्दस्य तस्तं यद्वाचकत्वं नाम ) यह शब्द का तच्च है जो वाचक 
नाम है, ( इदमर्थस्य यद्वाच्यत्वस्‌ ) यह अर्थ फा तत्त्व है जो वाच्यत्व है 
( इदं ज्ञानस्य यत्मकाशकत्वम्‌ ) जो अकाशकत्व धमं है वह ज्ञान फा 
तत्त्व है ( इति प्रविभागं विधाय तस्मिन्प्रविभागे यः संयमं करोति ) 
इस प्रकार विभाग को जानकर उस विभाग में जो संयम करता है ( तस्य 
सर्वेषां भूतानां म्रगपश्ुपक्षिसरीसपादीनां यहुततं यः शब्दस्तत्र ज्ञानसुत्प- 
यते ) उसका सर्वभूतो खग, पञ्ज, पक्षी, सरी, सरपादि फी जो ध्वनि जो 
शब्द है उनमें ज्ञान उत्पन्न होता है ( अनेनेवाभिप्रायेणेतेन प्राणिनाऽयं 
शब्द ससुच्चारित इति सवं जानाति ) इस अभिप्राय से इस प्राणी ने 
यह शब्द बोला है इस प्रकार सर्व जानता है ॥ १७ ॥ 
( सिदयन्तरमाह ) दूसरी सिद्धि कहते हैं 
संस्कारसान्षात्करणात्पूवजातिज्ञानस्‌ ॥ १८ ॥ 
सा०---पूर्वोक्त संयम द्वारा संस्कार के साक्षात्‌ करने से पूर्व 
जातिं का ज्ञान होता है॥ १८ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
इये खस्त्रमी संस्काराः स्मृतिकेशहेतवो वासनारूपा विपाकहेतवो 


घमोधमेरूपाः । ते पूर्षेभवासिसंस्क्ृताः परिणामचेष्टानिरोधशक्ति- 
जीवनधमेवदपरिद्ष्टाश्वित्तधमाः । तेषु संयमः - संस्कारसाचास्त्रियायै 
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-समथेः। न -च देशकालनिमित्तानुभवैरविना तेषामस्ति सात्षात्करणम्‌। 
३ ० < ~ ~ ~ 

तदित्यं संस्कारसाक्षात्करणात्पूवेजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः । परत्रा- 

प्येवसेव संस्कारसाच्तार्करणात्परजातिसंवेदनम्‌ । } 


अत्रेदमाख्यानं श्रयते-भगवतो जेगीषब्यस्यं संस्कारसाच्ता- 
त्करणाइशसु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं 
प्राहुरभूत । अथ भगवानावव्यस्तलुधरस्तमुवाच-दशसु महासर्गेषु 
सव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसत्वेन त्वया सरकतियेग्गभेसंभवं दुःखं संप- 
श्यता देवसञुष्येषु पुनःपुनरुत्पद्यमानेन झुखडुःखयोः किमधिकझुप- 
लब्धमिति भगवन्तमावट्यं जैगीषव्य उवाच--दशसु महारसर्गेषु 
सब्यत्वादनभिभूतचुद्धिसः्वेन मया नरकतियेग्भवं दुःखं संपश्यता 
देवसलुप्येपु पुनः पुनरुप्पद्यमानेन यत्किचिदनुभूतं तत्सवे' दुःखमेव 
प्रत्यवैसि । भगवानावट्य उवाच--यदिदमायुष्मतः प्रधानवशित्व- 
मुत्तमं च संतोषसुखं किमिदमपि ठुःखपच्षे नित्तिप्तमिति। भग- । 
वाः्जैगीषव्य उवाच--विषयसुखापेक्षयैवेदसनुत्तसं संतोषसुखमुक्तम्‌ 
कैवल्यसुखापेक्षया दुःखमेव । बुद्धिसच्व॑स्थायं घेखिगुणख्िणश्च 
प्रत्ययो हेयपत्ते न्यस्त इति हुःखरूपस्ट्ष्णातन्तुः। एष्णाहुःखसंता 
पापगमात्ु प्रसन्नमवाधं सवोनुकूल सुखमिदमुक्तमिदि ॥ १८॥ ` 


व्या० भा० पदार्थ 


( हये खल्वमी संस्काराः ) निश्चय यह संस्कार दो प्रकार के 
हैं ( स्पतिठेशह्वेतवः ) स्मृति और छेशों के कारण अथात्‌ ज्ञान से 
उत्पन्न हुए संस्कारं पुनः ज्ञान स्मृति के कारण होते हैं, अविद्यादि 
छेशों के संस्कार पुनः अविद्यादि छेशों के कारण होते हैं ( वासना- .. 
रूपा विपाकहेतवो धर्माधमेरूपाः ) विषय वासनारूप घमे-अधमे के 
कारण सुख-दुःख फल के उत्पादक होते हैं। (ते पूर्वेभवासि- 
संस्कृताः) वह पूषे जन्म के “बनाये हुए :होते हैं ( परिणाअचेष्टा- 
निरोधश्क्तिजीवनधर्मवदपंरिदष्टाद्चितयेमोः ) चित्त के घंसे परि- 


तृतीयः विभूतिपादः । ३२५ 


णामरूप, क्रियावाले, निरोधरूप, सामथतासहित, जीवन अर्थात्‌. 
भोगरूप और धमे वाले देखे गये हैं । ( तेपु संयमः संस्कारसाक्षा- 
क्तियाये समर्थः ) उनमें संयम किया हुआ संस्कार साक्षात्‌ करने 
के लिये ससथै होता है। (न च देशकालनिमित्तानुभवैरविंना 
तेषामस्ति साज्ञात्करणम्‌ ) परन्तु देश, काल, निमित्त, अनुभव के 
विना उनका साक्षात्‌ नहीं किया जाता । ( तदित्थं संस्कारसात्ता- 
त्करणातपू्वेजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः) वह इस प्रकार संस्कार 
साक्षात्‌ करने से योगी को पूवे जाति का ज्ञान उपपन्न होता है । 
परत्राप्येवमेव संस्कारसाच्तारकरणात्परजातिसंवेदनम्‌ ) दूसरे पुरुष के 
चित्त धर्मों में भी इसी प्रकार संयम द्वारा संस्कारों फे साक्षात्‌ 
करने से उस दूसरे पुरुष की पूवे जाति का ज्ञान होता है। 


( अत्रेदमाख्यानं श्रयते) इस विपय में यह आख्यायिका = 
कथा सुनी जाती है-( भगवतो जैगिपव्यस्य संस्कारसाच्तात्करणा 
दशसु महासगेपु ) एश्चयेशाली महर्षि जैगीपव्य को संस्कार साक्षात्‌ 
करने से दश सृष्टियों में ( जन्मपरिणामक्रममजुपश्यतो विवेकजं 
, ज्ञानं प्रादुरभूत ) जन्मपरिणाम क्रम को देखते हुए विवेकज ज्ञान 
उत्पन्न हया । 


( अथ भगवानावट्यरस्तनुधरस्तमुवाच ) परसैश्रययुक्त आव्य 
ऋषि शरीरधारी ने उन महर्षि जैगीपव्य से प्रश्न किया-( दशसु 
महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसत्त्वेन त्वया नरकतियेग्गभेसंभवं 
दुःख संपश्यता ) दश महान्‌ सृष्टियो में भोग अवश्यंभावी होने 
से प्रकाशमय वुद्धि द्वारा आपने नरक तियेकादि और गभो में 
उत्पन्न दुःख को साक्षात्‌ करते हुए ( देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन 
सुखटुःखयोः ) ओर देव-मनुष्यादि योनियों में वारम्वार उत्पन्न 
होते हुए सुख-दुःखादि में ( किमधिकमुपलब्धमिति ) क्या अधिक 
उपलव्ध किया) . 


३२६ पातक्षलयोगदर्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


( भगवन्तसावव्यं जैगीषव्य उवाच ) ऐश्र्यसम्पन्न जैगीषव्य 
ऋषि ने उत्तर दियो कि--( दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूत- 
बुद्धिसत््वेत मया नरकतियंग्भवं दुःखं संपश्यतः) दश सहान 
सृष्टियों में भोग अवश्यंभावी होने से प्रकाशमथ बुद्धि दवारा मैंने 
नरक तियकादि जन्सहुःख को देखते हुए ( देवमलुष्येपु पुन 
पुनस्त्पद्यसानेन ) ओर देव सचुष्यादि थोनियों में वार २ उत्पन्न 
होते हुए ( यत्किचिदनुभूतं तत्सवेः दुःखमेव प्रत्यवैमी ) जो कुछ 
अनुभव किया बह सव दुःख ही जानता हूँ । 

( भगवानावट्य उवाच ) भगवान्‌ आवट्य ऋषि ने पुनः प्रश्न 
किया--( यदिदसायुष्मतः प्रधानवशित्वसनुत्तमं च संतोषसुखं ) 
जो यह जीवन काल में चित्त इन्दट्रियादि को वश करके सबसे 
उत्तम संतोष सुख होता है ( किमिदमपि इु:खपत्ते निक्षिप्तमिति ) 
क्या यह भी आपने दुःखपच्छ में डाल दिया । 

( भगवाञ्जैगीपव्य उवाच ) पुनः भगवान्‌ जैगीषव्य ने उत्तर 
दिया--( विषयसुखापेक्षयेवेदमलुत्तमं संतोषसुखयुक्तम्‌ ) विषय सुख 
की अपेक्षा से ही यह संतोष सुख सबसे उत्तम कहा है । ( केवल्य- 
सुखापेक्तया हुःखमेव ) केवल्य सुख की अपेक्षा से तो संतोष सुख 
भी दुःख ही है। ( घुद्धिसत्स्यायं घमेखिगुणः ) यह त्रिगुण बुद्धि 
का धमे है ( त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेयपत्ते न्यस्त ) ओर तीन गुणो से 
उत्पन्न हुआ ज्ञान त्याज्य पक्ष में रखा गया है ( इति टु:खरूप- 
स्तृष्णातन्तुः) इस कारण दुःखरूप ही तृष्णा का तार है | 
( ठुष्णाठुःखसंतापापगमात्तु प्रसन्नमवाघं सवानुकूल सुखमिदसुक्त- 
मिति ) तृष्णा जनक दुःख संताप के नष्ट होने से प्रसन्न अबाधरूप 
सचाचुकूल यह संतोष सुख कहा गया ॥ १८॥ 

भो० वृत्ति 
द्विविधाश्चित्तस्य वासनारूपाः संस्काराः । केचित्स्टृतिमान्रोत्पादन- 


तृतीयः विभूतिपादः। `. ` ३२७ 


फलाः, केचिउ्जात्यायुर्भोगलक्षणविपाकहेतवः, यथा धर्माध्माख्याः । तेषु 
संस्कारेषु यदा संयमं. करोति एवं मया सोऽथोऽनुसूत एवं मया सा क्रिया 
दनेष्पादितेति पूर्ववृत्तमनुसंदधानो भावयन्नेव प्रवोधकमन्तरेणोदूडुद्धसंस्कार: 
सर्वमतीतं स्मरति । क्रमेण साक्षात्कृतेपूदघदधेषु संस्कारेषु पूर्वजन्माजु- 
अूतानपि जात्यादीन्प्रत्यक्षेण पश्यति ॥ १८ ॥ 


सिद्धयन्तरमाह--- 
च ९ 
भो० वृ० पदार्थ 

( द्विविधाश्चित्तत्य वासचारूपाः संस्काराः) चित्त के वासनाखूपी 
संस्कार दो प्रकार के हैं ( केचित्स्ट्तिमात्रोत्पादनफलाः ) कोई एक स्मृति 
को उत्पन्न करना रूप फलवाले, (केचिजात्यायुभोंगलक्षणविपाकहेतवः) और 
कोई एक जाति, आयु, भोगरूप फल के कारण, ( यथा घर्माधर्माख्याः ) 
जैसे धर्म, अधर्म कहे गये। ( तेपु संस्कारेपु यदा संयमं करोति ) उन 
संस्कारों में जव संयम करता है ( एवं मया सोऽर्थोऽचुभूतः ) इस प्रकार 
मैंने अमुक अर्थ अनुभव किया ( एवं मया सा क्रिया निष्पादित ) इस 
अकार मैंने वह क्रिया की है (इति पूववृत्तमनुसंदघानो भावयन्नेव ) इस 
अकार पूर्वचृत्ति का भ्यान सहित स्मरण करते हुए और विचार करते हुए 
(प्रवोधकमन्तरेणोद्ुद्धसंस्कार: सर्वमतीतं स्मरति) प्रबोधक दूसरे उदु 
संस्कार द्वारा सर्व अतीत ज्ञान-कर्मादि को स्मरण करता है। ( क्रमेण 
साक्षाव्कृतेपूद्वद्वेषु संस्कारेषु पूर्वेजन्मानुभूतानपि जात्यादीन्प्रत्यक्षेण 
पश्यति ) क्रम से साक्षात्‌ किये उद्बद्ध संस्कारों द्वारा पूर्व जन्मों में 
अनुभव किये हुए जाति आदि को भी प्रत्यक्ष रूप से देखता है ॥ १८ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) अन्य सिद्धि कहते हें 

प्रयस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 
सू०--पर पुरुष की ब्रत्ति में संयम करने से उसके साक्षातू 

छोनेपर उसके चित्त का ज्ञान होता है ॥ १९॥ 


३२८ पातज्ञलयोगदरशन-भापाडुवाद ष्यास-भाष्य तथा भोन-बृत्ति सहित 


व्या० साष्यस्‌ 
प्रत्यये सयमास्रत्यथस्य साज्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ॥१९] 
च्या० सा० पदाथ 

( प्रत्यये संयमासत्ययस्य साच्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ } 
वृत्ति में संयम करके वृत्ति के साचात्‌ करने से उस से अन्य के 
चित्त का ज्ञान होता है ॥ १९ ॥ 

'सो० वृत्ति 

प्रत्यस्थ परचित्तस्य केनचिन्मुखरागादिना लिङ्गेन गृहीतस्य यदाः 
संयमं करोति तदा परकीयचित्तस्थ ज्ञानमुत्पद्यते सरागमस्थ चित्तं विरागं 
वेति । परचित्तगतानपि धमौज्ञानातीत्यर्थः ॥ १९ ॥ 

अस्यव परचित्तज्ञानस्थ विशेषमाह--- 

भो० बृ० पदार्थ 
` (प्रव्यस्य परचित्तस्य केनचिन्मुखरागादिना लिङ्गेन गृहीतस्य यदा 

संयमं करोति ) दूसरे के चित्त की वृत्ति में मुख की आकृति और रागादि 
कोई एक चिल्लो के अहणपूर्वक जव योगी संयम करता है ( तदा पर- 
कॉयचित्तस्य ज्ञानमुप्पद्यते ) तब दूसरे के चित्त का ज्ञान उत्पन्न होता है 
( स रागमस्य चित्तं विरागं वेति ) कि इसका चित्त रागयुक्त है अथवा 
वैराग्यवाला है । ( परचित्तगतानपि धर्माज्ञानातीव्यर्थः ) दूसरे चित्त 
झविष्ट धर्मा को जानता है यह अर्थ है ॥ १९ ॥ 

( अस्यैव परचित्तज्ञानस्थ विशेषमाह ) इस ही परचित्त ज्ञान की 
विशेषता को आगे कहते हें-- | 


न च तत्सालस्वनं तस्थाविषयी भूतत्बात्‌ ॥ २० ॥ 
सख०---उस के अविषयरूप होने से योगी को आलम्बन 


सहित अन्य के चित्त का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता अथात्‌ उस दूसरे 
पुरुष के चित्त का आलम्बंन अविषय होता है ॥ २० ॥ 


तृतीयः विभूतिपादः । २२९ 


व्या० साष्यसू 

रक्तं प्रत्ययं जानात्यसुप्मिज्ञालम्वने रक्तमिति न जानाति । पर-' 
प्रत्ययस्य यदालम्वनं तद्योगिचित्तेन ना55लम्वनीकृत॑ परप्रत्ययमात्रंः 
तु योगिचित्तस्यालस्वनीभूतामिति ॥ २० ॥ 

च्या० भा० पदार्थ 

( रक्त प्रत्ययं जानात्यमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति )` 
रागवाली वृत्ति को जानता है परन्तु अमुक आश्रय में रक्त है, योगी 
यह नहीं जानता । ( परप्रत्ययस्य थदालम्वनं तद्योगिचित्तेन नाऽऽ- 
लम्वनीकृतं ) दूसरे के ज्ञान का जो आश्रय है उसको योगी नेः 
चित्त के साथ आश्रित नहीं किया है ( परप्रत्ययमात्रं हु योगिचित्त- 
स्यालम्बनीभूतमिति ) दूसरे की वृत्तिमात्र तो योगी के चित्त कीः 
आलम्बनरूप हुई है ॥ २० ॥ 

सो० चृत्ति | 

तस्य परस्य यच्चित्तं तत्सालम्वनं स्वकीयेनाऽऽलम्वनेन सहित न शक्यते' 
ज्ञातुमालम्वनख केनचिलिङ्गेनाविपयीक्कतत्वात्‌। लिङ्गाच्चित्तमात्रं परस्याव- 
गतं नतु नीलविपयमख चित्तं पीतविपयमिति वा। यच्च न गृहीतं तन्नः 
संयमस्य कत्तुमशक्यत्वान्न भवति परचित्तस्य यो विपयस्तत्र ज्ञानम्‌ । तस्मा- 
त्परकीयचित्तं नाऽलम्वनसहितं गृह्यते, तस्वाऽऽलम्वनस्यागृह्दीतत्वात्‌ ।' 
चित्तथमीः पुनर्मुहान्त एव । यदा तु किमनेनाऽऽलम्वितमिति प्रणिधा. 
करोति तदा तर्संयमात्तद्विपयमपि नानसुत्पयत्त एव ॥ २०॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

भो० ब्ृ० पदार्थ 

( तस्य परस्य यच्चितं तव्सारम्वनं स्वकीयेना5्ल्स्वनेन सहितं न 
शक्यते ज्ञातुम्‌ ) दूसरे का जो चित्त है वह आलस्वन सहित अर्थात्‌ उस 
के अपने आलम्बन सहित नहीं जाना जा सकता। (आम्वनस्य केनचिलि- 
ट्वेनाविपयीक्षतत्वात्‌ ) आरम्वन का किसी रिङ्ग से विपयी कृतत्व न. होने: 


३३२. पातञ्षलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


व्यापार के अभाव होने पर ( योगिनोऽन्तर्घानं भवति) योगी को 
अन्तर्धान प्राप्त होता है, ( न केचचिदसो इश्यतत इत्यर्थः ) किसी से वह 
योगी देखा नहीं जाता यह अर्थ है । ( एतेनेव रूपाचन्तर्धानोपायभदरश- 
नेन ) इसी रूपादि अन्तर्धान के उपाय प्रदर्शन द्वारा ( शब्दादीनां 
श्रोन्नादियाह्माणासन्तर्धानद्चुक्तं वेदितव्यम्‌ ) श्रोत्रादि द्वारा आद्य शब्दादि 
विपयाँ का भी अन्तर्धान कहागया जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) भागे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 

सोपक्रमं निरुपक्रसं च कसे तत्संयसादपरान्त- 
A सार 
जानसारधस्या चा ॥ २२ ॥ 
स०--( सोपकस ) आरूध कमे, उपक्रम सहित अर्थात्‌ 
तीव्रवेग से फल देनेवाला और ( निरुपक्तम ) उपक्रम रहित अर्थात्‌ 
सन्दवेग से फल देनेवाला इन दो रूपों वाला होता है, उनमें संयम 
करने से मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा मृत्यु के चिन्ह देखने से 
मृत्यु का ज्ञान होता है॥ २२ ॥ 
च्या भाष्यस्‌ 

आयुर्विपाकं कमै द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथा५५द्रे 
चरं वितानितं लघीयसा कालेन इुध्येत्तथा सोपक्रमम्‌। यथा च 
तदेव संपिण्डितं चिरेण संशुष्येदेवं निरुपक्रमम्‌। यथा वा5मिः शुष्के 
कक्ते झुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः चेपीयसा कालेन दहेत्तथा 
सोपक्रमम्‌ । यथा वा स एवासिस््णराशौ क्रमशोऽवथबेषु न्यस्त- 
विरेश दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌। तदैकसविकमायुण्करं कसे द्विविधं 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्संयसादपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम्‌ । 

अरिश्रेभ्यों वेति | त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधि- 
दैविकं च । तत्राऽऽध्यार्मिकं घोषं स्वदेहे पिहितकर्णे न श्वणोतिः 
ज्योतिवी नेत्रे5वष्टव्धे न पश्यति। तथाऽऽधिभोतिकं यसपुरुषान्प- 


तृतीयः विभूतिपादः । ' २३३ 


श्यति, पितृनतीतानकस्मात्पश्यति । तथाऽऽधिदैविकं खगेसक- 
स्मात्सिद्वान्वा पश्यति । विपरीतं वा सर्वमिति | अनेन वा जानात्य- 
यरान्तमुपस्थितमिति ॥ २२ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 

( आयुर्विपाकं कमे द्विविधं ) आयुरूप फल देने वाला कमे दो 
प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उपक्रम सहित और 
उपक्रम रहित । ( तत्र ) उन दोनों में ( यथाऽऽद्रे' वस्नं वितानितं 
लघीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपकमम्‌ ) जैसे गीला वस्त्र निचोड 
कर फैलाथा हुआ अल्पकाल में सूख जाता है वैसा “सोपक्रम!! 
है। (यथा च तदेव संपिणिडतं चिरेण संशुप्येदेवं निरुपक्रमम्‌ ) 
ओर जैसे वह ही वस्न इकट्ठा हुआ देर से सूखता है इस प्रकार 
“निरुपक्रम” है। भाव इस का यह है. कि किसी के प्रारव्धकमे 
जल्‍दी २ भोग कराकर आयु समाप्त करते हैं और किसी के देर से 
करते हैं आगे दूसरे दृष्टान्त से समभाते हैं । ( यथा वा5मिः शुष्के 
कत्ते युक्तो वातेन समन्ततो युक्तः चेपीयसा कालेन दहेत्तथा 
सोपक्रमम्‌ ) जैसे अप्नि सूखे ठणां में डाली हुई चारों ओर वायु से 
युक्त हुई अल्प काल में उसको जला देती है वैसा “सोपक्रम" 
है। (यथा वा स एवाम्निस्टृश्राशी कसशोऽवयवेषु न्यस्तश्चिरेण 
दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌) ओर जैसे वही अग्नि एण समूह में क्रस से 
उसके अवयवो में लगाई हुई देर से जलावे वैसा “निरुपक्रम” है । 
( तदैकभविकमायुष्करं कर्म द्विविधं ) वह एक जन्म की आयु को 
बनाने वाला कमे दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उप- 
क्रमसहित ओर उपक्रमरहित । ( तत्संयमादपरान्तस्य प्रायशस्य 
ज्ञानम्‌) उसमं सयम करने से अपरान्त. अथात्‌ मृत्यु का ज्ञान 
च्होता है कि इतने काल में मृत्यु होगा । ; 


( अरिष्टेभ्यो वेति) अथवा अरिप्टों से. ज्ञान होता 'है'। 


३३४ पातअलछयोगदशेन-भापानुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


९ त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकं च ) अरिष्ट तीन 
प्रकार के हैं. आध्यात्मिक-आधिभोतिक-आधिदैविक । ( तत्राऽऽ- 
ध्यात्सिकं घोपं स्वदेहे पिहितकर्णो न श्वणोति ) अपने देह में जो 
घोष है कणे बन्द करने पर नहीं सुनता वह आध्यात्मिक है, 
( ज्योतिवा नेत्रेऽवष्टव्धे न पश्यति ) आथवा चेत्रों के बन्द होने पर 
शरीर फे अन्दर की ज्योति को नहीं देखता है । (तथाऽऽधिसातिकं) 
वैसे ही आधिभोतिक यह है कि ( यमपुरुपान्पश्यति ) यस के पुरुषों 
को देखता है, ( पितनतीतानकस्मात्पश्यति ) अगले-पिछले पित्रों 
को अकस्मात्‌ देखता है। (तथाऽऽधिदैविकं ) वैसे ही आधि- 
दैविक है ( खगमकस्मास्सिद्धान्वा पश्यति) अकस्मात्‌ खग को 
अथवा सिद्धों को देखता है । ( विपरीतं वा सवेमिति) अथवा सवे 
विपरीत देखता है । ( अनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितसिति ) 
इससे जान लेता है कि मृत्यु समीपस्य है ॥ २२ 
विशेष सूचना 
इस सूत्र में फिर भरिष्टों को कहानी पोराणिक प्रतीत होती दे क्योंकि 
योगी को अन्यथा ज्ञान = भविया-श्रान्ति नहीं होती ऐेखर्य सामर्थ्य से उसको 
सत्य = यथार्थ ज्ञान और ईश्वर में उसका प्रवेश रहता है, यहाँ तो मरे सुर्दो 
और भविष्य के माता-पिता जिप्तकी उसको इच्छा नहीं भोर यम पुरुषों को 
देखता हे ओर स्वर्गलोक भी देखता दे जो वैदिक मागे में कोई लोक विशेष 
नहीं किन्तु स्वर्ग जीव की एक गति विशेष दे, इसको मत्यु का चिन्ह भो नहीं 
कह सकते इस कारण यह भाष्य कसा पौराणिक ने पेदावरुद्ध यहां [लख दया 
फौर ऋषिकृत भाष्य निकाळ दिया भोर यदि दुजेनदोष न्याय से मान भी लिया 
जावे तो आध्यात्मिक-आधिभोतिक-आधिदेविक इन तीनों का यह अथे ऐे । 
भाध्यात्मिक = शरीर के भङ्गादि की पुष्टि और स्वस्थ्यता से मत्यु का अनुमान 
करना । आधिभोतिक = दूसरे प्राणियों से प्रारन्ध कमानुसार कैसी सहायता या 
हानि पहुँचती हे । भाधिदेविक = क्त भादि सहन की शक्ति-भधिक वा न्यून छ 
इससे अनुमान शो. सकता है ॥ २२ ॥ 


तृतीयः विभूतिपाद: 1] - ३३५ 


भो० वृत्ति 

आयुर्विपाकं यत्पूवेकत कर्म तद्द्दिप्रकारं सोपक्रसं निरुपक्रमं च । तक्र 
सोपक्रसं यत्फलजननायोपक्रमेण कार्यकारणामिमुख्येन सह वतेते ।. 
यथोष्णप्रदेशे प्रसारितमाद्ववासः शीघ्रमेव शुष्यति । उक्तरूपविपरीतं 
निरुपक्रमं यथा तदेवा5द्रेवासः संवतितमचुव्णदेशे चिरेण शुष्यति ।- 
तस्मिन्द्रेविधे कमंणि यः संयमं करोति कि मम कर्म 'शीप्रविपाकं चिर-- 
विपाकं वा, एवं ध्यानदार्व्यादपरान्तज्ञानमस्योत्पयते । अपरान्तः शरीर- 
वियोगत्तस्मिञ्ज्ञानसमुण्मिन्कालेञ्यु्मिन्देश्े मम शरीरवियोगो भविष्यतीदि' 
निःसंशयं जानाति । अरिष्टेभ्यो वा । अरिष्टानि त्रिविधानि आध्यात्मिकाधि- 
भौतिकाधिदैविकभेदेन । तत्राऽऽध्यास्मिकानि पिहिततकर्णः कोए्यस्य वायो-- 
घोंपं न शणोतीत्येवमादीनि । आधिभौतिकानि अकस्माहिकृतपुरुषदशना- 
दीनि । आधिदैविकानि अकाण्ड एव दर्ट्मराक्यस्वर्गादिपदार्थदुशचादीनि 1. 
तेभ्यः शरीरवियोगकालं जानाति । यद्यपि अयोगिनामप्यरिषए्टेभ्यः प्रायेण 
तज्ज्ञानसुत्पद्यते तथाऽपि तेपां सामान्याकारेण तत्संशयरूप॑, योगिनां; 
पुचर्नियत देशकालतया प्रत्यक्षवद्न्यसिचारि ॥ २२ ॥ 


परिकर्म निध्पादिताः सिद्धि: प्रतिपादयित्तुमाह--- 
३२ पदार्थ ह 
भो० वृ० पदा 


( भायुविषाकं यत्पूर्वकृतं कर्मं ) आयुरूप फल का देनेवाला जो पूर्व 

जन्सकृत कर्म है ( तदुद्विप्रकारं ) वह दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुप-. 
"क्रम च ) सोपक्रम और निरुपक्रम ( तत्र सोपक्रमं ) उन में सोपक्रम वह 

है ( यत्फलजननायोपक्रसेण .कार्यकरणामिमुख्येन सह घतते ) जो फः 
उत्पत्ति के लिये उपक्रम से कार्य सिद्धि की .सन्मुखता सहित वतेता है । 
( यथोष्णप्रदेशे ` प्रसारितमाद्रेवासः शीघ्रमेव. शुष्यति ) जैसे उष्ण स्थानः 
से फैलाया हुआ गीरा. वख शीघ्र ही सूख जाता है । ( उक्तरूपविपरी 
निरुपक्रमं ) उक्तरू्प से विपरीत निरुपक्रंम है ( यथा तदेवाऽऽद्रवासः: 
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संवर्तितमनुष्णदेशे चिरेण झुष्यति ) मैत्रे वही गीला वख शरद देश में 
रक्खा हुआ देर से सूखता है । ( तस्मिन्द्विविधे कर्मणि थः संयमं करोति ) 
'उन दो प्रकार के कर्मा सें जो संयम करता है ( कि सम कर्म शीघ्रविपा्ं 
“चिरविपाक वा ) क्या मेरा कर्म शीघ्र फल देनेवाला है अथवा चिरकाल 
में फल देनेवाला है, (एवं ध्यानदारब्यादपरान्तज्ञानमस्थोत्पयते) इस प्रकार 
ध्यान की इदृता से मृत्यु का ज्ञान उत्पन्न होता है। ( अपरान्तः 
-शरीरवियोगस्तस्मिन्ज्ञानमसुण्मिन्काले$्मुण्मिन्देशे मम शरीरवियोगो 
भविष्यतः ) अपरान्त शरीर वियोग का नाम है इस विपय सें ज्ञान 
अमुक काल में अमुक देश में मेरा शरीर वियोग होगा ( इति निःसंशयं 
जानाति ) यह संशय रहित जानता है ( अरिष्टानि ' त्रिविधानि ) अरिष्ट 
तीन प्रकार के हैं ( नाध्यात्मिकाधिभोतिकाधिदेविकभेदेन ) आध्यात्मिक- 
आधिभौतिक-आधिदैविक भेद से । ( तत्राऽऽध्यात्मिकानि ) उच में 
“आध्यात्मिक यह हें कि ( पिहितकर्णः कोष्ट्यस्यवायोधघोंपं ब श्णोती- 
'त्येवमादीनी ) कान वन्द करके उदर के वायु का घोष नहीं सुनता इस 
प्रकार और विपय में भी । ( आधिभौतिकानि ) आधिभौतिक यह हैं कि 
( अकस्माद्विकतपुरुपद्शनादीनि ) अकस्मात्‌ भयानक आक्कतिवाले पुरुषां 
का दशनादि । ( आधिदैविकानि ) आधिदैविक यह हैं कि ( अकाण्ड एव 
शक्य ) अकस्मात्‌ जो देखे नहीं जा सकते ( खगोदिपदार्थदशना- 
-दीनि ) खयोदि पदार्थो का दुशनादि । ( तेभ्यः शरीरवियोगकालं जानाति ) 
उनसे शरीर वियोग काल को जानता है । ( यद्यपि अयोगिनामण्यरिष्टेभ्यः 
“आयेण तज्ज्ञानसुत्पचते ) यदि अयोगी पुरुप को सी अरिष्टौं से प्रायः वह 
ज्ञान उत्पन्न होता है ( तथाऽपि . तेपां सामान्याकारेण तत्संशयरूपं ) तो 
' भी उन को सामान्य रूप से ज्ञान होता है वह संशयर्पः है, ( योगिनां 


पुनर्नियतदेशकाळतया भत्यक्षवदब्यभिचारि) योगियों को , तो. नियत ` 


देश काळ सहित प्रत्यक्ष के समान अवाघरूप होता है ॥ २२.॥ 
( पंरिकर्मनिष्पादिता: सिद्धीः ्रतिपादयितुमाहः ),परिकम:: से वणेन 
की गई, सिद्धि का वेणेन आगे करते हँ : 


तृतीयः विभूतिपादः । ३३७ 


Co ~ ~ i 
सत्र्यादेघु बलाने ॥ २३ ॥ 


कूण मैत्री आदि में संयम करने से मैत्री आदि वल की 
प्राप्ति होती हे ॥ २३ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 


मैत्री करुणा सुदितेति तिखो भावनास्तत्र भूतेषु सुखितेपु मैत्री 
सावयित्वा मैत्रीवलं लभते । इःखितेपु करुणां भावयित्वा करुणा- 
बलं लभते । पुण्यशीलेषु झुदितां भावयित्वा सुदितावलं लभते । 
सावनातः समाधिः स संयमस्ततो वलान्यवन्ध्यवीर्याणि जायन्ते । 
पापञ्चीलेपृपेत्ता न तु भावना । ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरित्यतो 
न वलमुपेक्षातस्तत्र संयमाभावादिति ॥ २३ ॥ 
च्या० भा० पदार्थ 
: ६ मैत्री करुणा सुदितेति तिखो भावनाः ) मैत्री-करुणा-सुदिता 
यह तीन भावना हैं ( तत्र भूतेपु सुखितेणु मैत्री भावयित्वा मैत्रीबलं 
लभते ) उन में से सुखी प्राणियों में मित्रता की भावना करके योगी 
मैत्री वल को प्राप्त होता है। ( ढुःखिंतेपुं करूणां भावयित्वा 
करुणावलं लभते ) दुःखी पुरुषों में दयाभाव करके, करुणा वल 
को प्राप्त होता है। ( पुण्यशीलेपु मुदितां भावयित्वा सुदिताबलं 
लभते ) पुण्यात्मा पुरुषों में हर्ष की भावना करके सुदितावल को 
आप्त होता है। ( भावनातः समाधियेः स संयमः ) इन सावनाओं 
द्वारा जो समाधि की जाती है वही संयम है ( ततः बलान्यवन्ध्य- 
वीर्याशि जायन्ते ) उस से अतिबल उत्पन्न होते हैं। ( पापशीलेपू- 
येक्षा न तु भावना ) पाप स्वभाववालों में उदासीनता ही करनी न 
कि भावना । ( ततश्च तस्यां नास्ति समाघिरित्यतो न बलसुपेक्तातः ) 
उस कारण उसमें उपेक्षा के करने से न.समाधि होती है न चल 
६ तत्र संयमाभावादिति ) उस में संयम का “अभाव होने से.।२३॥ 
२२ 
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hes ~ 
सो० वृत्ति 
सैत्रीकद्णासुदितोपेक्षालु यो विहितसंयमस्तस्य चलानि मेज्यादीनां 
संबन्धीनि प्राइुर्भवन्ति । सैत्रीकरुणास्ुदितोपेक्षास्तथाऽस्य प्रक गच्छन्ति 
यथा सर्वस्य मित्रत्वादिकमयं संपते ॥ २३ ॥ 


सिद्धयन्तरमाह--- | 
च ह "रे 
सो० दू० पदाथ 
“ ( मैत्रीकरुणाञ्ुदितोपेक्षासु `) मेत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा इन चोरों 
में ( यो विहितसंयमस्तस्थ वलयानि मैश्यादीनां संवन्धीनि प्रादुर्भवन्ति ) 
जो. संयम कहा है उस से वल मैत्री आदि सम्बन्धी उत्पन्न होते हैं 
( सैत्रीकरुणासुदितोपेक्षास्तथा5ऱ्य प्रकप गच्छन्ति ) मैत्री-करणा--मुदिता-: 
उपेक्षा वल इस के ऐसे बढ़ जाते हैं ( यथा सर्वस्य मित्रत्वादिकमर्य 
संपद्यते) मानो सव के मित्रत्वादि को यह. योगी प्राप्त हो जाता है ॥२३॥ 
( सिद्धवन्तरमाह ) आगे अन्य. सिद्धि कहते ह~ . 
बलषु हस्तिवलादीनि ॥ २४॥ 
सू०---बल के खरूप .में संयम करने से योगीको हस्ति 
आदि वलं की प्राप्ति होती है ॥ २४.॥ 
व्या० भाष्यस 
हस्तिबलेः संयमाद्धस्तिवलो ` भवति । वैनतेयवले संयमाहैनतेय 
बलो भवति । वायुवले संयसाद्वायुवलो भवतीत्येवमादि । २४ || 
व्या भा० पदार्थ 


। . ( हस्तिबले संथमाद्वस्तिवलो भवति.) हस्तिबल - में संयम करने 
से ,हस्तिवल'' प्राप्त ::होता . है :1.. (-वैनत्तेयवले. संयसाद्वैनतेय बलो 
भवति ) पत्ती के बल में संयम करने से पक्षीबल को प्राप्त-होता- है । 


Oe 
« 


:तृतीयः विशूतिपादःः 1 ३३९ 
(वायुबले. संयमाद्वायुवलो भंवतीत्येवमादि ) वायुवल -में संयम करने 
से. वायुवल. पाता - है. इसी .. प्रकार, अन्य- बलों -मेंभी : जानलेना 
चाहिये । इससे यह भी सारांश. निकलता है कि जिस भाव में 
तन्मय, हो ज्ञाता, है, उसी, के अनुसार भावी जन्म भी होता है, 
इस लिये मनुष्य को; सवेदा शुभ भांवनाओं की. ही इच्छा करनी 


योग्यं है,'जिस से भावी” जन्म शुभ ' होकर ईस" की संदूगति हो 
जावे ॥२४॥ 


` हस्त्यादिसँबन्धियु__बलेपु इतंसंचं मस्य ) तदानि इस्त्यादिबलानिं 
A, 


आंविभवन्ति । थदयमर्थः-—यस्मिन्हस्तिंबळे वायुंवेगे सिंहवीये वा,तन्मयी- 
भावेनार्य संयसं करोति तःतत्सामर्थ्ययुक्त्त्वात्सच मसल प्राहुभेव तीत्यर्थः ॥ २ ४॥ 


सिद्वयन्तरमाह-- 
Ra 
भो०-वृू०,पदाथे 


:7 हर्त्यादिसंवन्धिषु - वलेयु इृतसंयुमस्य ) हस्ति, आदि: पके, बलों में 

संयम -करने-से-( तडळानिः हस्त्यादिबलांनि:-आविर्भवन्ति:), वह डहइस्ति; 
आदि-बल :उत्पन्न-होते - हें.। (तदयमर्थः ) उस्‌ःक्का यहः अर्थ-है कि--< 

(-यस्मिःरहस्तिवुले वायुव्रेगे सिहवीयं;;वाः तन्मयीभावेनाग्रे,संग्रस करोतिः); 

जिस हस्तिवल-वायुवेग-सिंहवीय में योगी तन्मयी भाव से सँयम:करंताः 
है ( तत्तत्सामथ्ययुक्तत्वात्सवेमस्य आइभेवतीच्यर्थः;). _वह..3. सामध्यंयुक्त 
होने से सनं सामर्थ्य इस को उत्पन्न होती हें यह अथ है ॥ २४ ॥ 


( सिद्धयन्तरमाइ ) आगे अन्य सिद्धि कहते 


DR अर पता 


प्रवत्यालोकन्यासात्सच्मव्यवहितविप कळ 


न उ्यउनि प्र 2330 dro} 


ज्ञानम्‌. २४५ 
5 (सू ०7०”पथम पाद में जो5योतिष्मती प्रर्वर्ति कहीं र संया? 
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द्वारा पदाथों में उस के प्रकाश का संबन्ध करने से सूक्ष्म, व्यव- 
हित =ढके हुए, विप्रकृष्ट =दूर के पदार्थों का ज्ञान होता है ॥ २५॥ 


व्या० आष्यम्‌ 


ज्योतिष्मती प्रवत्तिरक्ता मनसस्तस्यां य आलोकस्तं योगी सूक्ष्मे 
वा व्यवहिते वा बिप्रक्कष्रे वाऽथ विन्यस्य तमथमधिगच्छति ॥ २५ ॥ 


व्या० ना० पदाथ 


( ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः ) सन की ञ्योतिष्मती प्रवृत्ति 
~ ¢ € ७ ७७ ww 
प्रथम पाद में कही गई ( तस्यां य आलोकः ) उस में जो प्रकाश 
है ( तं योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वा9्थे विन्यस्य 
~ [र्‌ 
तमर्थमधिगच्छति ) उस को योगी सूक्ष्म -इन्द्रियातीत, व्यवहिते = 
ढकेहुए अथवा विप्रकृष्टे=दूरस्थ, पदार्थों में सस्वन्ध करके उस 
अथे को जान लेता है ॥ २५ ॥ 
भो० वृत्ति 

प्रवृत्तिविपयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता तस्या योऽसावालोक 
सारिवकप्रकाशप्रसरस्तस्य निखिलेपु विपयेपु न्यासात्तद्ठासितानां विपयाणां 
भावनात्सान्तःकरणेपु इन्द्रियेपु प्रकृटशक्तिमापन्नेपु सूक्ष्मस्य परमाण्वादेव्यव- 
हितस्य भूम्यन्तर्गतस्य निधानादेविप्रकृष्टस्य भेर्व परपाइर्वंघतिनो रसायना- 
देज्ञोनमुत्पद्यते ॥ २७ ॥ 

एतव्समानदृत्तान्तं सिद्धयन्तरमाह--- 

he 6 
ओऽ वृ० पदाथ 

( प्रदृत्तिविषयवती ज्योतिष्मती .च प्रागुक्ता ) .विपयवती उयोतिष्मती 
अवृत्ति प्रथम पाद में कही गई ( तस्या योऽसावालोकः सारिवकप्रकाश- 
असरः ) उस फा जो वह आलोक अर्थात्‌ सात्विक प्रकाश विस्तृत है 
(- तस्यःनिखिलेपु “विषयेषु न्यासात्तद्वासितानां विषयाणां भावनात्‌) उस 


तृतीयः विभूतिपादः । NR 


का" सम्पूर्ण विषयों में सम्बन्ध करने से उस से वासित हुए विपयों 
के विचार से ( सान्तः करणेषु इन्द्रियेपु प्रक्ृष्टशक्तिमापन्नेपु सूक्ष्मस(य 
परमाण्वादेव्यवहितस्य भूम्यन्तर्गतस्य निधानादेविप्रकृष्टस्थ मेवे परपार्थ- 
वर्तिनो ) अन्तःकरण सहित बलवान हुए इन्द्रियों में सूक्ष्म परमाणु आदि 
और व्यवहित = भूमि में गडे हुए धनादि और विप्रक्कष्ट = मेर पर्वत के 
परे वतेनेवाले पदार्थ ( रसायनादेशॉचमुत्पयते ) रसायनादि का ज्ञान 
उत्पन्न होता है । 


इस सूत्र की बृत्ति में मेरपर्वंत और रसाथनादि का कथन फिर वही 
पौराणिक डोंग प्रतीत होता है, कुछ मेरुपवंत ही दूर नहीं है किन्तु उस 
से भी दूर अन्य पदार्थ हैं, इस लिये दूरस्य पदार्थ लिखना चाहिये था, 
क्योंकि मेरपर्वंत किसी से समीप है किसी से दूर यह भी दोप है, पेसी 
ही रसायन की भी बकवाद है, जिस में कोई प्रमाण नहीं हे । 


कहां तक कहें ऐसे अनेक स्थलों पर आधुनिक पुरुपों ने भाष्य और 
वृत्ति में अपने मतानुसार बदलने का बहुत प्रयत्न किया है, परन्तु आर्ष 
ग्रन्थों के जाननेवाला को सर्च विदित हो जाता है ॥ २५ ॥ 
झुवनञ्ञानं सूर्ये संयसात्‌॥ २६॥ 
खू०-¬सूर््यं सें संयम करने से भुवन त्रह्मार्ड वा त्रिलोकी 
का ज्ञान होता. है, तात्पये थह है कि जब सूर्यमण्डल की रचना 
विशेष में योगी संयम करता है तव उस सम्वन्धि भुवनों =लोकों 
का ज्ञान होता है, क्योंकि ब्रह्माण्ड भें सूय्ये नाभि सानि है, और 
वह सर्वैभूमियों और चन्द्रादि से वड़ा है, और सवे भूमि आदि 
° का आकपेण करता है भूमि आदि सूय्ये को आकर्षित करते हैं 
और सूर्ये इन सव को प्रकाश करता है यह सव साक्षात्‌ और 
परम्परा से सूर्ये की परिक्रमा करते हैं। जैसे चन्द्रमा भूमि की एक 
मास में एक परिक्रमा करता हुआ, जब. एक वर्षे मँ:भूमि सूर्य 
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की: एँक : परिक्तमी कर :लेती है तव चन्द्रमा भी सूये की परिकमा 
करलेता है, घन्द्रमा का. जितना,साग सूथेःके सामने होता दैव 
प्रकाशित होता है. जितने पर भूमि के अधोभाग - की. छाया: पड़ती 
है वह प्रकाशित चहीं होता, सूये जब भूमि के समीप होता है तवं 
ग्रीष्म ऋतु होता है, जब :दूर होता: है तब शरद, ऋतु: होता है, 
सध्य. में मध्य ऋतु होता है, संयम द्वारा इन. की,गंति और रचंनादि 
का बोध योगी को यथाथे होता है, ओर इसी प्रकार अंन्य भुवन 
संगल-बुध-दबहस्पति-शुक्र-शनि--मसण्डलों का सी प्रकाशक. सूय 
होने से उन के उदय-अस्त क्रिया के विचार करने से उन का सी 
सूंयाश्रित होना जानां जाता है, उनकी रचनादि का ज्ञान भी होता 
है.। .सूये ओर भूमि के मध्यवर्ती अन्तरिक्त-लोक का भी ज्ञान हो 
जांता है, इंस लिये त्रिलोकी . भूमि-अन्तरिक्ष-यलोक ओर सवे 
सुवनों का ज्ञान संयस द्वारा योगी को होतां है। 

। "` सूचना 
: ˆ इस व्यास, भाध्य में दो चार शब्द ही जिनको अव हम भाष्य में दिखरुतते 
हें महर्षि व्यास कत. हैं, दोषः सर्व निवुद्धों नैसी गाथा अप्रामाणिक वेदबिस्द किसी 
ने अपने पाखण्डमृत, को,पुष्ट करने की इच्छा से भरी हे, इस कारण बह 
घेद्विर्द भोर नद्धिविस्द होने से पाठको को आन्तिदायक है, उनका थथं नहीं 
पिया), शया केतरु मूळ भाष्य रख दिया गया हे, भाज वृत्ति में भौ शस भाष्य 
का कोई थंश नहीं है उसके पढने से भी पाठकों को ज्ञात हो जायया कि किसी 
ने: पीछे. भिला दिवा है ॥ २६ ॥ 
7 7”  डउया० साष्यस्‌ 
१ चत्प्रस्तारः ' सप्र लोकाः । तत्रावीचेः प्रश्नि सेरुप्रष्ट यावदित्येवं 
सूर्लोकः ¦ सेसप्ष्ठादारभ्य--आध्रवाद्रहनक्षत्रताराविचित्रोऽन्तरिच्त- 
लोक: । ¡ततः परः स्वर्लोकः पश्चविधो साहेन्द्रर्तृतीयो लोकः । 
तुथः ्राजापत्यो महर्लोकः त्रिविधो प्राक्षः । तद्यथा--जनलोकस्त 
प्रोलोकः सस्यलोक इति । 


'तृतीय: विभूतिनपादः। ` ' २४३ 


नाझस्िभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
माहेन्द्रः संरित्युक्तो दिवि तारा सुचि प्रजाः ॥ 
इत्ति संग्रहम्कोकं: 1 - ˆ । 

. तत्रावीचेसपग्रुपरि . निविष्टाः पणमहानरकभूमयो घनसलिलाम- 
लानिलाकाशतम: प्रदिष्टा सहाकालाम्वरीपरौरषमहारौरवकालसूनत्रा- 
न्घवासिस्राः । यत्र खकर्मोपाजितहुःसवेदनाः प्राशिनः कष्टमायुर्दीचे 
सक्षिप्य जायन्ते । ततो भह्दातलरसातलातलसुतलवितलतलाघलपा- 
-तालाख्यानि सप्त पातालानि। भूमिरियमष्टमी सप्तट्टीपा वसुमती, 
यस्याः सुसेर्सध्ये पवेतराजः काथ्वतः । तस्य राजतमैदृ्यस्फटिकहेस- 
सणिमयानि श्चङ्गाणि । तत्र वैदृयेप्रभावुरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामो 
नभसो दक्षिणो भागः, श्वेतः पृषः, स्वच्छः पश्चिमः, कुररटकाभ 
उत्तरः । दन्निणपाश्व चास्य जम्बूयतो5यं जम्बूद्वीप:। तस्य सूयप्रचा- 
राद्रात्रिंदिवं लभमिव वतेते । तस्य नीलश्वेतश्श्ङ्गवन्त उदीचीनास्नयः 
यवता डिसाहस्रायामाः । तदन्तरेषु न्रीणि ' वपाणि नव नव योजन- 
साहस्राणि रमणकं हिरिर्मयसुत्तराः कुरव इत्ति ।निपधहेमेकूट हिम- 
शैला दक्षिणतो द्विसाहञ्रायामांः । तदन्वरेपु त्रीणि वर्षाणि सध नेव 
योजनसाहस्राणि हरित्रप' किंपुरुपं भारतमिति । सुमेरोः प्राचीना 
अद्राश्वमाल्यवत्सीसानः प्रतीचीनाःः केतुमाला गन्धमादनसीमानः । 
अध्ये वपंमिलावृतम्‌ । तवेतद्योजबशतसाहस्रं सुमेरोदिशिदिरि 
तदर्धेन ब्यूढम्‌ । 

स खल्वयं शतसाहस्रायामो जस्वृद्ठीपस्ततो  द्विगुशेन लवणोद- 
घिना वलयाकतिना वेष्टितः 1 ततःच डविगुणा द्विगुणाः. शाककुश- 
कश्वश्ञास्मगोमेघपुष्करद्वीपाः, समुद्राश्च सपेपराशिकर्पाः सविचित्र-. 
शेलावतंसा इक्षुरससुणसर्पिदेधिमण्डचीरसख्वादूदकाः । सप्त स॒मुद्रपरि-. 
वेष्टिता वलयाङ्गतयो लोकालोकपवेतपरिषारा: पश्चाशद्योजनकोटि- 
परिसंख्याप्ताः । तदेतत्सव सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डसध्ये व्यूढम्‌ । अणहं 
-च प्रथानस्याणुरवयवो यथाऽऽकारो खद्योत इति। ` A 28 
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तत्र पाताले जलधौ पवेतेष्वेतेपु: देवनिकाया असुरगन्धवेकिन्नर- 
किंपुरुषयक्षराक्ष॑सभूतप्रेतपिशाचापस्मार का प्सरोत्रह्म राक्षस करूप्माएड- 
विनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेपु द्वीपेपु पुण्यात्मनों देवमनुप्या: । 


सुमेरुखिदशानामुद्यानभूसिः तत्र मिश्रवनं नन्दनं चेत्ररथं सुमा- 
नससित्युद्यानानि । सुधमो देवसभा । सुदर्शनं पुरम्‌। वैजयन्तः 
प्रासाद: । प्रहनक्षत्रताराकास्तु श्वुवे निवद्धा वायुविक्षेपनियसेनोप- 
लक्षितप्रचाराः सुमेरोदप्युपरि संनिविष्टा दिवि विपखितेन्ते । 


साहेन्द्रतिवासिन: पड़देवनिकायाः--त्रिदशा अश्निष्वात्ता 
यास्यास्तुपिता अपरिनिमितवदावर्तिनः परिनिर्मितवशवर्तिनश्वेति ।' 
सवे संकल्पसिद्धा अशणिमसायरेश्वर्योपपन्ना: कल्पायुपो इृन्दारकाः कास- 
भोगिन ओपपादिकदेहा उत्तसाबुकूलासिरप्सरोभि: कृतपरिचाराः । 


सहति लोके प्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकाय:--कुमुदा ऋभवः 
म्रतदेना अःजनाभाः प्रचिताभा इति । एते सहाभूतवशिनो ध्यानहाराः. 
5ल्पसहस्रायुषः । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुविधो देवनिकायो 
ऽ पुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका अमरा इति ते भूतेन्द्रि- 
थबशिनो हिगुणद्विगुणोत्तरायुपः । 


द्वितीयो तपसि लोके त्रिविधो देवनिकाय:--आमाखरा महा- 
भाखराः सत्यमहाभास््राः इति । ते भूतेन्द्रियप्रक्ृतिवशिनो ट्विगुणु- 
द्विुणोत्तरायुषः सं ध्यानाहारा ऊध्वरेतस अध्वसप्रतिहतंज्ञाना 
अधरभूसिष्वनावृताज्ञानविपयाः । तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो 


देवनिकाया अकृतभवनन्यासाः खप्रतिष्ठा उपयुपरिस्थिताः अधान- 
बशिनो यावत्सर्गीयुषः । 


तत्राच्युताः सवितकेध्यानसुखाः, शुद्धनिवासाः सविचारध्यान-: 
सुखाः, सत्याभा आनन्दमात्रभ्यानसुखा, . संज्ञासंज्ञिनश्चास्मिसा-` 


तृतीयः विभूतिपादः ! ३४५ 


मात्रध्यानसुखाः । तेऽपि त्रेलोक्यमध्ये प्रतितिष्ठन्ति । त एत सप्त 
लोकाः सबै एव त्रहालोकाः । विदेहप्रक्ृतिलयास्तु सोच्पदे वतेन्त 
इति न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतद्योगिना साक्षात्तरणीय सूर्य 
द्वारे संयम कृत्वा, ततोऽन्यत्रापि एवं तावदभ्यसेद्यावदिदं सके 
दृष्टमिति ॥ २६॥ 


व्या? भा० पदार्थ 


( तसस्तारः सप्त लोकाः ) उस त्रह्माण्ड का विस्तार सात लोको 

सें है भूमि, चन्द्रमा, मङ्गल, वुध, वृहस्पति) शुक्र, शनि, ( तत्रावीचे: 
प्रति) उसके वीच में प्रश्नति यह हैं ( मेसं यावदित्येवं भूलोकः ) 
जहां तक मेर पर्वत की चोटी है. वहां तक भूलोक है, यहां एछ 
शब्द से प्र का अथ नहीं चोटी से अभिप्राय ह । ( मेरुप्रछादा- 
रभ्य-आध्रवाद्घरहनक्तत्रताराविचित्रोऽन्तरिक्षलाकः ) भरु प्र सं 
लेकर ध्रुव पर्यन्त अह मङ्गल घुधादि जो ऊपर कहे गये ऑर 
विचित्र नक्षत्र जिसमें हैं, वह अन्तरिक्तलोक है। ( ततः परः: 
स्लोकः ) उससे परे चुलोक है यह समे त्रिलोकी है । इसका ज्ञान 
सूये संयम द्वारा थोगी को हो जाता है। 


आगे देखिये ! इस प्रकार अज्ञानता पूर्वेक कोई आधुनिक: 
अलाप करता है, थोड़ा सा दिखलाते हैं ( पश्चविधो माहेन्द्रर्टृतीयो 
लोकः ) पञ्च प्रकार का महेन्द्र एतीय लोक है, जव झुलोक-अन्त-- 
रिक्त-भूमि तीनों को ऊपर कथन कर चुके तो यह तीसरा लोक 
दुवारा केसे कथन किया गया यह विरोध दै । ( चतुथेः प्राजापत्याः 
महलोंकः ) चोथा प्राजापत्य सहर्लोक है, प्राजापत्य कोई स्थानः 
विशेष वेदोक्त नहीं है, किन्तु जीव की एक गति विशेष है । आगे: 
पांचवें नम्वर पर ब्रह्मलोक बताया उसके तीन भाग किये--' 
जनलोक, तपलोक, सत्यलोक ओर पुनः उसके वीच में ( नहीं 


२४६ पातक्षलयोगदशन-भापानुवाद ज्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 
CC 


साळूस कि किसी एक के वीच में था तीनों के बीच. में इसका कुछ 
ठिकाना नहीं ) परन्तु छः लोक वताये और-लोक के अन्दर: लोक 
इख कथन से थह भी नहीं समभा जाता कि किस तरह उनकी 
चनावट है पापी लोग सब उनमें ही रहते हैं, क्या यहां! पापी नही 
रहते १ । देखिये “महातलरसातलसुतलवितलतलातलपाताला- 
-ख्यानि सप्त पातालानि । भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती, 


यस्याः सुमेस्मध्ये पर्वतराजः काञ्चनः? = पश्चात्‌ सप्त पाताल 
चताये नहीं माळूम वह कहां और किधर हैं उन पातालों सें आंठवीं 
यही भूमि बताई इस के आसपास जुड़ा हुआ कोई लोक नहीं 
दिखाई देता ओर- इस भूमि में सात द्वीप बताये जिन. में एक 
सुवे का है। 


“इश्षुरससुरासपिंदेधिमण्डक्षीरस्वादूदकाः । सप्त. स॒मुद्रं- 
परिवेष्ठिता: = आगे यह सप्त समुद्र इक्षरस, सुरा = शराव) थी, 
“दही, सण्ड दूधादि के बताये, इस शराब शब्द के आने से यह भी 
सालस होता है कि यह कोई मदिणाभिलाषी .वाससार्गी - अपनी 
इच्छापूर्ति के लिये परिश्रम करता है। तदन्तर=““तत्र पाताले 


-आसुरगन्धवे किं्नरकिपुरुषयक्चराक्षसभूतप्रेतपिशा चापस्मारकाप्सरो- 


बरह्मराक्षसकूष्माणडविचायकाः प्रतिवसन्ति” =ऽस पाताल लोक 
में असुर, गन्धर्वे, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच ओर 
-अप्सराध्ों की कहानी कही, कहां तक वतलाथें अपने पौराणिक 
"जाल कही पुष्टि के लिये व्यास भाष्य का सहारा लेने को अति 
'घरिश्रस किया, परन्तु विद्वानों की दृष्टि से यह पाखण्ड छिपा नहीं 
-रह सकता ओर सूत्र में भुवन ज्ञान कहा है न कि भूत प्रेतादि का 
ज्ञान इस लिये सवेथा वेद विरुद्ध असत्य होने से त्याज्य है ॥२९॥ 


, , तृतीयः विभूतिपादः । ` : .' ३४७ 


'सो० वृत्ति 


सूर्य प्रकासमये यः संयमं करोति तस्य सप्तसु भूवः स्वः अभ्दृतिषु 
रोकेपु यानि अुवनानि तत्तत्संनिवेशाभास्ति स्थानानि तेषु घथावदुस्य 
ज्ञानसुत्पयते । पूर्वस्मिन्सूत्रे सात््विकप्रकाश आलम्बनतयोक्त इष दु भौतिक 
इति विशेष; ॥ २६ ॥ 

भीतिकप्रकाशारूस्थनद्वारेणेव सिद्धयन्तरमाह--- 4, 


भो० वृ० पदार्थ 


( सूर्य अकाशमये यः संयमं फरोति ) प्रकाशरूप सूर्य में जो संयम 
करता है (तस्य सप्तसु भूर्खुवः स्वः प्रभ्दतिपु छोकेपु) उसका भूः सुवः स्वः 
आदि सात लोकों में ( यानि भुवनानि ) जो भुवन हैं ( तचत्संनिवेश- 
भाज्जि स्थानानि ) उनमें संनिवेश होता है जो भाग स्यान हैं ( तेवु 
यथावदस्य ज्ञानमुप्पयते ) उनमें यथार्थ ञान इसको उत्पन्न होता है ! 
( पूर्वस्मिन्सूत्रे सञात्त्विकप्रकाप आरुम्बनतयोकः ) पूर्व सूत्र में सास्विक 
प्रकाश की आरम्वनता से संयम कहा गया ( इह तु भौतिक इति 
विशेपः) इस सूत्र में भोतिक प्रकाश द्वारा संयम कहा गया यह 
विशेषता है ॥ २६ 

( भौतिकप्रकाशारम्बबद्वारेणेव सिद्धन्तरमाइ ) भौतिक प्रकाश के 
आङस्वव द्वारा ही अन्य सिद्धि आगे कहते इ-- 


चन्द्रे. ताराव्यूहञ्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
खच चन्द्रा न सयम करने से पारा क व्यूह्‌ का 
ज्ञान होता है ॥ २७ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 
चन्द्रे संयमं कृत्वा वाराणां व्यूहं विजानीयात्‌ २७॥ 


३४८ पात्जलयोगदशेन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


व्या० 'मा० पदार्थ 


(चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराणां व्यूहं विजानीयात्‌ ) चन्द्रमा में 
संयम करके ताराओं के समूह को जाने ॥ २७॥ न 


७ “> 
सो० वृत्ति 
ताराणां ज्योतिपां यो व्यूहो विशिष्टः संनिवेशस्तरिमश्चन्द्रे कृतसंयमस्फ 
ज्ञानमुत्पद्यते । सूर्यश्रकाशेन हततेजस्कत्वात्ताराणां सूर्यसंयमात्तज्ज्ञानं न 
शक्नोति भवितुमिति प्रथुगुपायोऽभिहितः ॥ २७ ॥ 
सिद्धयन्तरमाह--- 
> पदार्थ 
सो० वृ० पदाथ 


( ताराणां उयोतिपां यो व्यूहो विशिष्ट: संनिवेशस्तस्मिश्वन्दे कृत- 
संयमस्य ज्ञानमुप्पद्यते ) ज्योतिरूप तारों का जो समूह विशेष उसका, 
चन्द्रमा में प्रवेश है उसमें संयम करने से उनका ज्ञान उत्पन्न होता है ? 
( सूर्य्रकादोन हततेजस्कत्वात्ताराणां सूर्यसंयमात्तज्ञानं न शक्नोति 
भवितुमिति एथगुपायो$मिहित: ) सूर्य प्रकाश से उन तारों का प्रकाश 
दव जाने के कारण सूर्य संयम द्वारा उनका ज्ञान नहीं हो सकता इस 
कारण यह एथक उपाय वर्णन किया ॥ २७ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) अन्य सिद्धि आगे कहते हे--- 

शुवे तद्गतिज्ञानस्‌ ॥ २८॥ 
< 
सुू०--धुव में संयम करने से उन तारों की गति का ज्ञान 
होता है ॥ २८॥ पु 
व्या० साष्यस्‌ 

ततो ध्रुवे संयमं कृत्वा ताराणां गतिं विजानीयात्‌ । उध्वेविमानेपु 

कृतसंयमस्तानि विजानीयात्‌ ॥ २८ ॥ . । 


तृतीयः विभूतिपादः । ३४९ 


९ 
च्या० 'सा० पदाथ 


( ततो प्रवे संयमं कृत्वा ताराणां गतिं विजानीयात्‌ ) उस के 
पश्चात्‌ ध्रव में संयम करके तारों की गति को जाने । ( उध्वविमानेषु 
कृतसंयसस्तानि विजानीयात्‌) आकाइमागे में उड्ने वाले विमानों 
में संयम करने से विमानों को जाने ॥ २८॥ 


° ~ 
भो० वृत्ति 
९ धरवे निश्चले उ्योतिपां प्रधाने कृतसंयमस्य तासां ताराणां या गतिः 
अत्येकं नियतकाळा नियतदेशा च तस्या ज्ञानमुत्पद्यते । इयं ताराऽर्य ग्रह 
इयता कालेनाझुं राशिमिदं नक्षत्रं यास्यतीति सर्वं जानाति । इदं कार- 
ज्ञानमस्य फलमित्युक्तं भवति ॥ २८ ॥ 
आह्य: सिद्धीः प्रतिपाद्याऽऽन्तराः सिद्धीः प्रतिपादयि तुसुपक्रमते--- 


२ 6 
भो० वृ० पदाथ 


च 


( भ्रुवे निश्चले ज्योतिपां प्रधाने कृतसंयमस्थ ) सर्व तारागणों में 
अधान जो निश्चल ध्रुव है उस में संयम करने से (तासां ताराणां था गतिः 
अत्येकं नियतकाला नियतदेशा च तखा ज्ञानमुत्पद्यते ) उन तारागणों की 
जो गति प्रत्येक की, नियतकाल और नियतदेश के सहित उसका ज्ञान 
उत्पन्न होता है । ( इयं ताराऽयं ग्रह इयता कालेनाझुं राशिमिदं नक्षत्र 
यास्यतीति सव जानाति) यह तारा यह ग्रह इतने काल में अमुक राशि 

४ सें यह नक्षत्र पहुँचेगा इस प्रकार सर्व जानता है । ( इदं कालज्ञानमस्य 
'फलमित्युक्त॑ भवति ) यह कालज्ञान इसका फल है, इस लिये यह 
उपदेश है ॥ २८ ॥ 

( वाह्याः सिद्धीः प्रतिपाद्याऽऽन्तराः सिद्धीः अतिपादयितुस॒पक्रमते ) 
बाह्य सिद्धियों को कहकर अब आभ्यन्तर सिद्धियो का'आरम्भ करते हैं-- 


३५० पातअलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानस ॥ २६ ॥ 
स०---नाभिचक्र - में संयम करने से शरीर.समुदाय का 
ज्ञान, होतां है ॥ २९.) 


व्या० भाष्यंसं. 


नाभिचक्रे संयमं कुल्ला. कायव्यूहं विजानीयात्‌। वातपित्त- 
श्लेष्माण्यो दोषा: । धातवः सप्त वग्लोहितमांसख्नाय्वस्थिमञ्जाशु- 
क्राणि॥:पूरवे,पूवमेषां वाह्यमित्येष-विन्यासः॥ २९ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कार्येव्यूहँ “विजानीयात्‌ ) “नाभिचक्र' 
सें संयसं'करके कांया” संमूह कों, जाने ।::( वातेपित्तंश्लेष्माणस्त्रयो 
दोषाः ) वात, पित, कफ यह शरीर में .तीन दोष कहलाते हैँ। 
( धातवः सप्त: ) धातु सात हे..(त्वंग्लोहितमांस्राय्वस्थिमञ्ञा- 
शुक्राणि,) त्वचा, रक्त, -मांस, नाडि, हड्डी, 'चरवी,.. वीये- । ( पूवे 
पूवेमेषां वाह्ममित्येंष विन्यासं: ) इन में प्रथम २ बाहरी है इस प्रकार ] 
सम्बन्ध है ॥ २९ || 


He} 
भो० वृत्ति 
› शारीरमध्यवर्ति, नाभिसंञ्चर्क यत्पोडशारं,. चक्र तस्मिन्‌ 'कृतसंयमस्य 
योगिन कायगतो. यो$सौ. व्यूहो, विशिष्टरसमल्घातुनाङ्यादीनामवस्थान: ८८ 
तत्र ज्ञानमुत्पद्यते । ; ईदसुक्त, भवति--नाभिचक्र शरीरमंध्यवति सवतः 
असृताना नाढ्यादीनां मूल्भूतमंतस्तत्र कृतावधानस्य समप्रसंनिवेशो 
यृथाब्रदामाति,॥ २९८॥ नै 


322227223 


-....सिंद्रयन्तरम्राह-द 1. 


तृतीय; विभूतिपादः । " ३०१ 


> ८ 
'सो० बृत्ति पदाथ 
:.. : ( शरीरसध्यवर्ति नामिसंज्ञक॑ यत्पोडशारं चक्रं ) शरीर के मध्य में 
वर्तमान: नाभिवाम॒क जो ,पोडश अरो का चक्र है ( तस्मिन्‌ कृतसंयमसूव: 
योगिनः.) - उस में, -जिस योगी .ने संयम -किया है ( कायगतो योऽसः 
व्यूहो विशिष्ट: ) शरीर के अन्दर.जो वह सञ्ुदाय विशेष ( रसमलघातुर- 
नाठ्यादीनामवस्यानं तत्र ज्ञानसत्पयते ) रस, मळ, धातु, नाडि आदि का 
स्यान उस का ज्ञान उत्पन्न होता है ( इदसक्त॑ भवति ) यह भमिप्राय 
है कि--( नाभिचक्रं शरीरमध्यवति सर्वतः श्रुतानां नाढ्यादीनां सूल- 
सूतमतस्तत्र कृतावधानस्थ समग्रसंनिवेशो यथावदाभाति ) नाभिचक्र शरीर 
के मध्य में वतेनेचाला सव तरफ से फैली हुई नादि आदियों का सूलरूप 
है इस कारण उस में संयम करने से सब प्रविष्ट नाडि आदियों को 
यथार्थ जानता है ॥ २९.॥ `` 
( सिद्वयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हॅ--- 
क कर्ठकपे ~ PS 
कूप जुत्पपासानच्चातत्तः ॥ ३०-॥ 
| सू०--कण्ठकूप. में संयस करने से क्षुधा-ट॒पा की निवृत्ति 
होती है ॥ ३० ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


जिह्वाया अधस्ाततन्तुस्तन्तोरधस्तात्कण्ठस्ततोऽधस्ताक्कूपस्तन्नः 
संयसातछ्लुत्पिपासे न वाधते, ३०॥। 
व्या० -भा०::पदाथें 
( जिहाया अधस्तात्तन्ठु ) जिह्वा के नीचे :जो एकः सूत्र: केः 
ससान नाड़ी ( तन्तोरधस्तात्कण्ठः ) उस नाड़ी के नीचे कणठ स्थान 
है ( ततोऽधस्ताक्कूपः ) उस से नीचे कूप के समान एक कूप है (तत्र 


संयमारछुर्पिपासे .न-वाथेते ) “उस में. संयमे करने" से भूख प्यास; 
बाधा नहीं करते ॥ ३० ॥ 


३५२ पातञ्जलयोगदशन-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


he ~ 
सो० दृत्ति 

कण्ठे गळे कूपः कण्ठकूपः, जिह्वामूले जिह्वातन्तोरधस्तात्कूप इव कूपो 
:शर्ताकारः प्रदेशः प्राणादेर्यत्संस्पश व्छुत्पिपासादय: प्रादुर्भवन्ति तस्मिन्क्ृत- 
-संयमस्य योगिनः क्लुस्पिपासादयो निवर्तन्ते 1 घग्टिकाधस्तात्खोतसा 
“धार्यसाणे तस्मिन्भाविते भवत्येवंविधा सिद्विः ॥ ३० ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

~ 0 
भो० चृ० पदाथ 

( कण्डे गळे कूपः कण्ठकूपः ) कण्ठ अर्थात्‌ गले में जो कूप वह 
-्कण्ठकूप कहलाता है, ( जिद्धामूले जिह्नातन्तोरधस्तात्‌ ) जिह्मा के सूरू में 
जिह्वा से नीचे ( कूप इव कूपो गर्ताकारः प्रदेशः ) कूप के समान कूप 
अर्थात्‌ गढे के समान स्यान है ( प्राणादेर््संस्पर्शादछुस्पिपासादयः प्रादु- 
भवन्ति ) जिस में घ्राणादि के संस्पश से कधा पिपासादि उत्पन्न होते हैं । 
( तस्मिन्छृतसंयमस्य योगिनः ) उस में जिस योगी ने संयम किया है 
( छुत्पिपासादयों निवपेन्ते ) उस के क्वुघा दुपादि विद्वत्त हो जाते हैं । 
.( घण्टिकाधस्तात्लोतसा धार्यमाणे तस्मिन्भाविते भवत्येवंविधा सिद्धिः ) 
-कण्ड के नीचे खोत के समान धारण हुए उसमें भावना करने पर इस 
-प्रकार की सिद्धि होती है ॥ ३० ॥ 

( सिदयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं--. 

6 + ७७ 
कूमचाड्याँ स्थेसस्‌ ॥ २१ ॥ 
स०---कण्ठरुप के नीचे कूसाकार नाडी है उस में संयम 
करने से चित्त खिर होता है॥ ३१ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

कूपादध उरसिकूमाकारानाडी, तस्यां कृतसंयमः स्थिरपदं लभते। 

न्यथा सपो गोधा चेति ॥ ३१॥ 


तृतीयः दिभूतिपादूः 1 ३५३ 


ञ्या० आ० पदार्थ 


( कूपादध उरसि कूमाकारा नाडी ) कण्ठकूप के नीचे छाती में 
कळछवे के आक्राखाली नाडी है, ( तस्यां कृतसंयमः स्थिरपदं लभते ) 
उस सें संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है। ( यथा सर्पो 
गोधा चेति ) जैसे सपे और गोह खिर होते हें ॥ ३१॥ 

सो० वृत्ति 

कण्ठकूपस्याधस्ताया कूर्माख्या नाड़ी तस्यां छृतसंयमस्य चेतसः 
स्येर्थसुत्पचते । तत्स्थानसनुअविष्टरय चञ्चलता न भवतीत्यर्थः । यदि वा 
वायस्य स्यैर्यसुत्पद्यते न केनचित्स्पन्दयिएुं शक्यत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-— 

~ ९ 
सो० दू० पदाथ | 

( कण्ठद्पस्याघस्ताया छूर्माख्या नाडी ) कण्ठकूप के नीचे जो कूम 
जामवाली नाडी है ( तस्यां कृतसंयमस्य चेतसः स्वेर्यसुत्पचते ) उस में 
संयम किया है जित योगी ने उस का चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है । 
९ तत्स्थानमहुमविष्टस्य चन्नछता न अवतीत्यथः ) उस स्थान में प्रविष्ट 
हुए[को चब्चछता नहीं होती यह अर्थ दै । ( यदि वा कायस्य स्थैयसुत्प- 
च्यते ) चा शरीर की स्थिरता उत्पन्न होती है ( न केनचित्स्पन्दयित्तु 
शाक्यत इत्यर्थः ) किसी से भी उसका शरीर चलाया नहीं जा सकता 
यह अर्थ है॥ ३१ ॥ 


( सिदन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हँ 
» ~ , खूघज्योतित्रि.खिद॒दशनस्‌॥ ३२॥ 
| ०--मूथ्वज्योति सें संयम करने से योगीको यथाथ 
दशंन करने की शक्ति: होती है अथात्‌: आत्मदेशेच का सामथ्यं 


होता है॥ ३२॥ ME 
२३ 


३५४ पातञ्ञलयोगदर्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दत्तिसहित 


oer” 
~ 


व्या० आणष्यस्‌ 
शिरः कपालेऽन्तश्छिद्रं प्रभाखरं ञ्योतिस्तत्र संयमं कला 
क > ७ © क 
सिद्धानां दावाप्रथिव्यार-तरालचारिणा दशनमू ॥ २२ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( शिरः कपाले5न्तश्िद्रं प्रभाखरं ज्योति: ) शिर कपाल के 
अन्दर एक छिद्र है उसमें प्रकाशवाली ज्योति है ( तत्र संयम कृत्वा 
सिद्धानां द्यावाप्रथिव्योरन्तरालचारिणां दर्शनम्‌ ) उस में संयम 
करके द्योलोक और प्रथ्वीलोक के वीच में विचरनेवाले सिद्धो का 
दशेन होता है ॥ ३२ ॥ 

भो० वृत्ति 

शिर; कपाले ब्रह्मरंधाख्यं छिद्रं प्रकाशाधारत्वाञ्ञ्योतिः । यथा--- 
शृहाभ्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती प्रभा कुश्चिताकारेव सर्वश्रदेशे संघटते 
तथा हृदयस्थः सारिवकः प्रकाशः प्रसतस्तत्र संपिण्डितव्वं भजते । तत्र 
कृतसँयमस्य ये द्यावाप्रथिव्योरन्तरालवतिन; सिद्धा दिव्या: घुरुषास्तेपए 
मितरप्राणिमिरच्श्यानां तस्य दर्शन भवति । तान्पदयति तैश्च स संभापतः 
इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

सर्वज्ञत्व उपायमाह-- 

| सो० वृष पदाथ 

( शिरःकपाले त्रहारन्ध्राख्य छिद्रं ) शिर के कपाल में ब्रह्मरन्ध्रनासक . 
एक छिद्र है ( प्रकाशधारत्वाज्ज्योतिः ) प्रकाश का आधारख्प होने से 
ज्योतिख्प है । ( यथा शुदाभ्यन्तरस्यस्यसणेः प्रसरन्ती प्रभा ) जैसे घर 
के अन्दर रवखी हुई मणि का-प्रकाश- गृह में फैलता है (.कुल्चिताकारेव - 
सर्व्रदेशे संघटते) वह घह्मरन्ध्र में इक रहता हुमा सर्व शारीर में 
फलता है ( तथा हृदयस्थः -सास्विक; प्रकाश: प्रसतस्तन्न संपिण्डितत्वं - 
भजते ) वैसे ही हृदय में रहता हुआ सात्विक प्रकाश | उसःइकृहे इ: 


Fe 
५2> 
3 


तृतीयः विभृतिपादः । २०५ 


प्रकाश फो पाकर फैलता है । (तत्र क्रतसंयसस्य ) उस में किया है 
संयम जिस योगी ने (ये दावाएथिव्योरन्तरालवर्विन; सिद्धा दिव्या 
पुरुपास्तेपामितरप्राणिभिरच्ययानां तस्य दशरनं भवति ) घलोक, गश्वीरोक 
के बीच में विचरनेवाले जो सिद्ध दिव्य पुरुप हं नो दूसरे प्राणियों से नहीं 
देखे जाते उनका दर्शन होता है। ( तान्‌ प्यति तैश्च स॒ संभापत 
इव्यर्थः ) उनको देखता है और उन के साथ भाषण करता है यह 
अर्थ हैं ॥ ३२ ॥ 

( सर्वज्ञत्व उपायमाह ) सर्वज्ञता के उपाय को आगे कहते हैं-..- 

विशेष सूचना 

इस यत्र के भाष्य ओर वृत्ति में आकाश में विचरनेवाले सिद्धपुरुषो की 
कहानी पौराणिक जान पडती है, क्योंकि प्रथम तो सिद्ध दिव्य पुरुष क्‍यों घूमते 
फेरे ? और फिर मर्धञ्योति में संयम करने से उनका दर्शन क्‍यों ? ज्यो! 
संयम करने से तो आत्मज्ञान दोना चाहिये उन से वया सम्बन्ध ? ओर किस्त 
कारण ? यद निरदेतुक कथन प्रतीत होता है, हमारे विचार में तो ज्योति 
संयम करने से तो आत्मज्ञान का- सामर्थ होता हे ओर दसरा तर्क यद है | 
यद्वि वह पुरुष दारोरधारी हुए विवरते हं तो चक्षु से क्या नहीं दीखते ? यदि 
शारीर रहित विचरते हैं तो आत्मदशन का ही अर्थ हुआ, यदि कोई ऐसा शरीर 
बनाकर वढ घूमते हॉ जो अन्य पुरुषों से नहीं देखा जाता तो वह सिद्ध ज्ञानी 
होते हुए कित फल के लामार्थ ऐसा करते फिरते हं ! इन सव तको से यह 
कहानी वुद्धि विरुद्ध मन घडन्त प्रतीत होती है, जो किन्ही पौराणिक मताव- 
लम्बियाँ का मिलाया हुआ लेख मालम होता है ॥ १२ ॥ 


प्रातिसाइा सवस ॥ ३३्‌.॥ "| 
सु ०--अथवा प्रातिभं ज्ञान की उत्पत्ति होने से. योगी सवै 
को जानताई॥ २३११ :. -. 
व्या० भाष्यम्‌ 
.  प्राविर्भ- नाम तारकं तहिवेकजस्य ज्ञानस्य; पुर्वरूपम.। यथोदये, 
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प्रभा भास्करस्य। तन वा सवमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञान- 
स्योत्पत्ताविति ॥ ३३ ॥ | 
0 € 
व्या सार पदाथ 

( प्रातिभं नाम तारकं ) प्रातिभ नाम वारकज्ञान का है जिस 
का वणेन इसी पाद के ५४ सूत्र में आवेगा ( तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य 
पूवेरुपम्‌) वह विवेकज ज्ञान का प्रथमरूप है ( यथोदये प्रभा 
भास्करस्य ) जैसे सूये की प्रभा उदय होने पर (तेन वा सवेमेव 
जानाति) उस से सवे को जानता है ( योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्यो 
त्पत्ताविति ) इसी प्रकार प्रतिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी 

९ > 
सवे को जानता है ॥ ३३ ॥ 
'भो० इत्ति 

निसित्तानपेक्ष मनोमात्रजन्यमविसंवादकं द्रागुत्पयमानं ज्ञानं प्रतिभा । 
तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभं विवेकख्याते; पूर्वभावि तारकं ज्ञानसुदेति । 
यथा---उदेष्यति सवितरि पूर्व प्रभा प्रादुर्भवति तद्ृहिवेकख्याते: पूर्व 
तारकं सर्वविपर्य ज्ञानमत्पद्यते । तस्मिन्सति संयमाम्तरानपेक्षः सर्व 
जानातीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 

सिद्धयन्तरमाइ--- 

ha र 
'भो० बृ० पदाथ 

( निसित्तानपेक्षं मनोमात्रजन्य मविसंवादकं द्रायुत्पचमानं ज्ञानं प्रतिभा) 
निमित्त के विना केवल चुद्धिमात्रजन्य संवाद रहित एक दम उत्पन्न हुआ 
ज्ञान प्रतिभा फहलाती है ( तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभं विवेकख्याते 
पू्वेभावितारकं ज्ञानमुदेति ) उस प्रतिभा में संयम करने पर वियेकर्याति 
के पूर्व होनेत्राला तारक ज्ञान उदय होता है । (यथा--उदेष्यति संवितरि 
पूव प्रभा प्रादुभवति ) जैसे “सूर्योदय से प्रथम प्रभा उत्पन्न होती है 
(-तद्वद्विवेकख्यातिः . पव तारकं सवंविपयं ` जञोनसुत्प्यते ) इसी ' समान 
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विवेकण्याति के पूर्व होनेवाला तारक घान सर्च का दिपय छरनेवाला 
उत्पच्च होता है। ( तस्मिन्सति संयमाम्तरानपेक्षः सबै जानातीत्यथेः ) 
उसके होने पर अन्य संयर्मा के विना ही सर्व पदाथों फो जानता है 
सहज है॥ ३३॥ 
( सिद्धधन्तरमाद्द ) आगे अन्य सिद्धि फहते हैं-- 
हृदये चित्तसंवित्‌॥ ३४॥ 
सू०--हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान दोता है ॥ ३४॥ 
व्या० 'भाष्यसू न 
यदिदमस्मिन्त्रज्मपुरे दहरं पुएडरीकं वेश्म तत्र विज्ञानं वस्सि- 
न्संयसाबित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
९ 
व्या० सा० पदाथ 
( यदिद्सस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म तत्र विज्ञानं तस्मि- 
न्संयमाधिःतसंवित्‌ ) जो यह ब्रह्मपुर अथात्‌ हृदय में सूक्ष्म कमल 
के समान गृह है, उसमें विज्ञान है, उसमें संयम करने से चित्त का 
बोध होता है ॥ ३४ ॥ 
सो० उत्ति 
हृद्यं शारीरस्य प्रदेशविशेषस्तस्मिन्नघोमुखस्वब्पपुण्टरीकास्यन्तरे5- 


न्तःकरणसच्वस्य स्यानं तत्र कृतसंयमस्य खपरचिच्चज्ञानमत्पद्चते । ख- 
चितगताः सर्वी वासनाः परचित्तगतांश्न रागादीज्ञानातीत्पर्थः ॥ ३४ ॥ 


सिद्धयन्तरसाह--- 
भो० बृ० पदार्थ 


( हृदयं शारीरस्य प्रदेशविशेपः ) हृदय शारीर में विद्वेष स्थान:है 
( तस्मिन्ञघोमुखखल्पृपुण्डरीकाञभ्यन्तरेव्न्त;ःकरणसत्वस्य स्थानं ) उससे 
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सूक्ष्म कमलाकार जिसका नीचे को मख है उसके अन्दर अन्तःकरण घुद्धि 
आदि का स्थान है ( तत्र कृतसंयमसंय खपरचित्तज्ञानसत्पद्यते ) उसमें 
संयम किया है जिस योगी ने उसको अपने ओर दूसरों के चित्त की 
ज्ञान उत्पन्न होता है। ( खचित्तगता; स्वावासना: :परचित्तगतांश्र रांगा- 
दीक्षानातीस्यर्थ: ) अपने चित्त में प्रविष्ट :सर्व.वासनाओं और: दूसरे के 
वित्त प्रविष्ट रागादि को जानता है यह अर्थ है ॥ ३४ ॥ 


( सिद्धयन्त्रमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हँ. 


सत्त्वपुरुषयारत्यन्तासकाणयाः प्रलयावराषा 
“जोगः परार्थात्स्वाथसंयसात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
सरू ०--(सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः) वुद्धि और जीवात्मा 
पुरुष यह दोनों परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं ( प्रत्ययाविशेषो भोगः ) 
इन दोनों का अभेद ज्ञान भोग कहलाता है ( पराथात) | पराथ 
साधक ] बुद्धि 'के ज्ञान से भिन्न ( खाथंसंयमात्‌ ) जीवात्मा का 


पने स्वरूप में संयम करने से ( पुरुपञ्ञानम्‌) जीवात्मापुरुष को 
अपने स्वरूप का ज्ञान होता है॥ ३% ॥ | न 


व्या० 'आष्यस्‌ 


वुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीलं समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशी- 
छुत्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌। तंस्माञ्च सत्त्वात्परिणा- 
मिनोऽत्यन्तविध्सा विशुद्धोऽन्यञ्चितिमात्ररूपः पुरुषः 1 तथोरत्यः 
न्ताखंकीणोयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः पुरुषस्य दर्शितविषयत्वात्‌ । स 
सोगप्रत्ययः सत्वस्य पराथत्वादच्श्यः । 


यस्तु तस्माद्विशिष्टश्चितिमात्ररूपोऽन्थः. पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र 
संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा जायते। न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसच्चा- 
त्मना पुरुषो इश्यते पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वात्मावलम्बन पश्यति । 


ततीयः विश्तिपादः। ` `` ` ३५९ 


` सथा द्यक्तम्‌--“विज्ञावारसरे केन विजानीयात? [ ० २। ७1 १४] 
इति ॥ ३५ || १०. छ 
व्या० भा० पदाथे 


. (चुढिसत्त्वं प्रख्याशील॑ ) सात्त्विक बुद्धि ज्ञान खभाववाली 
'है ( समानसलोपनिवन्धने रजस्तमसी. वशीकृत्य शीकृत्य ) वुद्धि में सत्त्व 
गुण, अविना भाव सम्बन्ध से रहनेवाले रज-तम को वश करके 
६ सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेण परिणतम्‌) बुद्धि और. पुरुष की 
“भिन्नतारूप ज्ञान में परिणत हुई चित्त की वृत्ति | ( तस्माञ्च सत्त्वा- 
स्परिणासिनो5त्यन्तविधमा विज्लुद्धो $न्यंश्चितिमात्ररूप: पुरुषः) उस ` 
परिणामी अत्यन्त विधर्मी, जड बुद्धि से भिन्न शुद्ध चेतनमात्ररूप 
सुरुष है। ( तयोरत्धन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो . भोगः ) उन्न 
दोनों अत्यन्त भिन्नों बुद्धि और पुरुष का ज्ञान अभेद रूप होना 
भोग है ( पुरुपस्य ददितविपयत्वात्‌ ) पुरुष का देखा हुआ विषय 
होने से। ( स भोगप्रत्ययः ) वह भोग ज्ञान ( सत्त्वस्य पराथेत्वादू- 
छश्यः ) बुद्धि दूसरे के प्रयोजनाथे होने से वह पुरुष का दृश्य है। 


( यस्तु तस्माहविशिष्टय्मितिमात्ररूपो$न्यः पौरुषेयः  प्रत्ययस्तत्र 
संयमात्पुरुपविपया प्रज्ञा जायते) जो उस बुद्धि से विशेष चेतन 
सात्र रूप अन्य पुरुष स्वरूपं ज्ञान है उसमें संयम करने से पुरुष 
स्वरूप विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। ( न च .पुरुषप्रत्ययेन चुद्धि- 
सत्त्वात्मना पुरुषो दृश्यते) पुरुष ज्ञान द्वारा बुद्धि से पुरुष 
नहीं देखा जाता । (पुरुष एव तं स्ात्मावलम्वनं पश्यति ) 
पुरुष ही उस अपने आलम्बनवाली बुद्धि वृत्ति को देखता है। 
ईतथा ह्यक्तम्‌) वैसा ही बृंहदारण्यकोपनिषदू में कहा--(“विज्ञातार- 
सरे फेन विजानीयात्‌” इति) समाधि काल में ज्ञाता को किस 
के द्वारा जानें, अथात्‌ जाननेवाला जीवात्मा जानने योग्य विषय 
को तो अपने निज स्वरूप से जानता है, परन्तु निजखरूप को 
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किस से जाने क्योंकि उस काल में चित्त की सवे वृत्ति निरोध हो 
जाने से अहम वृत्ति भी नहीं रहती ॥ ३५ ॥ 


'सो० वृत्ति 


सच्चं प्रकाशसुखात्सक्ः प्राधानिकः परिणासविशेषः पुरुषों भोक्ताऽः 
घिएादखूपः । तयोरत्यन्तासंकीर्णयोर्भोग्यभोकुरूपस्वाच्चेतनाचेतनत्वाच्क 
भिजयोर्यः अत्ययखाविशेपो भेदेनाप्रतिभासनं तस्मात्सस्वस्येच कठेता- 
'प्रव्ययेन या सुखदुःखसंवित्स भोग: । सत्त्वस्य स्वार्थनैरपेक्येण परार्थः 
पुरुपार्थनिसित्तस्तस्मादन्यो यः खार्थः पुरुपखरूपमात्रालम्बनः परित्यक्ता- 
हंकारसत्त्वे या चिच्छायासंक्रान्तिस्तत्र छृतसंयमस्य पुरुपविषयं ज्ञान- 
सत्पयते । तत्र तदेवं रूप॑ खालम्वनं जाने सत्त्वनिष्टः पुरुषी जानाति 
न पुनः पुरुपो ज्ञाता ज्ञानस्य विपयभावमापद्यते, न्नेयत्वापत्तेज्ञोतञ्जेय- 
योश्चात्यन्तविरोधात्‌ ॥ ३४ ॥ 

अस्येव संयमस्य फलसाह-- _ 


भो० चृ० पदार्थ 


( सर्व प्रकाशसुखात्मक; ) बुद्धि जो अकाश और सुसख्प हे 
( प्राधानिकः परिणामविशेषः ) वह प्रकृति का परिणाम विशेष है, 
( पुरुषो भोक्ताऽधिष्ठातूपः ) पुरुष भोगनेवाला अधिष्ठाता रूप है ७ 
( तयोरव्यन्तासंकीर्णयोभोग्यभोक्तुरूपत्वाज्षेतनाचेतनत्वाच भिन्नयोर्यः प्रत्य- 
'यस्याविशेपः ) उन दोनों जड़-चेतन भोग्य-भोक्ताखप अत्यन्त भिन्नों के 
जो ज्ञानों की. विशेषता का न होना ( भेदेनाप्रतिभासनं ) अभेद भासित 
होना ( तस्मात्सरवस्येव कठृताप्रत्ययेन या सुखदुःखसंवित्स भोगः ) उरू 
बुद्धि की ही कतैत्व बृत्ति द्वारा जो. सुख-इुःख का ज्ञान वह भोग है 1 
( सर्वस्य “ खार्थनैरपेक्ष्येण परार्थः पुरुपार्थनिमित्तस्तस्मादन्यो यः स्वार्थः 
घुरुपस्वरूपमान्नारम्वनः ) बुद्धि अपने प्रयोजन की अपेक्षां से रहित होने 
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के कारण दूसरे अर्थात्‌ पुरुप के निमित्त है उससे भिन्न जो स्वार्थ अर्थात्‌ 
पुरुप स्वरूप सात्र का आलम्बन है ( परिव्यक्ताहंकारसस्वे या चिष्छाया- 
संक्रान्ति; ) अहंकार रहित घुद्धि में जो चेतन छाया का परिणाम ( तत्न 
कृतसंयमस्य पुरपविपयं ज्ञानमुत्पद्यते ) उसमें संयम किया है जिस योगी: 
ने उसको एुरुप स्वरूप विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । ( तत्र सदेवंरूपं 
स्वालम्वनं ज्ञाने सर्वनिष्ठः पुरुपो जानाति ) इस अकार अपने आछम्वन- 
वाले ज्ञानचुदिनिष्ट हुए को पुरुष जानता है ( न एनः पुरुषों छाता ज्ञानस्य 
'विपयभावमापद्यतते ) फिर ज्ञाता पुरुष ज्ञान के भाव को नहीं प्राप्त होता,. 
( शेयत्वापत्तेः ) क्षेयत्व प्राप्त होने से ( ज्ञातृज्षेययोश्रात्यन्तविरोधात्‌ )' 
क्योंकि ज्ञाता और जेय इन दोनों के अत्यन्त विरोध होने से दोर्नाः 
भिन्न हैं ॥ ३५॥ | 
(यस्यैव संयमस्य फलमाह) इस संयस का ही फळ आगे कहते हैं- 

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शाखादवार्ता 

जायन्ते ॥ २९॥ 

सू०--उपरोक्त सूत्रानुसार पुरुष खरूप में संयम करने सेः 
व्युत्थान चित्त वाले को भी प्रातिभ ज्ञान जो पूव कहा गया और 
श्रावण अथांत सूक्ष्म शब्दा का सुनना, वदना = सुक्ष्म स्पशज्ञान; 
आदश -- सूक्ष्म रूप का ज्ञान, आखाद =सूक्ष्म रसज्ञान; वात्ता = 
सूक्ष्म गन्धज्ञान, प्राप्त करने की सामर्थ योगी में उत्पन्न हो 
जाती है ॥३६॥ _. 

व्या० भाष्यम्‌ 


प्रातिभात्सूक्ष्मग्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतज्ञानमू । श्राषणा- 
दिव्यशब्दअवणम्‌ । वेदनाड्विन्यस्पशोधिगम; । आदशोद्विव्यरुप- 
संवित्‌। आखादादिव्यरससंवित्‌ । वातातो दिव्यगन्धविज्ञानमित्ये 
तानि नित्यं जायन्ते ॥-३६ ॥ 
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च्या जार पदाथ 


( प्रातिभात्सूक्ष्मन्यवहितविप्रकृष्टातीतानायतज्ञानम्‌ ) प्रातिभज्गान 
'से सूक्ष्म ओर छिपी हुई, अतिदूर देशवती, अतीत-अनागत वस्तुओं 
"का ज्ञान उत्पन्न होता है। ( श्रावणादिव्यशब्दश्रवणम्‌ ) श्रवणशक्ति 
से सूक्ष्म शब्दों का सुनना, ( वेदनादिव्यस्पशाधिगमः ) वेदनाशक्ति 
से सूक्ष्म स्पर्श की प्रापि; ( आदशोद्विव्यरूपसंवित्‌ ) आदश शक्ति 
से सूक्ष्म रूप का ज्ञान, ( आखादाद्विव्यरससंवित्‌ ) आखादन- 
शक्ति से सूक्ष्म रस का ज्ञान, ( वातातो दिव्यगन्धविज्ञानम्‌ ) 
'वातोइांक्ति से सूक्ष्म गन्ध का ज्ञान, ( इत्येतानि नित्यं जायन्ते ) 
इस प्रकार यह नित्य प्राप्त होते हैं ॥ ३६॥ 

'भो० वृत्ति 

तत; पुरुषसंय मादस्यस्यसानादउ्युत्थितस्यापि ज्ञानानि जायन्ते । 
तन्न प्रातिभं पूर्वोक्तं ज्ञाने, तस्याञडविर्भावात्सुक्ष्मादिकमर्थ 'पंश्यति । 
“रावणं श्रोत्रेन्द्रियर्ज जान तस्साच्च प्रकृटादिव्ये-दिवि.भवं-शब्द्‌ जानाति 1 
वेदना स्परन्ब्रियजं ज्ञानं, वेचतेञनयेति कत्वा तान्त्रिक्या संज्ञया व्यव- 
हियते । तस्मादिष्यस्पदविषर्य ज्ञानं संसपज्ायते । आदरोश्रक्वरिन्द्रियज 
ज्ञानस्‌ । आ समन्ताददश्यतेश्चुभूयते रूपसनेनेति कृत्वा, तस्य प्रकपोदिव्यें 
रूपज्ञानमत्पययते । आस्वादो रसनेन्द्रियज ज्ञानस्‌ । आस्वायते$नेनेति 
-कृत्वा, तस्मिन्प्रकृटे दिव्ये रसे संविदुपजायते । वातो गन्धसंवित्‌ -। 
धृत्तिशब्देन तान्त्रिक्या परिभाषया प्राणेन्द्रियमुच्यते । वतते .गन्धविषय 
इहि कृत्वा इच्तेप्नौणेन्द्रियाजाता वार्ता गन्घसंवित्‌ । तस्यां प्रकुष्यमाणाया 
#दिव्यगन्धोज्लुभूयते ॥ ३६ ॥ 

एतेपां फलविशेषाणां विशेषविभागमाह--- 

भो० छू० पदार्थ 

( तवः पुरुषसंयमादभ्यस्यमानादुब्युत्यितस्थापि ज्ञानानि जायन्ते ) 

उस पुरष स्वरूप में संयम के अभ्यास से व्युत्थान चित्तवाळे को भी 


तृतीय: विभूतिपादः । ३६३ 


पक 


ioe 
“ज्ञान उत्पन्न होते हैं (तत्र घरातिभं पूर्वोक्तं जानं 9 उनमें प्रातिभज्ञान 
प्रथम कहा गया, ( तस्याऽऽविभावात्सुद्वमादिकमर्थ पयति ) उसके 
उत्पन्न होने से सूक्ष्म आदि पदाथों को देखता है । ( धावणं श्रोव्रेन्दियजं 
ज्ञान) श्रावण श्रोत्रेन्द्रिय से उत्पस हुआ ज्ञान है, ( तस्माद्य प्रकृष्टादिव्य॑-- 
दिवि भवं-शव्दं जानाति ) उसके ` बलवान होने से आकाश और पृथ्वी 
में उत्पन्न हुए सूक्ष्म शब्दों को जानता है । ( वेदना रपर्दोन्द्रियज ज्ञानं ) 
सपरा इन्द्रिय से उत्पप्न हुआ ज्ञान वेदना कहलाता है, ( वेद्यतेऽनयेति ) 
जाना जाता है जिस के द्वारा ( कृत्वा तान्त्रिक्या संज्ञया व्यवद्रियते ) 
पेसा मान कर इस शाख फी भाषा में वेदना कहलाती है ( तस्माहिव्य- 
स्पशावपय ज्ञानं सझुपजायते ) उससे दिव्य स्पदौ विषय का ज्ञाध 
उत्पन्न होता है । ( सादर्शाश्वप्ठुरिन्द्रियर्ण ज्ञानम्‌ ) चक्षु इन्द्रिय से 
उत्पन्न हुआ ज्ञान आादर्श फहलाता है 1 ( आ .समन्तादूरदयते ऽनुभूयते 
'रूपमनेनात छृत्वा ) इस प्रकार इस शब्द की व्युत्पत्ति करके कि देखा 
जाता अनुभव किया हुआ रूप जिसके द्वारा वह आदद का अर्थ है, 
९ तस्य प्रकपाहिव्यं रूप ज्ञानमुत्पद्यते ) उसके सिद्ध होने से रूप का 
ज्ञाम उत्पन्न होता दै । ( आस्वादो रसनेन्ब्रियजं ज्ञानम्‌ ) रसना इन्द्रिय 
से उत्पन्न हुना ज्ञान आख्ाद कहलाता है । ( आस्तराचतेऽनेनेति छत्वा ) 
जस के हारा जाखादन किया जाय सो आरूदाद इस प्रकार व्युत्पत्ति मान- 
कर, (तस्मिन्प्रषष्टे दिव्ये रसे संबिटुपजायते) उस के सिद्ध होने पर सूक्ष्म 
रस का ज्ञान उत्पन्न होता है। ( वार्ता गन्धसंबित्तिः ) गन्ध ज्ञान फो 
चातो कहते हैं । ( इत्तिशब्देन तान्त्रिक्या परिभापया प्राणेन्द्वियसुच्यते ) 
वृत्ति शब्द से इस शाख की भाषा में प्राणेन्द्रिय को कहते हैं, ( वर्तते 
रन्धविपय इति कत्वा ) जिसके द्वारा गन्ध विषय में प्रवत हो इस 
प्रकार व्युत्पत्ति करके यह शब्द बनाया है, ( बृत्तेघीणेन्द्रियाजाता वाती 
गन्धसंवित्‌ ) घ्राण इन्द्रिय से उत्पस हुआ वतंता है सो वाती गन्ध शान 
है । ( तस्यां प्रकृष्यसाणायां दिन्यगन्धो$नुभूयते ) उसके उत्कर्ष होने पर 
दिव्य गन्ध का अनुभव किया जाता है ॥ ३६॥ 
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( एतेपां फल विश्वेपाणां विशेष विभागमाह ) इन विशेष करों के 
विशेष विभाग को आगे कहते हैं-- . - 


ते समाघावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयंः ॥ ३७ ॥ 
सु०---वह समाधि सिद्धि में वित्न हैं. और व्यवहार काल में 
सिद्धये हैं ॥ २७॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्मोत्पद्यमाना उपसगोस्तदशन- 
प्रत्यनीकत्वात्‌ । व्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 


(ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसगाः ) वह 
प्रातिभादि एकाग्र चित्तवाले को उत्पन्न हुए विन्न हैं. ( तदशेन- । 
प्रत्यनीकत्वात्‌ ) क्योंकि उनका दशन अच्छा प्रतीत होने से इश्वर 
साक्षात्कार में विश्नकारी हैं, ( व्युत्यितचित्तस्थोत्पद्यमाना: सिद्धयः ) 
व्युत्थान चित्तवाले को उत्पन्न हुई सिद्धियें हैं॥॥ २७॥ 

'भो० घृत्ति 

ते प्राक्प्रतिपादिताः फलविशेषा; समाधेः प्रकपै गच्छत उपसर्गा 
उपद्रवा विप्नकारिण: 1 तत्र इपेविस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिली 
भवति । व्युत्थाने तु पुनव्यवहारदशायां विशिष्टफलदायकप्वात्सिडयो 
भवन्ति ॥ ३७ ॥ 

सिद्धन्तरसाह--- क की 

ओ दृ" पदार्थ 

(ते आक्प्रतिपादिताः ) वह पूर्व सूत्र में कहे ( फलविदोपा; ) फळ 

विशेष ( समाधेः प्रकर्ष गच्छत उपसगो उपद्गवा विज्नकारिणः ) समाधि 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६७, 
NT 
सस्स्स्स्स्स्स््व््््स्््स्स्स्स्स्स््स््स्स्स्स्सि 

के उत्कर्ष होने में उपसर्ग अर्धात्‌ उपद्रव = विज्नकारी हँ। ( तत्र इपे- 
विस्मयादिकरणेन समाधिः शियिली भवति) उसमें हषे और गर्वादि 
करने से समाधि शिथिल होती है। ( व्युत्थाने तु एनव्यवहारदशायाँ 
विश्ञिएफरदाय कत्वास्सिद्वयो भवन्ति ) फिर व्युत्थान काल व्यवहार द 


में तो विशेष फलदायक होने से सिद्धि खप होती हं ॥ ३७ ॥ 
'( सिद्धयस्तरसाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 
(2 ७ 
वबन्धकारणएशैथिल्यात्पचारसंवेदनाच चित्तस्य 
परशरारादेशः ॥ ३८ ॥ 
स०-—संयम द्वारा वन्धन के कारणरूप कमे की शिथिलता 
से और नाड़ी अवेश के ज्ञान से चित्त का पर शरीर में योगी प्रवेश 
करता है।॥ ३८ ॥ 
व्या० भाज्यम्‌ 
लोलीभूतस्य मनसोऽप्रविष्टस्य शरीरे कमाशयवशाद्वन्धः प्रतिष्ठे 
च्यः । तस्य कमणो वन्धकारणस्य शोथिल्यं समाधिवलाद्धवति । 
अचारसंवेदन च चित्तस्य समाविजमेव। कमंबन्धक्तयात्खचित्तस्य 
प्रचारसंवेदनाच्च योगी चित्तं ख्रशरीरानिष्कृण्य शारीरान्तरेपु नित्ति- 
यति । निक्षिप्तं चित्त चेन्द्रियाएयन्नु पतन्ति। यथा सधुकरराजानं 
मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानसचु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि 
यरशारीराविशे चित्तसज्ु विधियन्त इति ॥ ३८॥ 


he Ce 

| व्या० 'ला० पदाथ 
= 

( लोलीभूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य ) विषयों में लोलुपता भाव ' 


चाले अंखिरं मन का ( शरीरे कमाशयवशाद्वन्धः प्रतिष्ठेत्यथः ) 
कसेर वासनाओं के कारण शरीर में बन्धन अथात्‌'ठहराव 
है यह अथे है। (तस्य कमर वंत्धकारणस्य शेयिल्यं समाधि- 
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बलाइवति ) . उस बन्धन के कारण कमे की शिथिलता समाधि 
बल से होती है। ( प्रचारसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव ) और 
चित्त के नाड़ी द्वारा जाने आने का ज्ञान सी समाधि से उत्पन्न _ 
होता है। ( कमवन्धक्षयात्खचित्तस्थ प्रचारसंवेदनाच्च योगी चित्तं 
स्वशरीरानिष्कृष्य शरीरान्तरेपु निक्षिपति ) बन्धनरूप कमे के क्षय , 
करने से और अपने चित्त के नाडी द्वारा जाने आने का सारे 
जानने से योगी चित्त को अपने शरीर से निकालकर दूसरे शरीरों 
में डाल देता है । ( नित्तिप्तं चित्त चेन्द्रियास्यनु पतन्ति ) चित्त के 
निकलने पर इन्द्रियं भी पीछे दूसरे शरीर में पड़ जाती हैं। ( यथा 
मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानमचु निवि- 
शान्ते ) जैसे मधु के वनानेवाली राणी सक्खी के उड़ते हुए अन्य 
मक्खियें भी उसके पीछे उड़ती हैं, निवास करती हुई.के पीछे 
निवास करती हैं ( तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनु विधीयन्त 
इति ) उसी प्रकार दूसरे के शरीर सें चित्त प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
इन्द्रिये भी उसी में चली जाती हैं || ३८ ॥ 
he 
सो० वृत्ति 

व्यापकत्वादात्मचित्तयोनियतकमंवञ्चादेव झरीरान्तर्गतयोसोक्तभोग्य- 
भावेन यव्संवेदनसुपजायते स एव शारीरे बन्ध इत्युच्यते । तद्यदा समाधि- 
चशाहन्घकारणं धर्माघ्मीख्यं शिथिलं भवति तानवमापच्चते। चित्तस्य 
चः योऽसौ प्रचारो हृदयप्रदेशादिन्ब्रियद्वारेण विषयाभिस्चुख्येन प्रसरस्तस्फ 
संवेदनं ज्ञानमियं चित्तवहा' नाड़ी; अनया चित्तं वहति, इयं च रस- 
प्राणादि वहाभ्यो नाडीभ्यो विलक्षणेति, स्वपरशरीरयोर्यदा संचारं जानातिः 
तदा परकीर्य शरीरं सुते जीवच्छरीरं वा चिंत्तसंचारद्वारेण प्रविशति |: ; 
चित्तं . परशरीरे; प्रविशदिन्द्ियाण्यपि  अनुवतन्तेः मधुकरराजमित मधु- 
मक्षिकाः: अथ. परशरीरभ्रविष्टो , योगी .स्वशरीरवृत्तेन. व्यवहरति यतो 
च्यापकयरोक्चित्तएरुषयोभोगसंकोचे कारणं - कर्म तब्चेत्समाधिना - क्षितं तदा - 


6. 100 हल न न “क 1 हि 
स्वातन्त्यास्सवत्रेव; भोगनिष्पत्तिः-॥:३४:॥-- ) ¦ 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६७, 


१ 


एसद्धयन्तरमाह 


हि | 


—— 
भो० छू० पदार्थ 


( व्यापकत्वादात्मचित्तयोरनियतकर्मवश्ादेव ) व्यापक होने से आत्मा: 
और चित्त दोनों नियत फर्म वश से ( शरीरान्तर्गेतयोमोक्तभोग्यभावेन 
यत्संवेदनमुपजायते ) दोनों का शरीर में रहते हुए भोक्ता-भोग्यभाव से 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है ( स एव शारीरे बन्ध इत्युच्यते ) वह ही शरीर 
सें वन्धन कहा जाता है । ( तयदा समाधिवशाइन्धकारणं धर्माधर्माएयं 
शिथिल भवति ) वह बन्धन का कारण धर्म-अधघर्मरूप कर्म जब समाधि 
वश से शिथिल होता है ( तानवमापचते ) सूक्ष्मता को प्राप्त होता है 1: 
( चित्तस्य च योऽसौ प्रचारः ) चित्त का जो वह गमनागमन का मार्ग 
( हृदयप्रदेशादिन्द्रियद्वारेण विपयाभिमख्येन प्रसरः ) हृदय प्रदेश में 
इन्द्रियों द्वारा विषयों की सन्मखता से विस्तृत है ( तस्य संवेदनं ज्ञान- 
मियं चित्तवहा नाडी ) उस का संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान, कि यह चित्त के: 
गसन-आगमन की नाडी है, ( अनया चित्तं वहति ) इसके द्वारा चित्त 
जाता आता है, ( इयं च रसप्राणादिवहाभ्यः ) यह रस और प्राणादि के. 
जाने-आने की ( नादीम्यो विलक्षणेति) नाडियों से विलक्षण है, 
( खपरशरीरयोयंदा संचारं जानाति) अपने और दूसरों के शारीरो में: 
जव गमनागमन को जानता हे ( तदा परकीयं शारीरं मृत जीवच्छरीरं वा" 
चित्तसंचारद्वारेण प्रविशति ) तब दूसरे के जीवित वा मृत शारीर में चित्त" 
सञ्चार द्वारा प्रवेश करता है। ( चित्तं परशरीरे म्रविशदिन्द्रियाण्यपि 
अनुवतेन्ते ) दूसरे के शरीर में चित्त प्रवेश होने पर इन्द्रियं भी पीछे- 

प्रवेश हो जाती हैँ ( मधुकरराजमिव मधुमक्षिका; ) मधु के बनाने वाली 
राणी मक्खी,के पीछे जैसे अन्य. मक्खिये जाती हैं । (. अथ परशरीरप्रविषटोः 
योगी स्वदारीरवत्तेन व्यवहरति ) “पश्चात्‌- दूसरे शरीर में-अविष्ट' हुआ . 
योगी अपने शरीर के समान उस, शारीर से ब्यवहार करता है । ( यतो 
व्यापकयोश्चितपुरुपयोभागसंकोचे -कारणं कमे. तच्चेत्समांधिना - क्षिप्तं तदाः 


३६८ पातञ्जल्योगदशन-भापाडवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-इच्ति सहित 


स्वातन्त्यात्सवेत्रव भोगनिष्पत्तिः ) जिस कारण चित्त और पुरुष दोनों 
व्यापक हैं भोग का इकट्ठा करनेवाला कारण रूप कर्म यदि वह समाधि 
से नष्ट किया हो तव स्वतन्त्रता के कारण सर्वत्र ही भोग को 
पाता है? ॥ ३८ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 
उदानजयाज्लपङ्ककण्टकादिष्वसञ्ग 
उत्कान्तिश्च ॥ ३६ ॥ 

सख०---संयम द्वारा उदान के जय होने से जल, कीचड़, 


कण्टकादि में पांव रखने से योगी फे पांव का सङ्ग नहीं होता और 
-ऊध्वेगमन भी होता है ॥ ३९ ॥ 


. व्या० साष्यस्‌ 


समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनं, तस्थ क्रिया पञ्च- 
तयी प्राणो सुखनासिकागतिराहृदयवृत्तिः। समं नयनात्समानश्रा55- 
नाभिवृत्तिः । अपनयनादपान आपादतलवृत्तिः । उन्नयनादुदाल 
आञिरोव्रत्तिः । व्यापी व्यान इति। एषां प्रधानं प्राणः। उदान 
-जयाञ्जलपङ्कण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्व प्रयाणकाले भवति | तां 
चशित्वेन प्रतिपद्यते ॥ २९ | 


व्यार ना० पदाथ 


( समस्तेन्द्रियवृत्तिः' प्राणादिलक्षणा जीवनं ) समस्त इन्द्रियों 
में वतनेवाले प्राण उदानादि जीवन के आधार हैं, ( तस्थ क्रिया 
पश्चतयी ) उस की क्रिया पांच प्रकार की हैं ( प्राणो मुखनासिका- 
गतिरंहिदथबृत्ति: ) “प्राण”? मुख' नासिका हारा गति करनेवाला 
हद पयन्तं वतेता: है । ( समं. नयनात्ससानश्वा55नाभिवृर्तिः ) 


द्र 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६५९ 


खान पानादि के रस को सम्पूर शरीर में समानरूप से पहुँचाने 
चाला होने से “समान” कहलाता है ओर नाभि पयेन्त बतेता है। 

( अपनथनादपान ) नीचे को फेंकने वाला होने से “अपान? 
कहलाता है ( अपादतलबृत्तिः ) पादतल पयेन्त वतता है । 

_ ( उन्नयनादुदानः ) ऊपर को गति करनेवाला होने से “उदान” 
कहलाता है ( 'आशिरोवृत्तिः ) कण्ठ में रहता हुआ शिर पयन्व 
चतेंता है । 

(व्यापी न्यान इति) सबै शरीर में जो व्यापक है वह 
<८यान” कहलाता है। ( एषां प्रधानं प्राणः ) इनमें मुख्य प्राण 
है । ( उदानजयान्नलपङ्ककण्टकादिप्वसङ्गः ) उदान के वश हो 
जाने से योगी जल कीचडादि पर पांव रखता हुआ नीचे को नहीं 
जाता और कण्टक के ऊपर पांव रखने से कण्टक पांव में प्रवेश 
नही करता, क्योकि वह आपने शरीर को ऊपर ही थाम लेता है, 
ऊध्वेगमन भी इसी के द्वारा करता है ( उक्कान्तिश्च प्रयाणकाले 
भवति ) और मरण काल में ऊध्वेगति भी होती है। (ततां वशित्वेन 
अतिपद्यते ) उस उदान प्राण के वश करने से उक्त फल प्राप्त 
होते है. ॥ ३९ ॥ 

सो० वृत्ति 

समस्तानामिन्द्रियाणां तुपज्वालावद्या युगपदुत्थिता वृत्तिः सा जीवन 
शाव्दवाच्या ।, तस्याः क्रियामेदात्माणापानादिसंक्ाभिव्यपदेश: तन्न । 
वहदयान्सुखनासिकाद्वारेण वायोः प्रणयनात्याण इत्युच्यते । नामिदेशा- 
त्पादाइष्टपर्यन्तसपनयनादपानः । नाभिदेशं परिवेष्टय समन्ताज्ञयनात्स- 
मानः- ।, कृकाटिकादेशादा शिरोवृत्तेरून्नयनादुदान: । व्याप्य नयनात्सघ- 
आरीख्यापी व्यान: । तत्रोदानस्य संयसद्वारेण जयादितरेपां वायूनां निरोधा- 
दुध्वंगतिस्वेन जले महानयादी सइति वा कर्दमे तीक्ष्पेपु कण्टकेपु वा न 
सजते5तिलघुत्वात्‌ 1. चूछपिण्डवजजछादी मज्ितोऽप्युदूगच्छतीत्यर्थः ॥३९॥ 

सिद्धयन्तरमाह--- 

२४ 


1 
६ 


३७० पातञ्ञलयोगदुशन-भापाडुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


| ` खाए दृ०' पदाथ 

( समस्तानामिन्द्रियाणां तुपज्वालावद्या युगपदुत्यिता इत्ति सा जीवन 
शब्देवाच्या ) समस्त इन्द्रियों की बृत्ति जो एक साथ जैसे तुपों'में .डाली 
हई अञ्चि प्रज्वलित होती है इस 'समान एक साथ उत्थित होती है वह 
जीवन शब्द से कही जाती है 1 ( तस्याः ' क्रियामेदात्याणापानादिसंज्ञा- 
भिब्यैपदेशः ) उसकी क्रियाभेद होने से आण अपानादि 'पांच नामों से 
कहे जाते हैं । ( तत्र. हृदयान्सुखनासिकाद्वारेण वायो; प्रणयनात्माण इत्यु- 
च्यते ) उनमें हृदय से सुख, नासिका द्वारा वायु को चलाने से “प्राण? 
कहलाता है । 

( नासिदेशात्पादाङषपर्यन्तमपनयनादुपानः ) नामिदेश से पाँव के 
अठ पर्यन्त नीचे को गति करनेवाला होने से “अपान”? कहलाता है॥ 

( नाभिदेशं परिवेश्य समन्ताज्ञयनात्ससानः ) नाभि देश में प्रवेश 
होकर समानता से सर्वे शरीर में रस पहुँचाने वाला होने के'कारण 
“समान” कहलाता है । 

कृकांटिकादेशादाशिरोदत्तेरत्नयनाहुदान: ) कण्ठ के नीचे जो 
गले का भागं है वहाँ से लेकर शिर पर्यन्त ऊपर को गति करने वाला 
“उदान? कहलाता है । | 

( व्याप्य नयनात्सवेशरीरव्यापी व्यानः ) व्यापक होकर समस्त 
शरीर को गति करानेवाला होने से “ब्यान” कहलाता है । “१ 

( तत्र उदानस्य संयमद्वारेण जयात्‌ ) उनमें उदान का संयम हारा 

वंश करने से ( इतरेपां वायूनां निरोधात्‌) और दूसरे आणों के निरोधः 
करने से ( कध्वंगतित्वेन ) ऊर्ध्वगति द्वारा '( जरे महानयादी सहति चां 
कंदमे तीौद्ष्णेपु कण्टकेषु वां न सज्वतेडविलघुत्वात्‌ ) महान्‌ चदा ससुम्राद्‌ 
जल सें वा बडी कीचड़ सें वा अति तीब्रघार वाले 'कण्टका स॑ सम्बन्ध 
नहीं करता हलका हो जानेसे। ( तूळपिण्डवञलादी सजितोऽप्युदूग= 
च्छतीत्यथेः ) रूई पिण्ड के समान जलछादि में हूबता हुआ ऊपर ही; 
चलता है यह अर्थ हे ॥ ३९ ॥ 


( सिद्धयन्तरमाए ) भागे अन्य सिद्धि कहते है-- 
F साचजयाज्ञ्दलनस्‌ ॥ ४ 
श्‌०--संयम द्वारा समान के जय होने से यागी दीप्तिमान 
होता है ॥ ४० ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
जितसमानलेजस उपध्मानं कला ज्वलयति ॥ ४० ॥ 
व्या० 'सा० पदार्थे 

( जितसमानसेजस उपष्मानं कृत्वा व्यलयति ) संयम द्वारा 
समान प्राण को जय किया है जिस योगी ने, तेज को बढ़ा कर 
दीप्षिमान होता है ॥ ४० ॥ 

'भो० वृत्ति 

अञ्चिमावेष्य व्यवस्थितस्य समानाज्यस्य यायोज॑यात्संयमेन वशी. 
काराज्िरावरणस्यासेदद्भतत्वात्तेजसा प्रज्यलप्षिध योगी प्रतिभाति ॥ ४० १ 

सड. यन्तरभार-< 

भो० इू० पदाथ - 

(.अश्विमावेष्टय व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य वायोणंयात्संयमेन वद्यी- 
कारान्षिरावरणस्याञनेरुळूतव्वात्तेजसा प्रज्वलन्निव योगी प्रतिभाति ) शरीरस्य 
समान प्राण जो अभि को वेष्टित किये हुए है संयम द्वारा उसके जय होने 
से वञ्च होने पर तेज उदभूत होने के कारण जळती हुईं अग्नि के समान 
अगी भासित होता है ॥ ४० ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि फएते हैं-- 

ha 9 न्धर्सयमादिव्य॑ | आप 
भरोजाकाशयोः संवन्धर्सयमादिव्य ओजन्नस ॥ ४१ ॥ 
स०--श्ोत्रेन्द्रिय ओर आकाश इन दोनों. के सम्बन्ध में 
! ०७ DN F योगी ~ Se , 
, संयम. करने से दिव्य श्रोत्र योगी को रापत होता दै ॥:४१॥ । ` . 
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व्या० भाष्यम्‌ 


सवश्वोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा सवेशव्दानां च । यथोक्तमू-- 
तुल्यदेशश्रवणानामेकदेरश्रुतित्वं सर्वेषां भवतीति। तक्षेतदाकाशस्य 
लिङ्गम्‌ । 

अनावरणं चोक्तम्‌ । तथाऽमूतेस्याप्यन्यत्रानावरणदरीनाहि- 
भूत्वमपि प्रख्यातमाकारास्य । शव्दग्रहणनिमित्त श्रोत्रम्‌ । बधिरा- 
बघिरयोरेकः शब्दं गृहात्यपरो न गृहातीति। तस्माच्छोत्रमेव शब्द 
विषयम्‌ । श्रोत्राकाशयोः संवन्धे .कृतसंयमस्य योगिनो दिव्यं श्रोत्र 
प्रवतेते ॥ ४१ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( सवेश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा: ) सवे प्राणियों के श्रोत्रेन्द्रिय . 
का आधार आकार है, ( सबेशव्दानां च) और सम्पूर्ण शब्दों 
का भी आधार आकाश ही है । ( यथोक्तम्‌ ) जैसा ऊपर कहा 

-_( तुस्यदेशश्रवणानामेकदेशश्र॒तित्वं सवषां भवतीति ) एक देश 
में उच्चारित झाव्दों का समान रूप से सुनाई देना सवको पाया 
जाता है । ( तचेतदाकारास्य लिङ्गम्‌) यही आकाश का लिङ्ग है । 

( अनावरणं चोक्तम्‌) आवरण रहित भी आकाश को कहा 
है । ( तथाऽमूतस्याप्यन्यत्रानावरणदशनाद्विभूत्वमपि प्रख्यातमाका- 
शस्य ) इसी प्रकार अमूते पदार्थों का अन्यत्र भी अनावरण देखने 
से आकाश का विभूत्व भी प्रसिद्ध है । (शाब्दग्रहणनिमित्त श्रोत्रम्‌) 
शब्द को ग्रहण करने के लिये श्रोतरेन्द्रिय है । ( बधिराबधिरयोरेक 
शब्द गृहात्यपरो न गृह्णातीति ) बधिर और अबधिर दोनों, इन में 
से एक शब्द्‌ को ग्रहण करता है, एक नहीं ग्रहण करता है। 
९ तस्माच्छोत्रमेव शब्दविषयम्‌ ) इस कारण कणन्द्रिय ही शब्द को 
विषय करनेवाला. है । ( श्रोत्राकाशयोः संबन्धे छृतसंयभस्थ.योगिनो 
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दिव्यं श्रोत्रं प्रवतेत ) श्रोत्र और आकाश के सम्बन्ध में किया है 
संयम जिस योगी ने उसको दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 


भो० वृत्ति 


शोत 'तन्द्आाइकसाहँकारिदमिन्द्रियम्‌ । आकाश व्योम शब्दतन्मात्र- 
छार्यम्‌ । तयोः संवन्धो देशदेशिभावलक्षणस्तस्मिन्कछृतसंयमस्य योगिनो 
दिव्य श्रोत्र रवतते, युगपत्सूक्ष्मग्यवह्टितविप्रकृष्टशब्दग्रदणसमथ भवती." 
त्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


~ पदाः ९ 
सा० वू पदाश्च 
श्रोन्ने शब्दआहकमाहंकारिकमिन्द्रियम्‌ ) शब्द की आइक अहंकार 
से उत्पन्न हुई श्रोतरन्द्रिय है । ( आकाशं व्योम धाव्दतन्मात्रकार्यम्‌ ) 
आकाश शब्द तन्मात्रा का कार्य है । (तयोः संबन्धो देशदेशिभावल्ध्षण:) 
उन दोनों झा सम्बन्ध देश देशि भावळ्प है ( तस्मिन्कृतसंयमस्य योगिनो 
दिव्य श्रोत्रं प्रवर्तते ) उसमें किया है संयम जिस योगी ने उसको दिव्य 
श्रोत्र प्राप्त होते हैं, ( युगपत्सूद्षमन्यवहिततविप्रकृष्टपाव्दम्र्णसमथ भवती- 
व्यर्थः ) एफ साय सूदम जौर भावत और दूरदेशी शब्दों के ग्रहण फरने 
की सामर्थ होती है, चह अर्थ है ॥ ४१ ॥ 
( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 
has ° संवन्धसंयसाल्वघु ७ तृलस 
कायाकाशवया: सवन्चसयसाल एकल” 
ha उदक्राश: 
१ गापत्तेख्याउच्ऋछाशगसनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स_ू०---शरीर और आकाश इन दोनों के सम्बन्ध में संयम 


करने से रूई आदि फे संमान हलकेपन को प्राप्त होने पर योगी का 
आकाश में गमन होता है॥ ४२ ॥ 
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केके च्या भमाज्यमस॑'.  _. 

यत्र कांयस्तत्राऽऽकारां तस्यावकाशदानात्कायंस्य तेन सम्बन्ध 
प्राप्तिस्तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्संवन्थ॑ लघुपु वा तूलादिप्वा पर- ) 
साणुभ्यः समापत्ति लब्ध्चा जितसंबन्धो लघुभेवति । लघुत्वाच्च जले 
पादाभ्यां विहरति । ततस्तूणनाभितन्तुमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति । 
ततो यथेष्टमाकाशगतिरस्य भवतीति ॥| ४२ ॥ 

व्या आ० पदार्थ 

( यत्न काथस्तत्राऽऽकाइां ) जहां २ काया है वहां २ सवेत्र 
आकाश है. ( वस्यावकाशदानात्‌ ) उस आकाश का शरीर को 
वकाश देने से ( कायस्य तेन संवन्धः प्राप्तिः) उस आकाश से 
शरीर का संबन्ध है ( तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्संबन्धं ) उस में 
संयम करने से उस के संवन्ध को जीतकर ( लंघुपु वा तुलादिष्वा 
'परंमाणुभ्यः' समापत्ति लब्ध्वा ) और हलके रूई आदि में परमाणु 
पयन्त तत्स्तदःखनता रूप की प्राप्त होकर ( जितसंवन्धो लघुभेवति ) 
उस संबन्ध को जय करके हलका होता है। ( लघुत्वाच जले 
पादाभ्यां विहरति ) लघु होने से जल के ऊपर पांव रखता हुआ 
चलता है। ( सतस्तूणनासितन्तूमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति ) 
'उस के पश्चात्‌ मकड़ी जाले के तार के साथ विचरता है, पश्चात्‌ 
सूर्यं की किरणों पर स्वच्छन्द विचरता है । ( ततोयथेष्टमाकाशय- 
तिरस्या भवतीति ) उस के पश्चात्‌ यथेष्ट आकाश में गति योगी की 
होती है ॥ ४२ ॥ 

भो० वृत्ति 

काय पाञ्चभौतिकं शरार तस्या55फाशेनावकाशदा य केन यः संबन्धस्तन्र 
'संयमं . विधाय रूघुनि. तुछादो समापत्ति तन्मयीभावलक्षणां च विधाय 
'बप्तातिरघुमावो योगी प्रथमं यथारुचि जले संचरन्फ्रमेणोर्णनाभतन्तुजालेन 
संजरमाण आदित्यरदिमभिश्च विहरन्यथेष्टमाकारेन गच्छति.॥ ४२ ॥. 


ह 


सद्धयवन्तरसाह--- 

कि ~ € 

सा द्वात्त पदाथ 
( काय: पाउभीतिक गरीर्‌॑ ) पळ भौतिक शारी या कहलाती 
है ( तन्या55झाशेनवकाशदायक्केन यः संवन्ध; ) उस का अवकाशदायक 
जो आकाय उत्त से जो सम्बन्ध है ( तत्र संयमं विधाय ) उस में संयम 
करके ( रूघुनि तलादा समापत्ति तन्मयीभावलक्षणां च विधाय ) हलके 
रूई आदि में समापत्ति अर्थात्‌ तन्मयी भावरूप करके ( प्राप्तातिळघुभावो 
योगी ) अति ल्घुत्व को योगी प्राप्त होकर ( प्रथमं यथारचि जले संचर- 
ज्क्रमेणोर्णनाभतन्तुजालेन संचरमाणः ) प्रथम इच्छा पूवक जळ के ऊपर 

'चिचर फर क्रम से ऊर्णनाभितन्ठु अर्थात्‌ मकड़ी के तन्तुभो से उत्पन्न जाले 

के सद्दारे विचरता हुआ (आदित्यरदिमसिश्च विहरन्यथेष्टमाकाशेन गच्छति) 

सत्पश्चाव्‌ भादिव्यरश्मियों के साथ विचरता हुआ इच्छापवंक आकाश में 
नामन करता हैं ॥ ४२ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाद् ) आगे और सिद्धि कहते हॅ-- 
वहिरकल्पिता बृत्तिमेहाविदेहा ततः 
प्रकाश्ाचरण्च्ञयः ॥ ४३ ॥ 

स्‌०--शरीर से बाहर देश में विना कल्पना के जो वृत्ति 
का लाभ होता हैं वह सहाविदेहा धारणा कहलाती हे ( ततः प्रका- 
शावरणक्तयः ) उस से ज्ञान के ऊपर जो आवरण वह नष्ट हो 
जाता है ॥ ४३ || 
व्या० भाष्यम्‌ 
शरीराह्वदिमेनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा। सा यदि 
शारीरप्रतिष्ठस्व मनसो वहिवृत्तिमात्रेण भवति सा करिपततेत्युच्यते । 


या लु शरीर निरपेक्षा बहिमूतस्येव मनसो वहिवेत्तिः सा खल्व- 
कल्पिता । तत्र कर्पितया साधयन्त्यकलिपतां महाविदेहासिति । 
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यया परशरीराण्याविशन्ति थोगिनः । ततश्च धारणातः प्रकाशा- 
त्मनो वुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं छेशकमेविपाकन्नयं रजस्तमोमूलं तस्फ 
च क्यो भवति ॥ ४३ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( शरीराद्वहिसेनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा ) शरीर 
से बाहर आत्मज्ञान सम्वन्धी मन की वृत्ति का लाभ “विदेहानामी'” 
धारणा कहलाती है । ( सा यदि शरीर प्रतिप्रस्य मंससो वहिद्वेत्ति- 
सात्रेण भवति ) यदि वह शरीर सें रहते हुए सन की बहिदत्तिमाळ 
होती है ( सा करिपतेत्युच्यते ) वह कल्पिता कहलाती है। (या तु 
शरीरनिरपेत्ता बहिभूंतस्येव सनसो बहिबेत्ति:) जो शारीर की 
पेक्षा से रहित बाहर हुई सन की वृत्ति वह वहिद्त्ति कहलाती है 
( सा खल्त्रकहिपता ) निश्चय वह अकहिपत है । ( तत्र कल्पितया 
साधयन्त्यकल्पिता महाविदेहामिति ) उनमें कल्पना से साधते हैँ 
"कल्पिता को, यह “महाविदेहा'? कहलाती है। 

( यथा परशरीराण्याविशान्ति थोगिनः ) जिस से योगी लोग, 
पर शारीरों में प्रविष्ट होते हैं 

( ततश्व धारणातः प्रकादात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य ) उस धारणाः 
के करने से प्रकाशरूप सात्विक बुद्धि का यदावरणं छेशकमे- 
विपाकत्रयं रजस्तमोसूलं ) जो आवरण छेश, कमे, विपाक, रूफ 
तीनों रज-तम रूप मूलवाले ( तस्य क्षयो भवति) उन का नाझ 
होता है ॥ ४३ ॥ 1 

'भा० द्वात्त 
` शरीराष्रृहियो मनसः शरीरनैरपेक्षयेण वृत्तिः सा महाविदेहा नाम 
विगतशरीराहंकारदायद्वारेणोच्यते । 'ततस्तस्थां कृतात्संयमात्मकाशावरण- 
क्षय: सात्विकृस्व चित्तस्य यः प्रकाशस्तस्थ यदावरणं छेशकर्मादि तस्य क्षयः 


तृतीयः विसूतिपादः । ३७७ 


, भविल्यो भवति | अयमर्थः--श्ारीराहकारे सति था मनसो वहिृत्तिःसा 
कल्पितेत्युच्यते । यदा पुनः शारीराइंकारभावं परित्यज्य स्वातन्त्येण मनसो 
इतिः साऽकल्पिता, तस्यां संयमायोगिनः सर्वे चित्तमलाः क्षीयन्ते ॥४३॥ 


तदेवं पू्ान्तविषयाः परान्तविषया सध्यभवाश्च सिद्धीः भतिपाधनन्तरं 
शुदनञ्ञानादिरूपा वाद्याः कायव्यूहादिरूपा अभ्यन्तरा परिकर्मनिष्पत्तमूताश्व 
सैञ्यादिपु यळानीत्येवमाद्याः समाध्युपयोगिनीश्रान्तःकरणयहिः करणलक्षणे- 
न्द्रियभवाः घ्राणादिवायुभवाश्च सिदीञ्रिततदार्व्यात्समाधौ समाश्वासोत्पत्तये 
अतिपाचेदानी स््दुशनोपयोगिसवीजनिर्वीजसमाधिसिद्धये विविधोः 
पायप्रदर्शनाया55ह--- 

he 
भो० बृ० पदार्थं 

( शरीराद्वहि्या मनसः शरीरनैरपेक्ष्येण वृत्तिः ) शरीर से वाहर शरीर 

की अपेक्षा से रहित जो मन की वृत्ति (सा महाविदेहा नाम ) वह 


“सहाविदेहा” चामवाली है ( विगताहंकारकार्यवेगेणोच्यते ) यह नाम, 
कार्यवेग से अहङ्कार छूट जाने के कारण वोला जाता है । 


( ततस्तस्यां इृतात्संयमात्रकाशावरणक्षयः) इस कारण उसमें 
संयम करने से ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है ( सात्तिकस्य चित्तस्यः 
यः प्रकाशस्तख यदावरणं झेशकमोदि तस्य क्षयः प्रविलयो भवति ). 
सारिवक चित्त का जो प्रकाश उसका जो आच्छादक छेश-फर्मादि उनका 
नाश अर्थात्‌ ल्य हो जाता है । ( अयमर्थः ) यह अर्थ है-( शरीराहकारे 
सति या मनसो बहिद्वंति सा कल्पितेत्युच्यते ) शारीर का अभिमानः 
रहते इए जो मन की बहिवृत्ति होती है वह कल्पित कही जाती है ॥ 
( यदा पुनः शारीराहंकारभावं - परित्यज्य खातन्त्येण मनसो वृत्ति साऽ- 
कल्पिता ) जब “फिर शरीर -अभिमान को व्यागकर स्वतन्त्रता से मन की 
वृत्ति आत्मस्वरूप में प्रवेश करती है वह-“'अकल्पिता” कहलाती है, 
( तस्यां संयमायोगिनः सर्वे. चित्तमलाः क्षीयन्ते ) उस में संयम करने 
से योगी के सर्व चित्तम नष्ट हो जाते हैं ॥ ४४॥. , , 


३७८ पातञ्ञल्योगदधन-भापाबुवाद व्यास-साष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


( तदेवं पूर्वान्तविपयाः. परान्तविपया सध्यभवाश्च सिद्धीः प्रतिपाद्रा- 
नन्तरं भुवनज्ञानादिखपा, वाह्याः ) इस प्रकार पहली-पिछली-मध्य की 
सिद्धि ्रतिपादन.' करने के पश्चात्‌ भुवन ज्ञानादि “वाह्य ( कायन्यूहादि- 
रूपा आभ्यन्तरा ) कायासमुह आदि अन्द्र-की ( परिकर्मनिष्पञ्चसूताश्च ) 
'भरिकर्म से निष्पन्न हुई- ( मैन्यादिपु वरानीस्येवमाद्याः, ) मैत्री आदि में 
वळ (समाध्युपयोगिनीश्चान्तः करणवहिः करणलक्षणेन्द्रियसवाः) समाधि 
के उपयोगी अन्तःकरण और वहिःकरण इन्द्रियरूप (घ्राणादिवायुभवाश्व) 
आणादि वायुओं की ( सिद्धी: ) सिद्धि ( चित्तदाव्यात्‌ ) चित्त की दढता 
के कारण से ( समाधौ समाश्वासोत्पत्तये प्रतिपाद्य ) समाधि में विश्वास 
उत्पत्ति के लिये वर्णन करके (इदानी स्वदशानोपयोगिसवीजनिर्वीजसमाघि- 
“सिद्धये विविधोपायप्रद्शनायाऽऽह ) अब अपने दशेन की उपयोगी 
-सयीज-निर्वीज समाधि की सिद्धि में विविध उपाय दिखाने के लिये 
आगे वर्णन करते हैं-- 

स्थूलस्वरूपसूच्मान्वयार्थवत्त्वसंयसाद्‌- 
सआूतजयः ॥ ४४ ॥ 
सतु०--स्थूल-खरूप-सृक्ष्म-अन्वय-अथवत्त्त, इन पांचों 
ऋपों में संयम करने से पश्चभूत योगी के वश हो जाते हैं। यहां 
यह जानना. चाहिये कि एक २ भूत के यह पांच २ रूप हं, इस से 
यांचो भूतां के पच्चीस रूप हुए ॥ ४४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विरोषाः ` सहाऽऽकारादिभिधर्म 
स्थूलशब्देन परिभाषिताः । एतदूभूताना प्रथम रूपम्‌। हिंतीयं रूपं 
स्वसामान्यं सूर्तिभूमिः खेहो जलं वहिरुष्णता वायुः प्रणामी सवता 
गतिराकाश इत्येतत्स्वरूपशाब्देनोच्यते । 

अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः। तथा. चोक्तम्‌-एक- 
जातिसमन्वितानामेषां धममात्रच्याशवृत्तिरिति । 


तृती यः विभतिपादः । ३७९ 


` ` सासान्यविरोपसमुदायोऽत्र द्रञ्यम्‌। दिष्टो हि समृहः प्रत्यस्त- 
मितभेदावयवानुगतः शरीरं वृतो यूर्थं वनमिति । 


वाव्देनोपात्तभेदावधवानुगतः समूह उभये देवमनुप्या:। समृ- 
हस्य देवा एको भागो सबुप्त्रा द्वितीयो भागस्ताभ्यामेवाभिधीयते 
समूह: । hl 

स च सेदाभेदविवक्षितः । श्वाम्राणां वनं ब्राह्मणाना सघ आम्र- 
चणं त्राह्मणुसंघ इति । 

स पुनर्डिबिधो युतसिद्टावयचोऽयुतसिद्धावयचश्च । युतसिद्धाव- 
यवः समूहो वनं संघ इति । श्रयुतसिद्धावयवः संघातः शरीर वृत्त 
परमाणुरिति । अयुतसिद्धावयवर्भेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पत- 
“बलि: । एतत्स्ररूपमित्युक्तम्‌ । 


अथ किमेपां सूक्ष्मरूपं, तन्मात्रं भूतकारणं, तस्येकोऽवथव 
परमाणुः सामान्यविशेपात्माऽयुतसिद्धावयवभेदालुगतः समुदाय 
इत्येवं सवेतन्मात्राण्येतत्ततीयम्‌ । अथ भूतानां चतुथै रूपं ख्यातिः 
क्रियाखितिशीला गुणाः कार्येखभावाचुपातिनो$न्वयशव्देनोक्ताः । 
श्ैपां पश्चमं रूपमथंवत्त्वं, भोगापवगाथता शुणेप्वेवान्वयिनी, 
शुणास्तन्मात्रभूतसौतिकेप्विति सवेमथेवत्‌ । तेष्विदानीं भूतेषु पश्चषु 
पश्चछपेषु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदरनं जयश्च प्रादुभवति। 
तत्र पश्च भूतस््रूपाशि जित्वा भूतजयी भवति । तळ्थाद्ठ- 
त्सानुसारिएय इव गावोऽस्य संकल्पानुविधायिन्यो भूतप्रकृतयो 
सवन्ति ॥ ४४ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 
( तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेपाः ) उन में एथ्वी आदि 


शब्दादि के विशेष; काये हैं ( सहा55कारादिमिधेसॅ: । स्थूलशाच्देन 
परिभाषिताः ) समान आकारादि धर्मोवाले होने से “थूस्ल” शब्द 


३८० पातञ्जलयोगदद्रीन-साषाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-छत्ति सहित 


से कहे गये हैं। ( एतद्भूतानां प्रथमं रूपं ) यह पृथ्वी आदि भूतों 
का प्रथमरूप है। | 

( द्वितीयं रूपं खसामान्यं ) दूसरा रूप उन का अपना सामान्य 
है ( मूर्ति: भूमिः ) भूमि का स्वरूप मूर्ति है ( खेदो जलं ) जल 
का स्वरूप चिकनापन है ( वहिरुष्णुताः ) उष्णता अभि का स्वरूप 
है ( वायु प्रणामी ) वहनशील होना वायु का खरूप है ( सबेतो- 
गतिराकाशः ) सर्वत्र प्राप्त होना आकाश का खरूप है ( इत्येत- 
त्खरूपशब्देनोच्यते ) इस प्रकार यह पांच “स्वरूप” शब्द से कहे 
जाते हैं। 

( अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेपाः ) इस सामान्य के 
शब्दादि विशेष हें 1 ( तथा चोक्तम्‌) वैसा ही कहा है--( एक- 
जातिसमन्वितानामेषां धर्ममात्रव्यावृत्तिरिति ) इन एक जाति अनु- 
गत हुओं की घमेसात्र से प्रथक्ता है। | 

( सामान्यविशेषससुदायो5त्र द्रव्यम्‌ ) सासान्य-विशेष समूहों 
को यहाँ द्रव्य जानना चाहिये । ( डि्ठो हि समूहः ) क्योंकि दो 
अेदोंबाले समूह हैं. ( प्रत्यसमितभेदावयवानुगतः ) एक जिनका 
अवयव भेद छिपा है. ( शरीरं वृत्तो यूथं वनमिति.) शरीर-चइक्त- 
यूथ-वन यह्‌ । | 

( शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः ) इन शब्दों से प्राप्त भेद अव- 
यवानुगत .( समूह उभये -देवमचुष्याः ) समूह शाव्दान्तगेत देव- 
मनुष्य दोनों हैं। (समूहस्य देवा एको भागो सबुष्या ढ्वितीयो 
आगः ) समूह का एक भाग देव हैं दूसरा भाग मलुष्य हैं ( ताभ्या- 
मेवाभिधीयते समूह: ) उन दोनों को भी समूह शब्द से कहा 
जाता है) . हि 
- - (सच .भेदाभेदविवक्षितः ) और वह दोनों भेद ओर अभेद 
रूप से व्याख्या किंये जाते हैं। ( आम्राणां बनं आह्यणानां संघः ) 


तृतीयः विभूतिपादः । ३८१ 


ध्यामों का वन, बाझ्मणों की सभा, समास होकर इस प्रकार घोला 
जावा है कि ( आम्रवणं ब्राह्मणसंघ इति ) आप्रवन-त्राझणसंघ । 


(स पुनहिंविधो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च ) वह पुन 
दो प्रकार के हैं, युतसिद्धावयव = अथात्‌ सिद्ध हैं अवयव जिसके । 
अयुतसिद्वावयव ८ नहीं हैं सिद्ध अवयव जिसके । ( युवसिद्धावयव 
समूहो वनं संघ इति ) वन और सभा यह समूह युतसिद्धावयव 
६ । ( अयुतसिद्धावयवः संघातः शारीरं वृत्तः परमाणुरिति ) संघात- 
शरीर, वृक्ष, परमाणु 'अयुतसिद्धावयव हैं । ( अयुतसिद्धावयवर्भेदानु- 
गतः ) छायुतसिद्धावयव और भेद वाले ( समूहो द्रव्यमिति 

जलिः) समूह द्रव्य हैं यह पतञ्जलि ऋषि मानते हैं । 
( एतत्खरूपसिद्युक्तम्‌ ) यह स्वरूप कहा गया । 


( अथ किमेपां सूक्ष्मरूपं ) अब इनका सूक्ष्म रूप क्या है 
यह वणुन करते ह, ( तन्मात्र भूतकारणं, तस्यकोऽवयः परमाणुः ) 
तन्मात्रा स्थूलभूतों की कारण हैं उनका एक अवयव परमाणु है 
( सामान्यविशोपात्माऽयुतसिद्धावयवभेदाहुगतः.समुदायः ) सामान्य, 
विशेपरूप, नहीं हैं सिद्ध अवयव जिसके, ओर भेद को प्राप्त 
समुदाय ( इत्येवं सवतन्सात्राण्येतत्तुतीयम्‌) इस प्रकार यह सवं 
तन्मात्रा इनका तीसरा रूप है। 


( अथ भूतानां चतुथे रूपं ) अव भूतो का चतुथे रूप कथन 
करते हँ ( ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणाः.) ज्ञान-क्रिया-स्िति 
खभाववाले तीनों गुण ( कायेखभावानुपातिनो5न्वयशाव्देनोक्ताः.) 
कार्य खरूप को ग्राप्त होने वाले “अन्वि” शब्द से कहे जाते हें | 


( अथैषां पश्चमं रूपमथेवत्त्वं ) अव इनका पञ्चम रूप प्रयोजन- 

~ ९७ ९ क ह 
चाला होना, ( भोगापवगाथता गुणेप्वेवान्वयिनी) भोग, मोक्ष, 
कार्यरुप युणों में सम्पादन करना प्रयोजन है, ( गुणास्तन्सान्न- 


३८२. पातञ्जल्योगदरशन-भापाबुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


भूतभौतिकेज्विति:सवेमथेवत्‌ ) ; गुण तो तन्मात्रा; भूत और भौतिक ` 
सबै पदार्थों में अथोजन वाले हैं । ( तेष्विदानीं भूतेपु पश्चपु. 
पथ्चरूपेपु संयसात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदशन जयश्च प्रादुभेवति ) 
अब उन पश्च भूतो के पश्च रूपों सें संयम करने से उस २ रूप 
का स्वरूप दशेन और जय योगी को प्राप्त होता है। (तत्र पश्चः 
भूतखरूपाणि नित्वा भूतजयी भवति ) उनमें पश्च भूतों के स्वरूप 
को जीत कर “भूतजयी” होता है । ( तज्ञयाद्वत्सानुसारिण्य इवे 
गावोऽस्य संकल्पानुविधायिन्यो भूतप्रकृतयो भवन्ति ) उन भूतो के. 
जय होने से जिस प्रकार: वत्स =वछड़े के अनुकूल गौ दूध कोः 
स्रवित करती है, इसी प्रकार इस योगी के संकल्पानुकृल पभ्चसूत 
ओर प्रकृति हो जाती हैं ॥ ४४ ॥ 


भो० चृत्ति 


पञ्चानां एथिब्यादीनां भूतानां ये प्चावस्थाविशेपरूपा धमौः स्थूळ- 
त्वादयस्तत्र कृतसंयमस्य भूतजयो भवति । भूतानि अस्य वश्यानि भवन्ती- 
त्यर्थः । तथाहि--भूतानां परिद्दयमानं विशिष्टाकारवत्स्थूलखू्पं । 

स्वरूप चेपां यथाक्रमं कार्य गन्धजेहोष्णताप्रेरणावकाशदानलक्षणं । 

सूक्ष्म च यथाक्रमं भूतानां कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्घादितिन्सात्राणि। 

वयिनो गुणा; प्रकाशप्रवृत्तिस्थितिख्पतया सव त्रेवान्वयित्वेत 

समुपलभ्यन्ते-। 

अर्थवत्त्व तेष्वेव गुणेषु भोगापवगसंपाटनाख्या शक्ति; । तद्रेवं भूतेपु 
पन्चसूक्तघर्मलक्षणावस्थाभिन्नेपु प्रत्यचस्थं संयमं कुवन्योगी भूतजयी 
भवति 1 वद्यथा-प्रथसं स्थूल. रूपे संयमं विधाय तदनु स्वरूपे इत्येवं 
क्रमेण तस्य कृतसंयमस्थ संकहपाबुविधायिन्यो वस्साबुसारिण्य इव गावो 
भूतप्रकृतयो -सवन्ति, ॥-४४ ॥ 


„तस्यैव भूतजंयख फड़माह--,., 


तृतीय: विभूतिपादः । ३८३ 


> पदार्थ 0 

'सा० छु० पढ 
( पद्धानां एथिव्यादीनां सूतानां ) एथिवी, आदि पज्नभूतो के (ये 
पञ्चातरस्थाविशेपरूपा धमीः स्थूलत्वादय: ) जो पञ्चावस्या रूप -स्थूलत्वादिः 
इ. ५ € Se १ ~ De 
विशेष “बम हैं ( तत्र कृतसंयमस्य भूतजयो भवति ) जिस योगी ने उनमें 
संयम किया हे, वह भूतों का जय करनेवाला होता । ( भूतानि अस्य' 
वश्यानि भवन्तीत्यर्थः ) भूत इस. के वंश हो जाते हैं, यह अर्थ है। 

[a चैसे TD se OTD ® 
( तथाहि ) चेले ही--भूतानां परिदइयमानं विशिष्टाकारवत्स्थूलरूपं ) इनः 
भूतों का विशेष आकारवाला स्थूल रूप दृश्यमान है । 


( स्वरूपं चैपाँ यथाक्रमं कार्य गन्ध्ेहोष्णताप्रेरणावकाइादानरक्षणं } 
सौर इनका स्वरूप यथाक्रस कार्य गन्ध, सेह, उष्णता, प्रेरणा और: 
अवकाश दान हैं | 


( सूक्ष्मं च यथाक्रसं श्रुतानां कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादित- 
न्मात्राणि ) और भूतो. के यथाक्रम गन्धादि तन्मात्रा कारण रूप से 
व्यवस्थित सूक्ष्म कहे जाते हैं ( अन्वयिनो गुणाः प्रकाशप्रवृत्तिस्यितिरूप- 
तया सर्वतरैवान्वयित्वेन समुपलभ्यते ) ज्ञान, क्रिया,-स्यिति खभाववालेः 
कार्य गुण अन्वयिभाव से सर्वत्र उपलव्ध होते हैं। - 


( अर्थवत्त्वं तेष्वेव गुणेषु भोगापवर्गसंपादनाख्या शक्ति ) उन गुणो 
से भोग-मोक्ष सम्पादन करने वाळी शक्ति ही अयोजनच्व है । ( तदेव 
भूतेपु उफ्तधर्मलक्षणावस्याभिन्नेपु .प्रव्यवस्थं ) ऊपर कहे अनुसार भिन्नः 
धर्म, लक्षण, अवस्थावाले पञ्च भूतो में भोग-मोक्ष शक्ति रहते हुओं में 
( झव॑न्योगी भूतजयी भवति) योगी संयम . करता हुआ, “भूतजयी””' 
होता है। ( तद्यथा) उस बिषय में -नैसे--( प्रथमं स्थूलरूपे संयमं 
विधाय ) प्रथम स्थूलख्प में संयम करके ( तदु स्वरूपे ) उस केः 
पश्चात्‌ खरूप-सें ( इत्येचं क्रमेण तस्य कृतसंयमस्थ ) इस अकार क्रम से 
उसमें संयम किया हैं जिस योगी ने ( संकल्पाइविधायिन्यो,' बव्साचु- 
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सारिण्य इव गावो भूचप्रकृतयों अवन्ति ) उसके संकल्पानुसारी भूद 
भोर प्रकृति होती हैं, जैसे वत्सानुसारी गौ होती है ॥ ४४ ॥ 
( तस्यैव भरूतजयस्य फलमाह ) उन सूतों के जय का फल आगे 
कहते हॅ--- 
ततो ha णिसादिप्राहुसोच कायसंपत्तद्धमोन 
ततोऽणिसादिप्राहुभोचः - 
सिघातश्च ४५॥ | 
सु०--उन.भूतों के जय करने से अणिसादि सिद्धियों की 
आधि और शरीर सम्पत्ति और उन भूतों के घसा से योगी का 
वाघ न होना सिद्ध होता है, अर्थात्‌ सवेभूत योगी के अनुकूल हो 
जाते हैं। तत्र सिद्धिः, अणिमा नअणु होना । १।' लघिमा 
लघु होना । २। महिमा महान्‌ होना । ३ । प्राप्ति = अति दूरस्थ 
पदार्थों को प्राप्त करना । ४। प्राकाम्य =इच्छा पूर्ण होना । ५। 
वृशित्व =सवे. का वश करना ओर खयं किसी के वश न होना ।६। 
इंशितृत्व =उत्पत्ति प्रलय करने का समर्थ होना । ७। यत्रकामा- 
वसायित्व ससंकल्प का पूरा होना । ८1 ४५ ॥ 
व्या भाष्यस्‌ 
१-तत्राणिसा ` भवत्यणुः ।' २-लघिमा लघुभेवति । ३-महिमा 
सहान्भवति । ४-प्रापिरङ्कुल्यम्रेणापि स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । ५- 
प्राकाम्यसिच्छानभिघात; । भूमावुन्म्जति निसल्नति यथोदके। ६- 
चशिलं भूतभौतिकेषु वशी भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌। ७-इंशितृत्व तेषां 
अभवाप्ययव्यूहानासीष्टरे । ८-यत्र. कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता 
-्यथा'संकल्पस्तथा भूतप्रकतीनामवस्यानम्‌। न च शक्तोऽपि पदाथ- 
विपयासं करोति। कस्मात्‌ अन्यस्य यत्न कासावसायिनः पूवेसिद्धस्य 
था भूतेषु संकरपादिति । एतान्यष्टावैश्वयोणि 


तृतीयः दिभूतिपादः । ३८५ 


कायसंपद्ल्यमाणा । तद्धसानमिघातश्च एथ्वी मूर्त्या न निए 

~ योरि ~ 43 > बुविशतीति 5 

शुद्धिः थोगिनः झरीरादिक्रियां, शिलामप्यनुविशतीति। नाऽऽपः 

स्निग्धाः इेदयन्ति। साभिरुष्णो दहत्ति। न वायु प्रणामी चह॒ति। 

'अनावरणात्मकेऽप्याकाशे भवत्यावृतकायः सिद्धानामप्यदृश्यो 
सदति ॥ ४५ || 


व्या० भा० पदार्थ 


( तत्राणिसा भवत्यणुः ) उन में “अशिमा’ सिद्धि वह है जिस 
में बोनी अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेता है॥ १॥ 

( लघिमा लघुभेवति ) हलका हो जाने से “लघिसा' सिद्धि 
कहलाती हैं ॥| २॥ 

( महिसा महान्सवति ) जव योगी अपने शरीर को महान्‌ कर 
लेवा हैं. तव 'सहिमा! सिद्धि कहलाती है ॥ ३॥ 

( प्रादिरङकुल्यत्रेणापि स्पृशाति चन्द्रससम्‌ ) “प्राप्ति सिद्धि वह 
है जिसमें योगी चन्द्रमा को हाथ से स्पर्श करता है॥ ४ ॥ 

( प्राकाम्यमिच्छानभिघातः ) इच्छा का पूरणे होना प्राकाम्य? 
सिद्धि कहलाती दै । ( भूमावुन्म्जति निमञ्ञति यथोदके ) भूमि में 
इव जाता हैं और निकल आता है, जिस प्रकार जल में ॥ ५ ॥ 

( वदित्वं भूतभोतिकेपु वशी भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ ) भूत प्राणी 
ओर सवे भौतिक पदार्थ योगी के वश में हो जाते हैं ओर योगी 
किसी के वश में नहीं रहता, इस सिद्धि को “वशित्व' कहते हैं ॥६॥ 

( ईशिद्त्व॑ तेपां ग्रभवाप्ययव्यूहानामीष्टे ) उन भूत भौतिकों के 
उत्पत्ति विनाश की सामर्थ्ये होना 'इंशितृत्व! सिद्धि कहलाती है ॥७॥ 

( यत्र कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता थथा संकल्पस्तथा भूत- 
अ्रक्ृतिनामवस्थानम्‌ ) योगी जो संकल्प करे वह पूरा होना, अथात. 
जैसा योगी का संकल्प उसके अनुसार भूत ओर प्रकृति का रहना, 
ऽयन्नकासावसायित्व' सिद्धि कहलाती है ॥ ८॥ 

२७ 
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. (नच शक्तोऽपि पदायैवरिपयोसं करोति ) परन्तु-योगी समर्थे 

होता. हुआ भी पदाथा को इश्वर रचना ,से विपरीत नहीं करता । 

( कस्मात्‌ ) क्योंकि ( अन्यस्य यत्र कासावसायिनः पूवेसिद्धस्य तथा 

भूतेषु संकल्पादिति ) दूसरे प्राणियों के पूवसिद्ध प्रारव्ध कमानुसार 

भूतो को भोग ईश्वर नियम से प्राप्त है, इस कारण सिद्ध योगी 

श्र आज्ञा भंग नहीं करता ।. ( एतान्यष्टावेश्वयाणि ) यह 
शठ ऐश्वय हे । 


( कायसंपद्वश्यमाणा ) कायसम्पत्ति अगले सूत्र सं कही 
जायेंगी ( तद्धमोनभिघातश्च ) और उन भूंतों के धर्मों से योगी काः 
घात नही होता, बह इस प्रकार है कि ( प्रथ्वी सूत्या न निरुणद्धि 
योगिनः शारीरादिक्रिथां शिलामप्यनुविशतीति ) मूर्तिमान्‌ कठिन 
पृथ्वी योगी की शरीरादि क्रिया को नहीं रोकती, दिला सें सी 
योगी प्रवेश कर जाता है। ( नाऽऽपः खतिग्धा झेदयन्ति ) जल की 
चिकनाहट योगी को गीला नहीं कर सकती । ( नाभिरुंप्णोदह॒ति ) 
अञ्चि की उष्णता उस को नहीं जला सकती । ( न वायुः प्रणामी 
वहति ) वहनशील वायु उस को नहीं उड़ा सकता । ( अनावरणा- 
त्मकेऽप्थाकारो भवत्यावृतकायः ) अनावरण रूप आकाश सें भी 
योगी अपने शरीर को ढंकलेता है ( सिद्धानामंप्यच्श्यों भवति ) 
सिद्ध पुरुषों से भी अच्श्य हो जाता है || ४५॥ 


~ 

'भो० वृत्ति 
_ १-अणिमा परमाणुरूपतापत्तिः । २-महिमा महस्वस्‌ । ३-ळघिसा 
चूछपिण्डवल्लघुत्वप्राप्ति: । ४-गरिमा गुरुत्वस्‌ । ५-श्राप्तिरजनल्यम्रेण: 
चन्द्रादिस्पर्दानशक्तिः । - ३-प्राकास्यमिच्छानभिघातः । ७-शारीरान्तः 


'करणेश्वरत्वमीशित्वम्‌ । ८-सवेत्र मभविष्णुता वशित्वं, सचाण्येच भूतानि. 
अनुगामित्वात्तदुक नातिक्रामन्ति 1.९-यत्रकामावसायो यस्सिन्विपयेञ्स्फ 


तृतीयः विभूतिपादः । BETA 


काम -.इच्छा भवति. यस्मिन्विपये योगिनो व्यवसायो भवति तं विषयं 
स्वीकारद्वारेणाभिळापसमासिपर्यन्तं नयन्तीत्यर्थः । त पुतेऽणिमाद्याः 
समाध्युपयोयिनो भूतजयाद्योगिनः प्रादुर्भवन्ति । यथा परमाणुत्वं प्राप्ती 
दज्जादीनासप्यन्तः प्रविशति । एवं सर्वत्र योज्यम्‌ 1 त एतेऽणिमादयोऽष्टौ 
गुणा महासिद्यय उच्यन्ते । कायसंपद्व्य॑माणा ताँ प्रासोति तद्धर्मान- 
सिघातश्च तस्य कायस्य ये धमो रूपादयस्तेपामनमिघातो नाशी न ङुतश्चि- 
द्भवति नास्य रूपमभिदँहति न वायुः शोपयतीत्यादि योज्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


कायसंपदमाह-- 
` ओऽ बू पदार्थ 


_ ( अणिमा 'परमाणुरूपतापत्तिः ) परमाणु केः समान सुक्ष्म होना 
“अणिमा” सिद्धि कहलाती है । १ । ( महिमा सहत्वम्‌ ) महान्‌ होना 
“महिमा” सिद्धि है। २1 ( लघिमा तूरूपिण्डवछघुत्वप्राप्ति: ) रुई के 
ढेर के समान हलका होना “छघिंमा” सिद्धि है । ३ । (गरिमा गुरुत्वम्‌) 
भारी होना “गरिमा” सिद्धि कहलाती है। ४ । ( आहिङ्गल्यग्रेण -चन्द्रादिः 
स्परीनशाक्तिः ) 'चन्द्रादि को अंगुली से छूने की शक्ति “प्राप्ति” सिद्धि 
है। ५। ( प्राकास्यसिच्छानसिघातः ) इच्छा पूर्ति होना “आ्राकाम्य” 
सिद्धि है। ६। ( शरीरान्तः करणेश्वरत्वमीशित्वस्‌ ) शरीर-अन्तःकरण 
का वश होना “ईदित्व” सिद्धि दै । ७। ( सर्वत्र प्रभविष्णुता वशित्वं ) 
सवत्र उत्पत्ति पाल्न “वशित्व” सिद्धि है। ८ । ( सर्वाण्येव भूतानि 
अनुगामित्वात्तदुक्त ) सव भूत इसके अनुगामी होने से ऐसा कहा गया 
( नातिकामन्ति ) क्योंकि इस' की आज्ञा को नहीं उल्लङ्घन कर सकते 
( यत्र कामावसायो यस्मिन्विपयेऽस्य काम इच्छा भवति' यंस्मिन्विपये' 
योगिनो व्यवसायो भवति तं. विपय॑ स्वीकारद्वारेणासिलापसमासिपर्यन्त 
नयन्तीत्यथः ) जिस विषय में उस की इच्छा होतीं है और जिस विषय 
सें योगी का निश्चय होता है, उस विषय के खीकार द्वारा इच्छा पूर्ति 
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पर्यन्त गति होती है, यह अर्थ है यही “यत्रकामावसायित्व” 


सिद्धि#है । ९ । 


( त एतेऽणिमायाः संमाध्युपयोगिनो भूतजयाद्योगिनः प्रादुर्भवन्ति ) 
यह यह अणिमादि सिद्धि समाधि की सहकारी भूतणय करने से योगी 
को प्रकट होती हैं । (यथा परसाएुत्व प्राप्तो घख्रादीनासप्यन्तः प्रविक्षति) 
ऐसा फि भतिसूक्ष्मता को प्राप्त हुआ योगी वच्नादि के अन्दर प्रवेश करता 
है। ( एवं सयंत्र थोज्यम्‌ ) इस प्रकार स्त्र युक्त करना चाहिये । (त 
पुतेऽणिमादयोऽष्टी गुणा सहासिदयय उच्यन्ते ) वह यह अणिमादि आउ 
धर्म महासिद्धि कहछाती हैं । ( फायसंपद्दट्यमाणा तां आ्राप्नेति ) शारी- 
रिक ऐश्वर्य जो अगले सूत्र में कहे जांयगे उनको भी प्राप्त होता है । 
€ तद्दमोनभिघातश्व तस्य कायस्य ये धर्मा रूपादयस्तेपामनमिघातो नाशो 
ज/कुतश्रिद्वति) उन के घर्मो का घात न होना, उस शरीर के जो रूपादि 
धमे हैं, उन का कहीं भी नाश न होना ( घास्य रूपमभ्रिदुँहति ) इस के 
रूप को. अशि नहीं जलाता (न वायुः शोपयति ) न वायु सुखाता है 
( इत्यादि थोष्यम्‌ ) एस प्रकार अन्यं में भी युक्त करना चाहिये ॥४७॥. 

( झायसंपादमाइ ) काया सम्पत्ति भागे कहते हैं--- 

विशेष सूचना 

शस सूत्र की पृत्ति में नो सिद्धियें हें भौर इत्तिकार इस निम्न वाक्य से 
“त पतेऽणिमादयोऽष्टौ गुणा महांसिद्धयय उच्यन्ते?! भाठ ही 
यतरूते हैं, इसलिये “गरिमा” सिद्धि अधिक टें जो व्यास भाष्य में भी नहीं है 
मालूम होता ऐ किसी आधुनिक ने पीछे से बढ़ा दी हें । र 


रूपलावण्यबलवजञ्ञसंहननत्वानि कायसंपत्‌ ॥४७॥. ` 


सू०---सुन्दरता-कान्तिमान-अतिशयबल-वज्' के समान 
च्छ्य होना यह भूतजयी योगी को शारीरिक ऐश्वय प्राप्त 
हीते हैं ॥ ४६ ॥ 


तृतीयः विभूतिपादः । ३८९ 


व्या० भाष्यम्‌ 

दशेनीयः कान्तिमानतिशयबलो वञसंहननश्चेति ॥ ४६ ॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

(दर्शनीय: कान्तिमानतिशयवलो वस्रसंहननखेति) सनोहररूप 
वाला तेजस्वी और अतिवलवान्‌ ओर वज्र के समान अति कठिन 
अच्छेद्य होना यह शारीरिक ऐश्वये हैँ ॥ ४६ ॥ 

भो वृत्ति 

ङपलावण्यवलानि प्रसिद्धानि । वञ्रसंहननत्यं वञ्रवत्‌कठिचा संइतिरस्य 
शारीरे भवतीत्यर्थः । इति कायस्याऽऽविभूतगुणसंपत्‌ ॥ ४६ ॥ 

एवं भूतजयमभिघाय प्रासिभूमिकाविशेप इन्तियजय माह-- 

ए 
सो० बृ० पदार्थ 

( रूपलावण्ययळानि प्रसिद्धानि) रूप सुन्दरता ओर वळ सर्वत्र 
प्रसिद्ध हैं । ( वञ्रसंहननत्वं वज़्वत्कठिना सँहितरस्य शारीरे भवतीत्यर्थः ) 
वज्र के समान कठिनता अर्थात्‌ अच्छेद्य होना इस के शारीर में होता है, 
यह वञ्रसंहननस्व का अर्थ है, ( इति फायस्याऽऽविभूंतयुणसंपत्‌ ) यह 
शारीरिक गुण सम्पत्ति का आविर्भाव है ॥ ४६ ॥ 

( एवं भूतजयमभिधाय प्राप्तभूमिकाविशेपस्य इन्द्रियजयमाह ) 
इस प्रकार भूतो के जय को कथन करके प्राप्त है भूमि का विशेष जिस 
को उस के लिये इन्द्रियजय कहते हॅ-- 1.“ 

0 ७ 
ग्रहएस्वरूपास्मितान्वयाथवत््वसंयसादि- 
निद्रमजयः ॥ ४७ ॥ 

. - , सू०--पहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अथेवस्व इत पांचों 
में संयम करने से योगी की इन्द्रियजयी सिद्धि प्राप्त होती है.॥४७॥ 
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een आ 


व्या० साष्यस्‌ 
सामान्यविशेपात्मा . शब्दादिय्राह्म: .। तेप्विन्द्रियाणां वृत्तिग्रेह- 


णम्‌। न च तत्सामान्यमात्रप्रहणाकारं कथसनालोचितः स विषय ~ 


विशेष इन्द्रियेण मनसा5नुग्यवसीयतेति स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो 
घुद्धिसत््वस्य सामान्यविशेपयोरयुतसिद्धावयवभेदाडुगतः ` समूहो 
द्रञ्यमिन्द्रियम्‌ । तेपां तृतीयं रूपमस्मितालच्षणोऽहंकारः । तस्य 
सामान्यस्येन्द्रियाणि विशेपाः । चतुथ रूपं व्यवसाथात्मकाः प्रकाश- 
क्रियाख्यितिशीला गुणा येषामिन्द्रियाशि साहंकाराणि परिणामः । 
पश्चमं रूपं गुणेषु यदनुगतं पुरुषाथेवत्त्वमिति । पश्चस्वेतेप्विन्द्रिय- 
रूपेपु यथाक्रमं संयमस्तत्र तत्र जयं कृत्वा पश्चरूपजयादिन्द्रियजयः 
प्रादुभेवति योगिनः ॥ ४७ ॥ 


च्या० भा० पदार्थ 


( सामान्यविशोषात्मा शब्दादिंग्राह्मः ) सामान्य-विशेष रूप 
झाब्दादि ग्रहण करने योग्य हें । ( तेप्विन्द्रियाणां वृत्तिग्रहरणम्‌ ) 
उन शब्दादि विषयों में इन्द्रियों की बृत्ति ग्रहण कहलाती है। (न 
वच तत्सामान्यमात्रम्रहणाकारं ) वह वृत्ति सामान्य मात्र से ग्रहणा- 
कार नहीं होती ( कथमनालोचितः स विषय विशेष इन्द्रियेण 
मनसाऽनुव्यवसीयेतेति ) मन इन्द्रिय से विचा विचारे वह विषय 
विशेष किस प्रकार निश्चय करे अथात मन के सहित इन्द्रियबृत्ति 
“ग्रहण” कहलाती है। ( स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो घुद्धिसत््वस्य 
सामान्यविशोषयोरयुतसिद्धावयवभेदाचुगतः समूहो द्रन्यमिन्द्रियम्‌ ) 
फिर प्रकादारूप सात्विक बुद्धि के परिणास सामान्य अहंकार 
विशेष इन्द्रिय भिन्न २ सिद्धावयव भेंद को प्राप्त, इन्द्रियसमूह द्रव्य; 
स्वरूप कहलाता है। (तेषां तृतीयं रूपमस्मितालक्षणोऽहंकारः ) 
' उनका .तीसरा रूप अस्मिता लक्षण अहंकार है। ( तस्य सामान्य 


१ 


तृतीयः विभूतिपादः । ` ३९१ 


स्येन्ट्रियाशि विशेषा:) उस सामान्य रूपं अहंकार के इन्द्रियः 
विशेष परिणाम हे । ( चतुथ. रूपं व्यवसायात्सकाः प्रकाशक्रिया- 
स्थितिशीला गुणा येषासिन्द्रियाशि साहंकाराशि परिणासः ) चतुथे 
रूप निम्चयात्मिका छुद्धि, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, स्वभाववाले तीन 
गुणों का कार्य है जिन गुणों के इन्द्रियां अहंकार सहित परिणाम 
हँ । ( पञ्चमं रूपं गुणेषु थदनुगतं पुरुपार्थवत््वसिति.) पश्चसरूप, 
गुणों में जो पुरुष का भोग-मोक्ष रूप प्रयोजनत्व अनुगत है। 
( पञ्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेपु यथाक्रमं संयमस्तत्र तत्र जयं कृत्वां पश्चः 
रूपजयादिन्द्रियजयः प्रादुभेवति योगिनः ) इन पांचों इन्द्रियों के 
रूपों में यथाक्रम उस २ में संयम द्वारा जय करके, पांच रूपों के 
जय होते से योगी को इन्द्रियजय सामंथे उत्पन्न होती ॥ ४७॥ ' 
| भो० वृत्ति 

ग्रहणसिन्द्रियाणां विषयाभिसुखी वृत्तिः । खरूपं सासान्येनप्रकाशक- 
स्वम्‌ । अस्मिताऽहंकाराचुगमः । अन्वयार्थवस्वे पूर्ववत । एतेपासिन्द्रि-- 
याणासवस्थापञ्चके पूर्ववत्संयमं कृत्वेन्तियजयी भवति ॥ ४७.॥ 

तस्य फलमाह--- 

सा० ० पदाथ 

( ग्रहणमिन्द्रियाणों विपयामिमुखी दत्तिः) इन्द्रियों की विषय 
संसुखी बृत्ति अहण कहलाती है। (खरूपं सामान्येन प्रकाशकत्वस्‌ ) 
सामान्य रूप से इन्द्रियों का प्रकाशकत्व खरूप है । ( अस्मिताऽहइंकारा- 
चुगमः ) अभिमान को प्राप्त होना अस्मिता है । (अन्वयार्थवच्चे पूर्ववत्‌) 
अन्वय और अथेवत्व पूव इस पाद के ४४ सूत्र में कहे अनुसार जानो | 
६ पतेपामिन्द्रियाणामवस्थापञ्चके पूर्ववव्संयमं झत्वेन्द्ियजयी अवति ) 
इन इन्द्रियां की पांच अवस्थाओं में “पूर्व कहे समान संयम करके योगी. 
इन्द्रियजयी होता है ॥ ४७ ॥ 

( तस्य फळ्माह ) इस इन्दियजय का फल आये कथन करते हैं--- 
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ततो सनोजचित्वं विकरण भावः प्रधानजयञ्च ॥४५ गा 

सू०--उस इन्द्रियजय से मन के समान शरीर की अनुत्तम 
गति का लाभ इष्ट देश-काल और विषय की अपेक्षा से विदेहा 
इन्द्रियों की वृत्ति का लाभ और काये सहित प्रकृति का वश होना 
योगी को सिद्ध होता है। सन के समान कहने का यह अभिप्राय 
है कि जैसा विषय अभिलाप रहित मन हो वैसा ही शरीर भी 
पवित्र हो ॥ ४८ ॥ 


व्या० साष्यम्‌ | 
कायस्याचुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ । विदेहानामिन्द्रि-- 
याणामभिप्रेतदेशकालविपयापेक्तो वृत्तिलाभो विकरणभावः । सवे- 


प्रकृतिविकारवशित्व॑ प्रधानजय इत्येतास्तिज्ः सिद्धयो मधुप्रतीका 
उच्यन्ते । एताश्च करणपश्चरूपजयादधिगम्यन्ते ॥ ४८ ॥ 


- छया० भा० पदार्थ 


( कायस्याचुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वमं.) शरीर की सबै से 
उन्तस गति का लाभ “मनोजवित्व है। ( विदेहानामिन्द्रिया- 
शामभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षो वृत्तिलाभो विकरणभावः ) इष्ट 
देश-काल-बिपय की अपेक्षा से देह अभिमान रहित इन्द्रियों की 
वृत्ति का लाभ “विकरणभाव” कहलाता है । ( सवेप्रकृतिविकार 
वरत्वं प्रधानजय इति) सब प्रकृति के विकारों का वशित्व “प्रधान- 
जय” कहलाता है ( एतास्तिखरः सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते ) 
इन तीनों सिद्धियों को “मधुप्रतीका” नाम से कहते है। ( एताश 
करणापशथ्वरूपजथादधिगम्यन्ते ) यह तीनों सिद्धियां पांचों इन्द्रियों 
के स्वरूप जय से प्राप्त होती हैं । इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर योगी 
को प्रत्येक सिद्धि में मधु समान खाद प्रतीत होता है, इस कारणः 
इनका सघुप्रतीका नास है ॥ ४८॥ ६ 


तृतीयः विभुतिपादः । ३९३ 


भो० वृत्ति 

शरीरस्य मनोवदचुत्तगतिळाभो मनोजवित्वम्‌ । कायानिरपेक्षाणा- 
मिन्द्रायाणां वृत्तिलाभो विकरभावः। सवेवशित्वं प्रधानजय: । एताः 
सिद्धयो जितेन्द्रियस्य प्राहुभेवन्ति ताश्वास्मिञ्शाख्े मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते # 
यथा मधुन एकदेशोऽपि स्वदत एवं प्रत्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्त इति 
मघुप्रतीकाः ॥ ४८ ॥ 

` इन्द्रियजय मभिधायान्तःकरणजयमाह-- 
भो० वृ० पदार्थ 

( शरीरस्य मनोवदनुत्तमगतिलाभो मनोजवित्वम्‌ ) मन के समान 
शरीर की सर्वोत्तम गति का लाभ “मनोजवित्व” कहलाता है । ( काय- 
निरपेक्षाणामिन्द्रियाणां वृत्तिलाभो विकरणभावः) शरीर की अपेक्षा 
से रहित इन्द्रियों की वृत्ति का लाभ “विकरणभाव? है । ( सर्वेवशित्व 
प्रधानजय; ) सर्व वशित्व “प्रधानजय'? कहलाता है । ( एताः सिद्धयो 
जितेन्द्रियस्य प्रादुभवन्ति ) जितेन्द्रिय पुरुष को यह सिद्धियां प्राप्त होतीः 
हैं ( ताश्रास्मिब्दास्रे मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते ) और वह इस शाख में 
मधुप्रतीका नाम से कही जाती.हें। ( यथा मधुन एकदेशोऽपि स्वदत' 
एवं प्रत्येकमेताः सिद्धयः स्वदुन्तः ) जैसे मधु का एक देश भी खाद 
देता है इसी प्रकार इन तीनों में से प्रत्येक सिद्धि स्वाद देती है ( इतिः 
सधुप्रतीकाः ) इस कारण प्रधुप्रतीका कहलाती हैं ॥ ४८ ॥ 

( इन्द्रियजयममिधायान्तःकरणजयमाह ) इन्द्रियजय को कथन 
करके, आगे अन्तःकरण जय का कथन करते हैं-- 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमाचस्य सर्वेभावा- 

धिष्ठातृत्वं सवंज्ञातृत्वं च ॥ ४६ ॥ 

सू० बुद्धि और पुरुप इन दोनों की भिन्नता का ज्ञानमात्र 
है जिस योगी को, उसको सवे चित्त के भावों का अघिष्ठातृत्वः 
ओर सवेज्ञातृत्व प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 


३९४ पातञ्जल्योगदशन-मापाहुवाद व्यास-साष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


निधूतरजस्तमोमलस्य॒वुद्धिसत्त्वस्य परे वैशारथे परस्यां वशी- 
कारसंज्ञायां चतंमानस्य 'सच्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्टस्य 
सवेभावाधिष्ठातृत्वम्‌ । सवात्मानो गुणा व्यवसाथव्यवसेयात्मका 
स्वासिनं चेत्रज्ञ प्रत्यशेपेदृश्यात्सत्वेनोपस्थिता इत्यर्थः । सबैज्ञातृत्वं 
'सर्वात्मनां शुणानां शान्तोदिताव्यपदेश्यधसेत्वेन व्यवस्मितानास- 
मक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः । इत्येषा विशोका नास सिद्वियौ 
आप्य योगी सर्वज्ञः च्ीण्घेशवन्धेनो वशी बिहरति ॥ ४९ ॥ 

व्या० सा० पदार्थं 

( निधूतरजस्तमोमलस्य वुद्धिसखस्य परे वैशारये ) दूर हो गया 
है रज-तम रूपी सल जिस का ऐसी सात्विक घुद्धि के प्रकाश में 
( परस्यां वशीकारसंज्ञायां वतेमानस्य ) परस वशीकारे नास वाले 
वैराग्य में वतेसान ( सच्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य ) 
बुद्धि ओर पुरुष की भिन्नताख्यातिमात्ररूप सें प्रतिष्टित योगी को 
( सवभावाधिष्ठादृत्वम्‌) सवे भावों का अधिष्ठातापन-कि (सवात्मनो 
गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्तामिनं चेत्रज्ञं अ्रत्यशेषदृश्यात्मत्वे- 
-नोपस्मिता इत्यर्थः ) सवे अन्तःकरण के धमे निश्चित और निश्चय 
करने योग्य का सम्पूणे ज्ञान चेत्रज्ञ=जाननेवाले खासी को 
-दश्यरूप से प्राप्त रहता है, यह अथे है। ( सवेज्ञातृत्वं ) सवे का 
ज्ञातापन यह है कि ( सवात्मनां गुणानां शान्तोदिताञ्यपदेश्यधसं- 
स्वेन व्यवस्थितानासक्रसोपारूडं विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः ) सवे अन्तः- 
करणु के धमे अतीत-वत्तेमान. और. अनागत रूप से व्यवस्थित 
हुओं का क्रम से विवेकज ज्ञान होता है, यह अथे है । ( इत्येषा 
विशोका नाम सिड्धियों प्राप्य योगी सवज्ञः चीणङ्केशवन्धनो वशी 
विहरति ) इस प्रकार यह विशोका नासवाली सिद्धि है, जिसको 
आप्त होकर योगी सवेज्ञ होता है और छेशरूपी बन्धन चीण होने 
से सवे को वश किये हुए विचरता है || ४९ | 


तृतीयः विसूतिपादः। ` ३९५ 
oS 
` ओो० चृत्ति 

तस्मिन्छुदेः. साचिके परिणामे कृतसंयमस्य या सस्वपुरुपयोरत्पचचते 
[विवेकण्यातिर्गुणानां कदस्वासिमानशिथिलीभावरूपा तन्माहात्म्यात्तत्रेच 
-स्थितस्य योगिनः सर्वभावाधिष्टातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च समाधेर्भवति । सर्वेषां 
रुणपरिणामानां भावानां स्वासिवदाक्रमणं सवंभावाधिष्टतृत्वं, तेषासेव च 
श्ान्तोदिताव्यपदेशय धमित्वेनावस्थितानां यथावद्विवेकञ्ञानं सर्वज्ञातृत्वस्‌ । 
शुपां चास्मिञ्यांखे परस्यां वशीकारसंज्ञायां प्राप्तायां विशोका नाम सिद्धि- 
रिव्युच्यते ॥ ४९॥ ` 

` क्रमेण सुमिकान्तरमाह-- 
ha ९ 
भो० वृ० पदाथ 

( तस्मिन्दुद्धेः सात्त्विके परिणामे कृतसंयमस्य या सस्त्वपुरुपयोरत्प- 
चते विवेकख्यातिः ) उस बुद्धि के सात्विक परिणाम में किया है संयम 
जिस योगी ने उस को जो बुद्धि और पुरुष विषयक विवेकख्याति उत्पन्न 
होती है (गुणानां कर्वृत्वाभिमानशिथिकीभावरूपा तन्माहात्म्यात्तत्रेव स्थितस्य 
योगिनः सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ स्वज्ञातृत्व॑च समाधेर्भवति ) गुणों का 
कर्दृत्वरूप अभिमान शिथिल होने पर उसके महत्व से उसमें स्थिर हुए 
योगी को चित्त के सर्व भावों का अधिष्ठातापन और सर्व ज्ञातापन 
समाधि में होता है ।( सवैपां गुणपरिणामानां भावानां खासिवदाक्रमर्ण 
सर्वभावाघिष्टातृत्वं गुणों के सर्वपरिणामो और भावों का खासी के समान 
आक्रमण करना सर्वभावाधिष्ठातृत्व है, ( तेषामेव च शान्तोदितान्यप देशय- 
. घमित्वेनावस्थिताना यथावद्विवेकज्ञानं सर्वज्ञातृत्वम्‌ ) और जतीत- 
वर्तसान-भचागत काल में घर्मीभाव से "अवस्थित हुए उन्हीं शुणों का 
यथार्थ विवेकज्ञान सवज्ञातृत्व कहलाता है.। ( एपां चास्मिन्शाखे परस्यां 
वशीकारसंज्ञायां प्राप्तायां ) परमवशीकार संज्ञा सें प्राप्त हुए इनको इस 
शास्त्र में (विशोका नाम सिद्धिरित्युच्यते) विशोका सिद्धि कहते हैं ॥४५॥ 

( क्रमेण सूमिकास्तरमाह ) क्रम से अन्य भूमिका को कहते हैं-- 


३९६ पातअळयोगदशन-भापानुवाद ज्यास-भाष्य तथा भोजन्डत्ति सहित 


तद्वैराग्यादपि दोषबीजच्ये कैवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


सू०--उस विवेकज्ञान में भी वैराग्य होने से छेशों के चीज 
नाश होने पर योगी को केवल्य की प्राप्ति होती है ॥ ५० ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


यदाऽस्यैवं भवति झेशकमेक्तये सत्त्वस्यायं विवेकप्रत्ययो धः 
सत्त्वं च हेयपत्ते न्यस्तं पुरुषश्वापरिणामी शुद्धोऽन्यः सत्वादिति । 
एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि छेशवीजानि दग्धशालिवीज- 
कल्पान्यप्रसवसमथानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेपु 
प्रलीनेषु पुरुपः पुनरिदं तापत्रयं न भुङक्ते । तदेतेषां गुणानां मनसि 
कमेछेशविपाकस्वरूपेणाभिव्यक्तानां चरिताथोनाम्‌ प्रतिप्रसवे पुरु- 
सस्याऽऽत्यन्तिको शुणवियोगः कैवल्यम्‌, तदा खरूपप्रतिष्ठा चिति- 
शक्तिरेव पुरुष इति ॥ ५० || 


व्या० भा० पदार्थ 


( यदाऽस्यैवं भवति छेशकमेत्तये ) छेश और कर्मों के नाश 

होने पर जब इस योगी का ऐसा भाव होता है कि ( सत्त्वस्यायं 
'विवेकप्रत्ययो धर्मः ) यह विवेकज्ञान बुद्धि का धमे है (सत्त्व च 
हेयपच्ते न्यस्तं ) ओर बुद्धि त्याज्य पक्ष में मानी गई है ( पुरुपश्चा- 
परिणामी शुद्धोऽन्यः सत्त्वादिति ) और शुद्धखरूप अपरिणामी 
पुरुष बुद्धि से भिन्न है। ( एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि छेश- 
बीजानि दग्धशालिबीजकल्पान्यप्रसवसमरथांनि ) इस प्रकार उस 
विवेकङ्ञान से भी वैराग्य को प्राप्त हुए योगी के जो छेश बीज कमे- 
वासना हैं जले हुए धाना बीज के समान, अनुत्पत्ति के योग्य 
हो जाते हैं (तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति) बह सन के 
सहित लयता को प्राप्त हो जाते हें । ( तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं 


तृतीयः: विभूतिपादः । ३९७ 


तापत्रयं न भुडूक्ते) मन सहित उन कमे वासनाओं के लीन होने पर 
फिर पुरुष इन आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक ताप त्रय 
को नहीं भोगता। ( तदेतेषां गुणानां मनसि कमेछेशविपाकस्वरू- 
पेणाभिव्यक्तानां चरिताथानां प्रतिप्रसवे ) कमे-छेश और फल रूप 
से मन में प्रकट हुए पुनः कृतप्रयोजन हुए इन गुणों के कारण में 
लीन होने पर ( पुरुषस्याऽऽत्यन्तिको युशवियोगः कैवल्यम्‌ ) पुरुष 
का अत्यन्त गुणों से एथकू होना कैवल्य कहलाता दै, ( तदा 
स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशाक्तिरेव पुरुष इति ) तब चेतन पुरुष स्वरूप सें 
श्रतिष्ठित होता है ॥ ५०॥ 


भो० वृत्ति 


एवस्यामपि विशोकायां सिद्धौ यदा वैराग्यसुत्पयते थोगिनस्तढा 
संस्मादोपाणां रागादीनां यद्वीजमविद्यादयस्तस्य क्षये निमूळने कैवल्यमात्य- 
स्तिकी दुःखनिदृत्तिः पुरुषस्य गुणानामधिकारपरिसमाप्तो खख्पप्रतिष्ट- 
स्वम्‌ ॥ ७० ॥ 


अस्मिन्नेव समाधी स्पित्युपायमाइ--- 
भो० ब्व० पदार्थ 


( एवस्यामपि विशोकायां सिद्धौ यदा वैराग्यमुत्पधते योगिनः ) 
इस विशोका सिद्धि में भी जब योगी को वैराग्य उत्पन्न होता है ( तदा 
तस्माद्दोपाणां रागादीनां यष्टीजमविद्यादयस्तस्य क्षये निमूळने क्रेवल्यस्‌ ) 
तब उस वैराग्य से रागादि दोषों का जो बीज अविद्यादि हैं, उनके नाश 
अर्थात्‌ निर्मूल होने पर कैवल्यगति ( आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुपस्य ) 
पुरुष की हुःखों से अत्यन्त निवृत्ति होती है ( गुणानामधिकारपरिसमासौ 
स्वरूपप्रतिएत्वमू ) गुणों का अधिकार समाप्त होने पर स्वरूप में स्थिर 
- दोना ही केवस्म है ४ ७० पे. ` ' ` ००० हर 2० « 


३९८ पातअलछयोगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाण्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


(-अस्मिन्नेच समाधौ स्थित्युपाथमाह ) इसी , समाधि में ठहरने का 
उपायः भागे कहते हॅ-- हु - 
स्थान्युपानसन्त्ञण सङ्गस्सयाकरण' पनर” 
निष्टप्रसङ्घात॥ ५१ ॥ ` 
स०--( स्थान्युपनिमन्त्रणे ) स्थानधारी गृहस्थ पुरुषों के 
निमन्त्रण करने पर ( सङ्गस्मयाकरणं ) उनका सङ्ग न करना आर 
गये भी न करना ( पुनरनिप्टप्रसङ्गात्‌ ) क्योंकि फिर अनिष्ट प्रसङ्ग 
होने से योग की हानि होगी ॥ ५१ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


चत्वारः खल्वसी योगितःप्रथमकहिपको. मधुभूमिकः प्रज्ञाज्यो- 
तिरतिक्रान्तभावनीयश्लेति । तत्राभ्यासी प्रवृतत्तमात्रञ्योतिः .प्रथसः | 
ऋतंभरप्रन्ञो द्वितीयः! भूतेन्द्रियजयी तृतीयः सवु भावितेषु भाव- 
नीयेपु छृतरक्तावन्धः कतेव्यसाधनादिमान्‌। चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्त- 
भावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसगे एकोऽर्थः । सप्षविधाऽस्य प्रान्तभूसि प्रज्ञा । 

तत्र मधुमती भूमिं साचात्कुवेतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः 
सत््वविशुद्धिमलुपश्यन्तः स्थानैरुपनिमन्त्रयन्ते भो इह्ाऽऽस्यतासिह. 
रन्यतां । 

[ कमनीयोऽयं सोगः कमनीयेयं कन्या रसायनसिदं जरासु 
बाधते वैहायसमिदं यानमसी कल्पहूमाः.पुण्या मन्दाकिनी सिद्धा 
महपैय उत्तमा अनुकूला अप्सरसो दिव्ये श्रोत्रचश्लुषी वज्रोपम 
कायः स्वगुणैः . सवेमिदयुपाजितमायुष्मताप्रतिपद्यतामिदमत्तयंमजर- 
समरण्यानं देवानां प्रियमिति ] | 
. एवमभिधीयमानः सङ्गदोषान्भावयेद्घोरेडु .संसाराङ्गारु पच्य- 
मानेत मया जननमरणान्धकारे विपरिवतेमानेन कर्थचिदासादितः 


तृतीयः विभूतिपादः । शि », ३९९ 


छेशतिमिरविनाशी योगप्रदीपस्तस्थ चैते तृष्णायोनयो विषयवायवः 
प्रतिपक्ताः: । स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विपयमृगतृप्ण्या 
वश्चितस्तस्येव पुनः . प्रदीप्तस्य ` संसाराभेरात्मानमिन्धनी कुथांमिति। 
स्वस्ति वः : खप्नोपमेभ्यः कुपणजनप्राथनीयेभ्यो . विषयेभ्य इत्येवं 
निश्चितसतिः समाधि.भावयेत्‌ | 


१ 


सङ्गमकृत्वा स्मयमपि न कुयादेवसह देवानामपि प्राथनीय इति ॥ 


स्मयादयं सुस्थितंमन्यतया मृत्युना केशेपु गृहीतमिवाऽऽत्मानं न भाव- 


यिष्यति । तथा चास्य हिन्द्रान्तरप्रेत्ती नित्यं यत्नोपचयः प्रमादो 
लब्घविवरः छेशानुत्तम्भाविष्यति ततः पुनरनिष्टप्रसङ्गः । एवमस्य 
सङ्गस्मयावङुवेतो भावितोऽर्था दृढी भविष्यति । भावनीयश्चार्थोऽभि-- 
मुखी भविष्यतीति ॥ ५१ ॥ 


व्या० भा? पदार्थ: 


( चत्वारः खल्वमी योगिनः ) निश्चय यह योगी चार गतियो 
चाले होते हैं, (प्राथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योतिरतिक्रान्तभाव- 
नीयश्वेति ) प्रथमः कल्पिकः, द्वितीयः मधुभूमिकः, तृतीय: प्रज्ञा- 
ज्योतिः, चतुथः अतिक्रान्तभावनीयः। 


( तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः,) उन सें प्रवृत्तसात्र- 
ज्योतिवाला अभ्यासी पहला है । ( ऋतंभरप्न्नो द्वितीयः ) ऋतंभरा 
्रज्ञावाला दूसरा है ।. ( भूतेन्द्रियजयी तृतीयः ) भूत-इन्द्रियों को 
जय किया है -जिसने वह तीसरा है-। ( सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु 
कृतरच्तावन्धः - कतेव्यसाधनादिमान्‌ ) सवे विचांर किये हुंए ओर 
विचरने योग्य भावों में किया है रक्ता वन्ध. जिसने, और करने: 

ग्य साधनोंवाला -( चतुथेः ) चोथा ( यस्त्रतिक्रान्तभावनी यस्तस्य 
चित्तप्रतिसग एकोऽथः ):जो विचारणीय को: लांघ चुका. अथात्‌ 
पूरी ज्ञानी है, उस के चित्त: में एक मोक्षरूपी प्रयोजन है। ( सप्त- 


४०० पातअल्योगदर्शन-भापानुवाद ज्यास-माष्व तथा भोज-दृत्ति सहित 


'विधा5स्य प्रान्तभूमिग्रज्ञा ) इसकी अन्तिम भूमिका वाली प्रज्ञा 
सात प्रकार की होती हैं । 

( तत्र मधुमतीं भूमिं साच्चात्कुवेतो व्राद्माणस्य ) उन सें से मधु- 
सती भूमि का साक्षात्‌ किया है जिस ब्राह्मण ने उसको ( खानिनो 
देवाः सत्वविशुद्धिमहुपश्यन्तः ) ऐश्वयेयुक्त खानघारी गृहस्थ विद्वान्‌ 
'पुरुष उसके अन्तःकरण की शुद्धि को देखते हुए ( खानैदपनिसन्त्र- 
थन्ते ) स्थानादि से निमन्त्रित करते हैं ( भो इह्ा55स्मतामिह 
-रम्यतां ) हे भगवन्‌ | हमारे यहां निवास करो, हसारे यहां रमण 
करी, यहां तक तो शास्नाउुसार है, आगे दुष्ट पाखरिड्यां का कथन 
है जो किसी ने इस भाष्य में मिला दिया है सो उसको भी मूलमात्र 
लिख दिया है, आगे यहां से जो शुद्धभाष्य है उसका अथे लिखते हैं 
और यही सङ्गित है देखो ! | 

( एवमभिधीयसानः - सङ्गदोषान्भावयेत्‌) इस प्रकार प्राथना 
करते हुओं के सङ्ग दोषों को विचारे कि ( घोरेपु संसाराङ्गारेषु 
पच्यमानेन मया ) इस मदान्‌ भयङ्कर संसार 'अभि में जलते हुए - 
मैंने ( जननमरणान्धकारे बिपरिवतेमानेन ) जन्म-मरणरूपअन्ध- 
'कार में परिवते होते हुए ( कर्थचिदासादितः छ्लेशतिमिरविनाशी 
'योगप्रदीपः ) किसी पुण्य विशेष के प्रताप से छुशरूप अन्धकार 
"का नाश करनेवाला योगप्रदीप प्राप्त किया ( तस्य चैते एण्णायोनयो 
'विषयवायवः प्रतिपक्ताः ) और उसकी यह विषय दृष्णारूप वायु 
बिरोधी कारण है। ( स खल्वहं लव्धालोकः कथमनया विषय- 
'सगतृष्ण्या वभ्वितस्तस्येव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्रेरात्मानमिन्धनी 
कुयोमिति ) सो में ज्ञान को प्राप्त होकर किस प्रकार मृगदृष्णा के 
'सिथ्याजल समान विरोधी विषयों को अहण करके फिर उसी 
जलती हुई संसाररूपी अम्नि सें अपने को इन्धन बनाउँ । (स्वति वः 
स्वशोपमेभ्यः कृपणजन ग्राथेनीयेभ्यो विषयेभ्यः ) इस प्रकार विचार 
करके यह तुमको ही शुभ हो, सांसारिक विषय तो खप्न के समान 


तृतीयः विभूतिपादः । ४०१" 


शूद्र जनों से प्राथना करने योग्य हैं ( इत्येवं निञ्चितमतिः समाधिं 
भावयेत्‌ ) इस प्रकार निश्चित हुआ समाधि की ही भावना करे। 


( सड़्मकृतला स्मयमपि न कुयात्‌) सङ्ग न करके गवे भीन 
करे कि ( एवमहं देवानामपि प्राथेनीय इति ) में विद्वानों से पूजित 
होता हुँ । ( स्मयादयं सुस्थितंमन्यतया मृत्युना केशेपु गहीतमिवा55- 
समानं न भावयिष्यति) गवे से यह्‌ सुख में स्थित मान कर उस 
सुत्युरूप से केश पकड़े हुए के समान अविद्या प्रसित हुआ पर- 
सात्मखरूप का विचार न करेगा । ( तथा चास्य ठिन्द्रान्तरप्रेक्षी ) 
चैसे ही इसके छिद्रान्तर को देखने वाला ( नित्यं यत्न ) नित्य यत्न 
करता है ( उपचर्यः प्रमादो लब्धविवरः छेशालुत्तस्भाविष्यति ) 
उपचार से प्रमादी हुआ छिद्र को पाकर छेशों को उत्तम बनायेगा- 
ई तंतः पुनरनिष्टप्रसङ्गः ) उससे फिर अनिष्ट की प्राप्ति होगी 
£ एवमस्य ' सङ्गस्मयावकुवेतो भावितोऽथो दृढी भविष्यति) इस 
विचार से इस योगी को सङ्ग ओर गवे न करते हुए विचारा हुआ 
अथे दृढ़ हो जायगा ( भावनीयश्चार्थोऽमिमुखी भविष्यतीति ) आर 
विचारणीय अथे के सम्मुख हो जायगा || ५१ ॥ 


'भो० वृत्ति 


चत्वारो योगिनों भवन्ति । तत्राभ्यासवार प्रवृत्तमात्रज्योति प्रथम; । 

अत्तंभरमज्ञो द्वितीयः । भूतेन्द्रियजयी तृतीयः । अतिक्रान्तभावचीयश्च- 
तुर्थः । वन्न चतुर्थस्य समाधे: प्राप्तसप्तविधमरान्तभूमिप्रज्ञो भवति । करते 
भरप्रज्ञस्य द्वितीयां मधुमतीसंज्षा भूमिकां साक्षाङवैत; स्थानिनों देवा” 
उपनिमन्त्रयितारो भवन्ति दिव्यचीरसायनादिक ढोकयन्ति तस्मिन्युपनिम- 
न्त्रणे नानेन सङ्ग: कर्तव्यः, नापि'स्मयः, सङ्गकरणे पुनर्विपयभोगे पतति 

स्मयकरणे ङृतक्कत्यमात्मानं मन्यमानो.न समाधावुत्सहते । अतः सङ्ग . 
स्मययोस्तेन यजनं कत्तब्यम्‌ ॥ ५१ ॥ क 5 


२६ 


४०२ पातञ्जल्योगदशन-भापाहुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 


'अस्यामेव फलभूतायां विवेकख्यातौ पूर्वोक्तसंयमब्यतिरिक्त मुपाया- 
न्तरमाह-- 


भो० बृ० पदार्थ 


( चत्वारो योगिनो भवन्ति) चार प्रकार के अधिकारचाले योगी 
होते हें । ( तत्राभ्यासवान्प्रवृत्तमात्रज्योति प्रथम: ) उनमें अभ्यासवान्‌ 
प्रवत्तमात्रज्योति पहला है ( ऋतंभरप्रनो द्वितीयः ) ऋतभरा प्रज्ञावाळाः 
दूसरा है । ( भूतेन्द्रियजयी तृतीय: ) भूत-इन्द्रियों को जय करने वाला 
तीसरा ( अतिक्रान्तभावनीयश्चतुथः ) जिसने सव विचारणीय को विचारः 
लिया है वह चौथा है। ( तत्र चतुर्थस्य समाधेः ) उनमें चोथे की 
समाधि में ( प्रापसप्तविधप्रान्तभूमिप्रज्ञो भवति) सात प्रकार की 
अन्तिम भूमिका वाली बुद्धि होती है । ( क्रतंभरप्रक्षस्य द्वितीयां मधुमती- 
संज्ञां भूमिकां साक्षात्कुवेतः स्थानिनो देवा उपनिमन्त्रयितारो भवन्ति 9 
दूसरी ऋतंभराh्रज्ञा मधुमती नामवाली भूमिका साक्षात्‌ करते हुए योगी; 
को स्यानधारी ऐश्वर्यवान्‌ गृहस्थी विद्वान्‌ निमन्त्रण देते हैं (दिव्यस्रीरसाय- 
नादिकं ढौकथन्ति ) दिव्यख्ी-वखादि नम्रतापर्वक समर्पण करते हैं 
( तस्मिन्चुपनिमन्त्रणे नानेन सङ्ग कर्तव्यः नापि स्मयः ) उसके उप- 
निमन्त्रण करने पर न इससे सङ्ग करना योग्य है, न गवे करना, ( सङ्ग- 
करणे पुनरविपयभोये पतति ) सङ्ग करने में फिर विपयभोगों में पड़ता है. 
( स्मयंकरेणे कृतङृस्यमात्मानं सन्यमानो न समाधाबुस्सहते ) गव करने 
सें अपने कों कृतकृत्य मांनता हुआ समाधि सें उत्साहवान्‌ नहीं होता ४ 
(अतः सङ्गस्मययोस्तेन वेनं कहव्यंस्‌ ) इस्‌ कारण सङ्ग और गर्व दोनों: 
योगी से त्यागंने योग्य हँ ॥ ५१ ॥ FS 


+ 


( अस्यामेव फरभूतायां विवेकण्याती, पूर्वोक्तसंयंमन्यतिरिक्तसुपाया-.. 
न्तरमाह') इस ,फलखूप विवेकख्याति,में उपरर कहे संयम से. भिन्न दूसरा, 
उपाय कहत ह नरै है त 2 (| प fF) 3५४५६ पर # FAI 


x 


तृतीयः विभूतिपादः । ४०३ 


र र ७ ~ ७ ॥ 
चणतत्कमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सु०--क्षण और उन के क्रम में संयम करने से योगी को 
विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

यथा5पकर्पपर्यन्त॑ द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकपेपर्यन्तः कालः 
षणः यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पृवेदेश जह्यादुत्तरदेश- 
मुपसंपद्येत स कालः क्षणः । तत्मरवाहाविच्छेदस्तु क्रम: । क्षण 

~ Ce 
तक्कमयोनोस्ति वस्तुसमाहार इति घुद्धिसमादारो इहूताहोरात्रादयः । 
स खल्वयं कालो वस्तुशून्योऽपि बुद्विनिमाणः शब्दज्ञानानुपाती 
क र ७ ~ 

लौकिकानां व्युत्यितदशेनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते । 

क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्वी क्रमश्च क्षणानन्तयात्मा तं 
कालविदः काल इत्याचक्तते थोगिनः। नच हो चणो सह भवतः | 
क्रमञ्ज न दयोः सह्ुुवोरसंभवात्‌ । पूवस्मादुत्तरभाविनो यदानन्तय 
क्षणास्य स क्रमः। तस्माहतेमान एवैकः क्षणो न पूर्वोत्तरक्षणाः 
सन्तीति । तस्मान्नास्ति तत्समाहारः। ये तु भूतभाविनः ज्ञणास्ते 
परिणामान्विता व्याख्येयाः । तेनैकेन क्षणेन कत्लो लोकः परिणाम- 
मनुभवति । तत्तणोपारूढाः खल्वमी सर्व धमाः । तयोः 
चणतत्कमयोः संयमात्तयोः सात्तात्करणम्‌। ततश्च विवेकजं ज्ञानं 
प्रादुभेवति ॥ ५२ ॥ 

"तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यन्ते- 
6 
` व्या 'भा० पदाथ 

- ( यथा5पकपैपर्येन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकषेपयेन्तः कालः 
क्षण: ) जैसे द्रव्य घटंते २ अन्तिम दशा.में परमाणुभाव को प्राप्त 
हो जाता है; वैसे :ही:काल. घटते. २.अन्त.सें चणगति- को'प्राप्त हो 
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जाता है ( यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पूवेदेशं जाह्यादुः्तर- 
देशसुपसंपय्येत स काल: : णः ) अथवा जव तक समय से चलता 
हुआ परमाणु पूवे देश को त्यागकर उत्तर देश को प्राप्त होवे, वह 
काल का भाग क्षण है, अथात्‌ अति न्यून से न्युन समय का नास 
चण है। ( तत्मवाहाविच्छेदस्तु क्रस: ) उन कणों के प्रवाह का 
विच्छेद न होना क्रम कहलाता है । ( क्षणतत्कमयोनास्ति 
वस्तुसमाहारः ) क्षण और क्रम यह दोनों एक वस्तु नहीं है ( इति 
बुद्धिसमाहारो सुटर्वाहोरात्रादय: ) इस कारण घुद्धि से समाहार 
किये दिन रात्रि आदि हैं। ( स खल्वयं कालो वस्तुशूल्यो5पि घुद्धि- 
निमाणः ) निश्चय वह काल, शून्य वस्तु होने पर भरी बुद्धि से 
निर्माण किया हुआ है, ( शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युस्थित- 
दशनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ) शब्दज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञान को 
ग्रहण करने वाले व्युत्यान चित्त से देखनेवाले लौकिक पुरुषों को 
वस्तु खरूप के समान भासित होता है । 

( क्षशस्तु वस्तुपतितः कमावलस्बी ) क्षण तो वस्तु शून्य होते 
हुए भी क्रमाश्रित है। ( क्रमश्च क्षणानन्तयात्मा । तं कालविदः काल 
इत्याचक्षते योगिनः) एक क्षण के पश्चात्‌ दूसरा क्षण यह रूप 
क्रम कहलाता है। उसको काल के जानने वाले योगी पुरुष काल 
कहते हैं। ( नच हो कणी सह भवतः) ओर दो क्षण एक साथ 
नहीं होते। ( क्रमश्च न दयोः सहसुवो: ) आर क्रम सेसी दो 
साथ २ नहीं होते ( असंभवात्‌) असंभव होने से। ( पूवस्मा- 
ठन्तरभाविनो यदानन्तय कणस्य स क्रमः) पूवे वाले से उत्तर 
होनेवाले का जो अन्तर न होना वही कणों का क्रम है। ( तस्मा- 
इलेमान एवैकः क्षणः ) इस कारण वर्तमान ही एक क्षण है ( न 
पूर्वोच्तरक्षणाः -सन्तीति ) पूर्वे उत्तर क्षण. नहीं हैं |: ( तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः ) इस कारण उनका एकदल भी नहीं है। (ये तु 
भूतभाविनः क्तणास्ते परिणामान्विंतां ` व्याख्येयाः ) -जोः अतीतः - 


तृतीयः विभूतिपादः । ४०५ 


अनागत क्षण हे, यह वतमान क्षण के ही परिणास कहने योग्य 
हँ। ( तेनैकेन क्षणेन कृष्लो लोकः परिणाममनुभवति ) उस वते- 
मान एक क्षण से ही सम्पूण लोक परिणाम को प्राप्त होता है! 
( तत्वणोपारूढाः खल्वमी सवै धमाः ) निश्चय यह सवे धमे उस 
चण के ही आश्रित हैं । (तयोः क्षणतत्कमयों: संयमात्तयो 

साच्तात्करणम्‌ ) क्षण और कणों के क्रम इन दोनों में संयम करने 
से उन दोनों का साक्षात्‌ होता है। ( ततश्च विवेकजं ज्ञानं प्रादु- 
भेवति ) उससे विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥ 


( तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते) उसका विषय विशेष आगे 
कहा जाता है-- 


सो० वृत्ति 


क्षणः सर्वान्त्यः कालावयचो यस्य फलाः प्रभवितुं न दाक्यन्ते । तथा- 
विधानां काछक्षणानां यः क्रम: पौवीप्येण परिणामस्तत्र संयमात्मागुक्त 
विवेकजं ज्ञानमुत्पद्यते । अयमर्थः-अयं फाछक्षणोऽमुष्मात्कालक्षणा- 
तुत्तरो्यमस्मांत्पूर्च .इत्येवंचिधे क्रमे छृतसंयमस्ात्यन्तसू्व्मेऽपि क्षणक्रमे 
यदा भवति. साक्षाव्कारस्तदाऽन्यदपि सूक्ष्म महदादि साक्षात्करोतीति 
विवेकञ्ञानोत्पत्तिः ॥ ५२ ॥ 


अस्येच संयमस्य विषयविवेकोपक्षेपणायाऽऽह-— 


१ 


'भो० दू० पदाथ 


~ 


( क्षणः सर्वोन्त्य;; कालावयवंः ) काळ का सबसे अन्तिम भाग क्षण 
कहलाता है ( यस्य कलाः प्रभवितुं न शक्यन्ते ) जिस के फिर भाग नहीं! 
हो .सकते.1 तथाविधांनां कालक्षणानां .यः क्रम; पौर्वापर्येण परिणामः ) ˆ 
उस प्रकार ' के काल क्षणों का जो क्रम अर्थात्‌ पहले का पिछले से-परि- 
णाम है ( तत्र संयमाखायुक्ते विवेकजं 'ज्ञानमुत्पयते ) 'उसमे संयम ` 
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करने से पूर्व कहा विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है । ( अयमर्थः ) यह 
अर्थ है--( अयं कारक्षणो श्मुष्मात्का लक्षणादुत्तरोश्यमस्मात्पूर्व इत्येवंविधे 
क्रमे ) उस काल क्षण से यह काल क्षण उत्तरवाला है, यह इससे 
पूर्ववाळा है इस प्रकार के क्रम में ( कृतसंयमस्यात्यन्तसूक््मेऽपि क्षणक्रमे 
यदा भवति साक्षात्कारः ) किया है संयम जिस योगी ने उसको अत्यन्त 
सूक्ष्म क्षण क्रम में भी जब साक्षात्कार होता है ( तदाऽन्यदपि सूक्ष्म 
महदादि साक्षात्करोति ) तब अन्य सूक्ष्म और महान्‌ वस्तु का भी 
साक्षाद्‌ कर लेता है ( इति विवेकज्ञानोत्पत्तिः ) वह विवेक ज्ञान की ` 
उप्पत्तिहै ॥ ७२ ॥ 


( अस्यैव संयमस्य विपयविवेकोपक्षेपणाया55ह ) इसी संय 
विषय विवेक को आगे वर्णन करते हैं-- 


जातिल'च्णदेशैरन्यतानवच्छेदाच्तुल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्तिः ॥ २३ ॥ 


सू०---जाति-लक्षर ओर देश द्वारा समान पदाथों में भेद 
का निश्चय न होने से भी उस विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है ॥५३॥ 


व्या० भाष्यस्‌ 


, तुल्ययोदेशलच्तणसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हेतुः, गौरियं 
वडवेयमिति । तुह्यदेशजातीयत्वे लक्षशमन्यत्वकरं कालाची गौः 
स्वस्तिमती गौरिति । इयोरामलकयोजातिलत्तणसारप्यादेशसेदोऽ- 
न्यत्वकर इदं पूर्वेमिदुत्तरमिति । यदा तु पुवेमामलकमन्यव्यप्रस्य 
ज्ञातुरत्तरदेश उपावत्येते तदा तुल्यदेशत्वे पूवेमेतदुत्तरमेतदितिग्रवि- 
भागाजुपपत्तिः । असंदिग्येन च तत्वज्ञानेन भवितव्यमित्यत इदमुक्तं 
ततः प्रतिपत्तिविवेकञ्ञानादिति । 


तृतीयः विभूतिपादः । ४०७ 


कर्थ, पू्वामलकसहक्तणो देश उत्तरामलकसहचणाद्देशाद्धिज; । 
ते चा5५मलके सखदेशक्षणानुभवभिन्ने । अन्यदेशक्तणानुभवस्तु 
तयोरन्यत्वे ड्ेतुरिति। एतेन दृष्टान्तेन परमाशोस्तुल्यजातिलक्तरा- 
देशस्य पूवेपरमाणुदेशसहक्षणसाक्षात्करणादुत्तरस्य परसाणोस्त- 
द्वेशाबुपपत्तावुत्तरस्य तदेशाबुभवो भिन्नः सहक्षणसेवात्तथोरीश्वरस्य 
योगिनो5न्यत्वप्रत्ययो भवतीति । 


अपरे तु चर्णयन्ति-येऽन्त्या विशेपास्तेऽन्यताप्रत्ययं छुबे- 
न्तीति । तत्रापि देशलक्षणभेदो मूर्तिव्यवथिजातिभेदश्चान्यत्वे हेतुः। ` 
स्तणभेदस्तु योगिवुद्धिगम्य एवेति । अत उक्तं सूर्तिव्यवधिजातिः 
भेदाभावाज्ञास्ति मूलषएटथकत्वसिति वापंगएयः ॥ ५३ ॥ 


च्या० भा० पदाथ 


( तुल्ययोर्दशलचणसारूप्ये ) देश लक्षण समान होने पर दो 
समान पदार्थों में ( जातिमेदोऽन्यताथा हेतुः) जातिभेद उनके 
भेदज्ञान का कारण होता है, ( गोरियं वडवेयमिति) जैसे यह 

है, यह घोड़ी है। ( हुस्यदेशजातीयत्वे लक्तणमन्यत्वकरं ) 
ओर जब देश और जाति समान हों, तव लक्षणभेद का कारण 
होता है ( कालाची गोः ) जैसे गौ किस लक्षणवाली है ( स्वस्ति- 
सती गौरिति) जिसके गले में खाल लटकती है वह गौ है, इस 
अकार लक्तणभिन्नता का कारण होता है । ( द्वयोरामलकयोर्जाति- 
लन्तणसारुप्याददेशभेदोऽन्यत्वकरः ) दो आभमलों फे जातिलक्षण 
सारूप्य होने पर देशभेद भिन्नता कारक है ( इदं पूवेमिंदमुत्तर- 
मिति ) वह पूवंचाला है, थह उत्तर वाला है। ( यदा तु पूर्वमास- 
लकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातुसत्तरदेश उपावत्येते ) जव ज्ञाता का चित्त 

य अथ में लगा होने पर पूवे आमला उत्तर देश में रखदिया 
जावे ( तदा तुल्यदेशत्वे पूवेमेतदुत्तरमेतदितिग्रविभागाडुपपत्तिः ) 
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तब समान देश होने पर यह पृवेवाला है, यह उत्तरवाला, यह 
विभाग निश्चय नहीं हो सकता । ( असंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवि- 
तब्यमित्यत इदसुक्ते ) संशय रहित यथाथ ज्ञान द्वारा निणेय होना 
चाहिये, इस कारण यह कहा गया है कि ( ततः प्रतिपत्तिविवेक- 
जज्ञानादिति ) उसका विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है। | 


( कथं ) किस प्रकार ? ( पृवामलकसहक्तणो देश उत्तराः 
मलकसहक्तणादेशाद्विन्नः ) उत्तर आमले के क्षण सहित देश से 
पूवे आमले के चण सहित देश भिन्न है। ( ते चा55सलके खदेश- 
च्णाचुभवभिन्ने अन्यदेशक्षणानुसवस्तु) ओर जव वह आमले 
अपने देश क्षण अनुभव में भिन्न हैं तव दूसरे के देश क्षण का 
अनुभव ( तयोरन्वत्वे . हेतुरिति ) उन दोनों के भेद का कारण है। 
( एतेन दृष्टान्तन परमाणोस्तुल्यजातिलक्तण्देशस्य ) इस चृष्टान्द 
से समान जाति-लक्तणु-देश के परमाणु ( पृवेपरमाणुदेशसहच्तण- 
साक्तात्करणातं ) पृषं आमले के परमाणु देश कणों सहित साक्षात्‌ 
करने से ( उत्तरस्य परमाणोस्तदेशाइुपपत्तावुत्तरस्य तदेशानुभवोः 
भिन्नः सहक्षणभेदात्‌ ) उस उत्तरवाले के परमाणु वह देश निश्चय 
न होने पर उत्तरवाले के देश का भिन्न अनुभव क्षणों सहित भेद 
से होता है ( तथोरीश्वरस्य थोगिनोऽन्यत्वप्रत्ययो भवतीति) उन 

दोनों के ज्ञान में समथे योगी को भेद का ज्ञान होता है। 


(अपरे ठु -वणयन्ति) कोई दूसरे कहते है--( येऽन्त्या 
विशेषास्तेऽन्यताप्रत्ययं कुवन्तीति ) जो अन्त अवस्था वाले विशेष 
द्रव्य हैं, उनका ज्ञान वह पुरुष भिन्नरूप से कहते हैं कि ( तत्राफि 
देशलक्षणभेदो मूरतिव्यवथिजातिभेदश्चान्यत्वे हेतुः ) क्या उनमें भीः 
देश-लक्षण-भेद मूर्ति व्यवधि जाति भेद भिन्नता के कारण हैं | 
इस प्रश्न द्वारा कहते हैं । ( क्षणभेदस्तु योगिडुद्धिगम्य एवेति ) क्षण 
भेद तो योगी की बुद्धिगस्य ही है। ( अत उक्तम्‌ ) इस कारण 


तृतीय: विभूतिनपादः ॥ ४०९ 


कहा गया कि ( मूतिन्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति सूलएथक्त्वसिति 
वाषेंगएयः ) मूर्ति व्यवधि जाति भेद का अभाव होते से मूल 
प्रकृति में भिन्नत्व कभी भी नहीं हो सकता ॥| ५३ ॥ 
- भो० वृत्ति 

पदार्थानां भेदहेतवो जातिलक्षणदेशा भवन्ति । कचिज्ञेदहेतुर्नातिः,. 
यथा यौरियं भहिपीऽयमिति । जात्या तुल्ययोलंक्षणं भेदहेतुः, इर्य 
कर्धुरेयमरुणेति । जात्या लक्षणेन चाभिन्नयोभें दहेतुदेशो इष्टः, यथा तुल्य- 
परिमाणयोरामलकयोर्भिन्न देशस्थितयो; । यत्र पुनभेदोञ्वधारयितु न 
शक्यते यथैकदेशस्थितयों: झुछयो: पार्थिवयोः परमाण्वोस्तथाविधे विपये 
भेदाय कृतसंयमस्य भेदेन ज्ञानमुत्पद्यते तदा. तदस्यासात्सूक्ष्माण्यफि 
तत्त्वानि भेदेन प्रतिपथते । एतदुक्त भवति-यत्र केनचिदुपायेन भेदो माव- 
घारयितु शक्यस्तत्र संयमाद्भवत्येव सेद्मतिपत्ति; ॥ ७३ ॥ 

सूक्ष्माणां तत्त्वानासुक्तस्य विवेकजन्यज्ञानस्थ सँञ्चाविषयखाभाउर्य 
व्याख्यातुमाह--- | 

च 6 
भार दु० पदाथ 

( पदार्थानां भेदहेतवो जाविलक्षणदेशा भवन्ति) पदार्थों के भेद 
शान का कारण जाति-लक्षण-देश होते हैं ( क्वचिद्धेदहेतुजाति: ) कहीँ: 
भेद का कारण जाति होती है, ( यथा गौरियं महिपीञ्यसिति ) जैसे यह 
गौ है यह भेंस है। ( जात्या. तुल्ययोलंक्षणं भेदहेतु: ) और जाति के 
समान होने पर लक्षण भेद का कारण होता है, ( इयं क्ुरेयमरुणेतिः 
यह गौ चितकवरी है, यह लाल है 1"( जात्या लक्षणेन चामिज्ञयोभेंद-- 
हेतुंदंशो दष्टः ) और जाति लक्षण से दोनों एक से होते हुएं भेद क़ 
कारण देश देखा गया है, ( यथा ) जैसे ( तुल्यपरिसाणयोरामलकयो- 
भिन्नदेशस्थितयो; ) समान परिमाणवोळे दो आमले दो भिन्न देशों में 
स्थित हुओं का! ( यत्र पुनभंदोञ्वघारयितुं न शाक्यते ) फिर जहां भेद 


~ २ 


धारण करने को समर्थ नहीं होते ( यधैकदेशस्थितयो; इयोः पार्भिवयोः 
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परमाण्वोस्तथाविधे विपये भेदाय कृतसँयमस्य भेदेन ज्ञानसुत्पद्यते ) 
जैसे एक देश में स्थित प्रश्वी के दो शङ परमाणु, वैसे विपय में भेद के 
लिये किया है संयम जिसने, उसको भेद के साथ ज्ञान उत्पन्न होता है, 
( तदा तदभ्यासात्सूद्ष्माण्यपि तःवानि भेदेन प्रतिपद्यन्ते ) तव उसके 
अभ्यास से सूक्ष्म तत्त्व भी भेद के साथ जाने जाते हैं । (एतदुक्त भवति) 
यह कहा है कि--( यत्र केनचिदुपायेन भेदो नावघारयितुं शक्यस्तत्र 
ऱसंयसाज्ववत्येव भेद्रतिपत्तिः ) जहां किसी भी उपाय से भेद को नहीं 
चारण कर सकते, वहां संयम द्वारा भेद का निश्चय होता है ॥ ५३ ॥ 


( सूक्ष्माणां तसच्वानामुक्तस्य विवेकजन्यज्ञानस्य संज्ञाविपयस्वाभाव्यं 
च्याख्यातुमाह ) ऊपर कहे सूक्ष्म तच्चों के विवेकज्ञान का स्वभाव, संज्ञा 
ममर विषय कहने फो अगला सूत्र कहते हे-- 


4 


७ सवेवि ५ 
तारकं ष्यं सवेथाविषयमक्कमं 
विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ 
०--बिना उपदेश के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न हुआ ज्ञान 
“तारक” कहलाता है। वह सवं पदाथा का विषय करने वाला, 
सवे प्रकार से विषय करनेवाला, एक साथ विषय करनेवाला हो, 
इस को विवेकज ज्ञान कहते हैँ ॥ ५४ ॥ 


~ 


चेति 


व्या भाष्यम्‌ 


तारकमिति स्प्रतिभोत्यमनौपदेशिकमित्य्थः। सवैविषयं नास्य 
{केचिदविषयीमूतमित्यथेः । सवेथाविषयमतीतानागतप्रत्युत्पन्न॑ सवै 
-पर्यायैः संवैथा जानातीत्यथेः । अक्रममित्येकत्तणोपारूढं सचे सवथा 
'गृहातीत्यथैः । एतद्विवेकजं ज्ञानं परिपूणेम्‌। अस्यैवांशो योगप्रदीपो 
मधुमतीं भूमिमुपादाय याषदस्य परिसमाह्तिरिति ॥ ५४ ॥ 


पराप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवकजज्ञानस्य वा— 


वृतीयः विभूतिपादः । ४११ 


व्या० 'भा० पदार्थ 


( तारकमिति खप्रतिभोत्यमनौपदेशिकमित्यथैः ) विना उपदेश 
के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान को तारक कहते हैं ( सवेविषयं 
नास्य किंचिदविषयीभूतमित्यथेः ) सवै का विषय करने वाला होने 
से, कोई पदार्थ भी इस का अविषयरूप नहीं होता, यह अथे है। 
. (सर्वेथाविषयमतीतानागतप्रत्युत्पन्न॑ं सब' पर्यायैः सबेथा जानातीत्यथेः) 
सवेथा विषय का यह अभिप्राय है कि अतीत-अनागत के प्रति 
उत्पन्न हुआ ज्ञान सवे धर्मों सहित सवेथा जानता है। ( अक्रममि- 
त्येकक्तणोपारूढं सवे सवेथा गृहातीत्यथेः ) एक क्षण में सवे को 
सवै प्रकार से ग्रहण करता है । यह अक्रम का अथे है । ( एतद्ठि- 
चेकजं ज्ञानं परिपूर्णम्‌) यह विवेकज ज्ञान सम्पूर्ण है। ( अस्यै- 
चांशो योगप्रदीपो मधुमतीं भूसिमुपादाय यावदस्य परिसमाप्तिरिति ) 
इस केही अंश योगप्रदीप मधुमती भूमि को ग्रहण करके जब 
तक इस की समाप्ति हो योगी अपने ज्ञान की वृद्धि करता है, रथात्‌ 
यह ज्ञान की अन्तिम गति है || ५४ ॥ 

( प्राप्रविवेकजज्ञानस्याप्राप्रविवेकजज्ञानस्य वा) योगी को 
विवेकज ज्ञान प्राप्त हो अथवा न हो, बुद्धि और पुरुष इन दोनों की 
समान शुद्धि कैवल्य का कारण है-- 


कक ~ 
भो० वृत्ति 


उक्तसंयमवलादन्त्यायां भूमिकायामुत्पन्नं ज्ञानं तारयत्यगाधात्संसार- 
सागराद्योगिनमित्यान्वर्थिक्या संज्ञया तारकमित्युच्यते । अस्य विषय माह-- 
सर्वविषयमिति | सर्वाणि तत्वानि महदादीनि विपयो यस्येति सर्वे- 
विपयम्‌ । खभावश्वास्य सवैथाविपयत्वम्‌ । सर्वाभिरवस्थाभि; स्थूलसूक्ष्मादि- 
सेदेन तेस्तैः परिणामैः सर्वण प्रकारेणावस्थितानि तत्तानि विषयो यस्येति 
सर्वथाविषयम्‌ । स्वभावान्तरमाइ-्रक्रमं चेति । निःशेपनानावस्था- 
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परिणतद्विश्यात्मकभावग्रहणे नास्य क्रमो वियत इति अक्नमम्‌ । सर्व 
करतकामलकवद्ययपत्पश्यतीत्यर्थः ॥ ७४ ॥ 


अस्माच्च विवेकजात्तारकाख्याञ्जञानात्कि भवतीत्याह-- 
भो० वृ० पदार्थ 

( उक्तसंयमवलादन्त्यायां भूमिकायासुत्पन्नं ज्ञान ) ऊपर कहे संयम 
के बल से अन्तवाली भूमिका सें उत्पन्न हुआ ज्ञान, ( तारयत्यगाधात्संसार- 
सागराद्ोगिनमित्यान्वथिक्या संज्ञया तारकमित्युच्यते ) अगाध संसाररूप 
सागर से योगी को तारता है, इस अर्थ के अनुसार इस ज्ञान का चास 
“तारक? कहा जाता है । ( अस्य विपयमाह ) इस का विपय कहा जातां 
है--( सर्चविपयमिति | सर्वाणि तत्वानि महदादीनि विपयो यस्येति 
सर्वविपयस्‌ ) सर्व विपथ का अर्थ यह है कि महदादि .सर्व तत्व विपच 
हैँ जिस के वह सर्वविषयक ज्ञान कहलाता है । ( खभावश्वास्य सर्वथा« 
विपयत्वस्‌ ) स्वभाव से ही इस का सव प्रकार से विषय करना | 
( सर्वाभिरवस्थामि: स्थूलसूक्ष्मादिसेदेंन तैस्तैः परिणामेः सर्वेण प्रकारेणाव- 
स्थितानि तत्त्वानि विपयो यस्येति सवथाचिपयम्‌ ) सव अवस्थाओं सें 
स्थूल सूक्ष्मादि भेद से उस २ परिणाम के सहित सर्व प्रकार से 
अवस्थित हुए तरव विषय हैं जिस के वह सर्वधाविषय कहलाता है । 
( खभावान्तरमाइ ) अव दूसरे भाव को कहते हैं--( अक्रम चेति ) 
अक्रम का अर्थ यह है । ( निः शेपनानावस्थापरिणतह्िन्याव्मकभावग्रहणे 
नास्य क्रमो वियत इति अक्रमम्‌ ) नाना अवस्था परिणत सम्पूर्ण द्वि 
त्रिरूप भाव. ग्रहण करने में क्रम का .न होना यह अक्रम का अर्थ है । 
( सर्व फरतरामलकवच्यगपत्पद्रयतीस्यर्थः ) सवं पदार्थो को इथेलीपर 
रक्खे हए आमले के समान एक साथ देखता है, यह अर्थ है ॥ ५४ ॥ 

( अस्माच्च विवेकजात्तारकाख्यानारिकि भवतीत्याह ) इस विवेक से 


उत्पन्न हुए तारक नामवाछे ज्ञान से क्या फल होता है, यह अगले सूत्र 
से कहते हैं--.,, । ., 


तृतीयः विभूतिपादः । ` ४१३ 


सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसास्ये कैवल्यमिति ॥ ९९॥ ` 
सु०--घुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान शुद्धि होने पर 
कैवल्य गति होती है ॥ ५५.॥। | 
व्या० भाष्यम्‌ 
` यदा निधूतरजस्तमोमलं वुद्धिसच्च पुरुपस्यान्यताम्रतीतिमात्राधि- 
कारं दग्घङ्लेशवीजं भवति तदा पुरुपस्य शुद्धिसारूप्यमिवाऽऽपन्न 
सवति, तदा पुरुपस्योपचरिंतभोगाभावः शुद्धिः। एतस्यामवस्थायां 
कैवल्यं भवतीश्ररस्यानीश्चरस्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा । 
नहि दग्धक्षेशवीजस्य ज्ञाने पुनरपेत्ता काचिदस्ति । सल्वशुद्धिद्वारे- 
शैतत्समाधिजमैश्रये' ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌। परमार्थतस्तु ज्ञानाददशनं 
निवाते तस्मिन्निवृते न सन्तयुत्तरे छेशाः। छेशाभावास्कमेविपाका- 
सावः । चरिताधिकाराश्वितस्यामवस्थायां गुणा ज्ञ पुरुपस्य पुन्यः 
त्वेनोपतिष्ठन्ते । तत्पुरुषस्य कैवल्यं; तदा पुरुपः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः 
केवली भवति ॥ ५५ ॥ 
. इति श्री पातले सांख्यप्रवचने योगशासने श्रीमदूव्यासभाष्ये 
तृतीयः विभूतिपादः ॥ ३॥ 
च्या० भा० पदार्थ 
( चदा निधूतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्वं पुरुषस्यान्यताम्रतीति- 
सात्रधिकारं दग्घछ्घेशवीजं भवति ) जब सालिक बुद्धि रज और 
तममल से रहित पुरुष की भिन्नता प्रतीतिमात्र अधिकारा-दग्घछ्लेश 
चीजवाली होती है ( तदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिवाऽऽपन्नं भवति ) ` 
तव पुरुष शुद्धि की सारूप्यता को प्राप्त होती है, ( तदा पुरुषेस्योप- : 
चरितभोगाभावंः शुद्धिः ) तव उपचार से. जो पुरुष भोग करता था: 
उत का _ अभाव पुरुष की शुद्धि दै, अर्थात्‌ सांसारिक वासना रहित 
हीना पुरुष की शुद्धि है ( एतस्यासवस्थायां कैवल्यं भवति ) इस ` 
अवस्था में कैवल्य गति होती है ( इशररस्यानीश्वरख वा।विवेकज- - 


४९४ पातअलयोगद्शन-भापाजुवाद ब्यास-भाष्य तथाभोज-बृत्ति सहित 


ज्ञातभागिन इतरस्य वा । नहि दग्धछ्ेशवीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा 
काचिदस्ति ) दग्ध हो गये हैं छेशवीज जिस के ऐसे विवेकज ज्ञान 
भागी योगी के ज्ञान सें फिर किसी विभूति आदि की आवश्यकता 
नहीं रहती अर्थात्‌ ऊपर कही किसी विभूति में समथ हो वा न हो। 
( सत्त्वशुद्रिह्वारेणैतत्समाधिजमैश्रये ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ ) बुद्धि की 
शुद्धि द्वारा यह समाधि से उत्पन्न हुआ ऐश्वये और ज्ञान मुख्य है, 
विभूतियें कैवल्य के लिये परम्परा से सहकारी हैं ( परमाथेतस्तु. 
ज्ञानाददशैन॑ निवतेते ) वास्तव में तो प्रसंख्यान ज्ञान से संसार का 
दर्शन निवते हो जाता है, अर्थात्‌. कोई सांसारिक अभिलाषा उस 
को नहीं रहती ( तस्मिन्निवृत्ते न सन्व्युत्तरे छेशा: ) उस के निवृत्त 
होने पर आगे होनेवाले छेश भी नहीं रहते। ( केशाभावात्कर्मे- 
विपाकाभावः ) छेशों के अभाव होने से कमेफल का अभाव हो 
जाता है । ( चरिताधिकाराग्रैतस्थामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य 
पुनरेश्यत्वेनोपतिष्ठन्ते ) इस अवस्था में समाप्त अधिकार हुए तीनों 
गुण फिर पुरुष के ज्ञान में दृश्यरूप से नहीं रहते । ( तत्पुरुपस्थ 
कैवल्यं) वह पुरुष की कैवल्यगति है, (तदा पुरुपः खरूपसात्रज्योतिर- 
मलः केवली भवति ) तत्र पुरष खरूपमात्र ज्योतिवाला मल रहित 
केवली होता है ॥ ५% ॥ 


९ 
'सावाथ 


इस सूत्र . में महर्षि व्यास ने यह शुद्धरूप से वतला दिया कि 
पूर्वोक्ते विभूति कोई ,योगी को सिद्ध हो वा न हो वा ओर कोई 
ज्ञान सी चाहे;:ने हो,..परंन्तु जव छेश दग्धवीज हो जावें और 
विवेकख्याति । उत्पन्न - हो. जावे जिस में परमात्मा; जीवात्मा, प्रकृति, 
बुद्धि आदि `का भिन्न २ साक्षात्‌ होता है तो पुरुष की कैवल्यगति 
हो जाती है।इस: कारण, विवेकश्याति के लिये ही योगी को परसू 
पुरुषाथे कतेन्य महे मका | | 


त 


ठृतीयः विभूतिपादः । ४१५ 


भो० वृत्ति 


सर्वपुरुपादुक्तलक्षणी तयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यं सरवस्य सर्वकतृंत्वा- 
भिमाननिवूत्या खकारणेश्नुप्रवेशः झुद्धि,, पुरुपस्य घुडिरुपचरिततभोगाभाव' 
इति इयोः समानायां झुद्धौ पुरुपस्य केवल्यमुत्प्ते मोक्षोभवतीव्यर्थः । 


तदेवमन्तरङ्गं योगाङ्गत्रय मभिधाय तस्य च संयमसंज्ञां कृत्वा संयसस्य 
च विपयप्रदंशेना्थ परिणामत्रयमुपपाच संयमवळोत्पच्यमानाः पर्चान्तपरा- 
न्तसध्यभवाः सिद्धीरुपदश्य समाध्याश्वासोत्पत्तये वाह्या भुवनज्ञानादिख्पा 
आम्यन्तराश्च कायब्यूइज्ञानादिख्पा: प्रदश्यै समाध्युपयोगायेन्द्रियप्राणज-- 
यादिपूर्विकाः परमपुरुपार्थसिद्धये यथाक्रममवस्थासहितभूतजयेन्द्रियजय+- 
सत्त्वजयोद्धवाश्व॒ व्याख्याय विवेकञ्चानोत्पत्तये तांस्तानुपायाचुपन्यस्य तार- 
कस्य सर्व॑समाध्यचस्थापर्यन्तभवस्य खरूपमभिधाय तत्समापत्तेः छृताधि-- 
कारस्य चित्तसत्वस्य स्वकारणे5नुमवेशात्कैवल्यसुत्पयत इत्यभिहितमितिः 
निर्णीतो विभूतिपादस्त्तीय: ॥ ५५ ॥ 


इति श्री भोजदेवविरचितायांपात्जलयोगशास्रसूत्रडृत्तौ 
तृतीयः विभूतिपादः ॥ ३ ॥ 


भो० छू० पदार्थ 


( सच्वपुरुषावुक्तलक्षणी, तथो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यं ) उपरोक्त लक्षण 
वाले बुद्धि और पुरुप दोनों .की समान-शुद्धि कैवल्य है ( सरवस्य सर्व-. 
कर्तृत्वासिसाननिवृत्या स्वकारणेऽचुप्रवेशः शुद्धिः ) सर्व कंतांपन के अभि-- 
मान निवृत्ति द्वारा अपने कारण में प्रवेश होना धुद्धिकी शुद्धि है, पुरुपख 
झुद्धिरपचरितभोगाभावः ) उपचार से: जो भोय होते हैं उनका अभाव 
पुरुप की शुद्धि है ( इति द्वयोः समानायां शुद्धौ पुरुपस्य केवल्यसुत्पयते' 
मोक्षो भवतीत्यर्थः ) इस प्रकार दोनों की समान शुद्धि होनेपर घुरुप को 
कैवल्य की मालि होती है, अर्थात्‌ मोक्ष होती है, यह अर्थ है। 
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( तदेषमन्तरङ्गं योगाक्षत्रयमभिधाय ) इस प्रकार योग के तीन 
अन्तरङ्ग साधनों को कह फर (तस्य च संयमसंज्ञां कृत्वा) उसका 
संयम नाम वतला कर ( संयमस्य च विपयप्रदर्शना्थ ) संयम के बिषय 
दिखलाने के लिये ( परिणामत्रयसुपपाय ) तीनों परिणामों को प्रतिपादन 
करके ( संयमवलोत्पयमानाः पूर्वोन्क्परान्तमध्यभवाः सिडीरुपद्रर्य ) 
संयम वळ उत्पन्न हुए को पूर्व, अन्त और मध्य में होनेवाछी सिद्धि 
'दिखिछाकर ( समाध्याभ्यासोत्पपत्तये ) समाधि अभ्यास प्राति के लिये 
« वाद्या भुवनज्ञानादिख्या आम्यन्तराश्च कायब्यूहज्ञानादिखू्पा: प्रदुश्य ) 
वाद्य भुवनज्ञानादिरूप और आभ्यन्तर फायब्यूहज्ञानादिख्प दिखलाकर 
६ समाध्युपयोगायेन्द्रियप्राणजयादिपूर्षिका: परमपुरुपार्थसिद्धये ) समाधि 
के. उपयोगी इन्द्रिय प्राण जयादि पूर्वक कथन करके, परम पुरुपार्थ की 
“सिद्धि के लिये. ( यथाक्रमसवस्थासहितमभूतजपेन्द्रियज्ञयसच्वजयोञ्चवाञ्च 
व्याख्याय विवेकज्ञानोत्पत्तये ) यथाक्रम विवेकज्ञान की उत्पत्ति के लिये 
अवस्था सहित भूतजय-इन्द्रियजय-सक्षजय से उत्पन्न हुए फलो को 
कह कर, ( तासासुपायानुपन्यस्य तारकस्य सर्वसमाध्यवस्थापर्यन्त- 
"भवस्य स्वरूपममिधाय ) उन उपायों का सम्वन्ध दिखलाकर तारकशान 
“जो सवं समाधि की अन्तावस्था में होनेवाला उसके स्वरूप को कहकर 
-( तत्समापत्ते: छृताधिकारस्य चित्तसत््वस्थ स्वकारणे$नुप्रवेशात्केवल्य- 
-सुत्पद्यते ) उसकी समापत्ति होने पर चित्त का अधिकार प्राप्त किया है 
जिसने उसका चित्त अपने कारण सें प्रवेश होने से कैवल्य होता है, 
( इव्यमिहितमिति निर्णीतों विभूतिपादस्तृतीय: ) यह सब इस तृतीय 
'विभूतिपाद में निर्णय सहित प्रकाशित किया है ॥ ५५ ॥ 


समाप्तोऽयं तृतीयः विभूतिपादः ॥ २ | ॥ 


& ओइस्‌ & 


॥ यतो5स्युद्यनिश्मेयससिद्धिस्स धर्मः ॥ 
घा &_ > र 
तेज लयागढशून स 


अथ चतुर्थः केवल्यपादः प्रारभ्यते 


अन्मीषधिसन्जतपः ससाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 


स०---जन्म, ओपधि, मन्त्र, तप व समाधि इन पांच 
भकारों से चित्त की सिद्धि होती है। इनमें “जन्मसिद्धि' इसको 
कहते हें कि पूर्वे जन्म के शरीर द्वारा कमें-ज्ञानाभ्यास के कारण 
उसका फलरूप परिणाम जो इस जन्म में होता है, जैसा कि 
: उपनिषद्‌ में कथन किया है-- 


. योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थाणुसन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्मः यथाश्रतम्‌ ॥ कठ० ॥४।७॥ 
अथे--कोई प्राणी कसै ज्ञानानुसार जङ्गम योनि को और कोई 
स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ कमे-ज्ञान के अनुसार ही 
जन्म परिणाम होता है॥ १॥ | 
इस प्रकार अन्य उपनिषद्‌ भी कथन करते हैं--- 
तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपादायान्यन्नवतर कल्याण 
: नरं रूप तनुत एवमेवायमात्मेद$शरीरं - निइत्याऽविद्यां गम- 


५७ 
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यिल्वान्यन्नवतरं कल्याणुतर*रूपं कुरुते पित्र्यं वा गान्धर्व 
वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्म वाऽन्येषां वा भूतानास्‌ ॥ 
बृहदारण्यक अ० ४ । ब्रा० ४ । मं ४ 0 


अथे--जैसे सुबणंकार सुवणे सात्राओं को गला कर अन्य 
नवीन उत्तम आभूषण बना लेता है, इस दृष्टान्त के अनुसार यह 
जीवात्मा अविद्या को दूर करके इस शरीर को त्याग अन्य नया 
कल्याणकारी स्वरूप बनाता, अथात्‌ शरीर धारण करता है 
कमेकार्डी का शरीर वा गान्धवे शरीर वा विद्वान्‌ शरीर वा 
ब्रह्मज्ञानी का शरीर वा अन्य किसी योनि का शरीर धारण. 
करता है॥ २॥ 
भ्रति में भी पूवे जन्म के -ज्ञान-कसे द्वारा ही सामान्य 
सचुष्यगति, से परिणाम होकर देवयोनि वा ब्रह्मज्ञानी की योनि 
आदि में परिणाम होना दिखलाया हे, ऐसा ही भोजवृत्ति में भी 
कहा है कि “यथा चा कपिलमहिग्रभृतीनां  जन्मंसमनन्तर- 
` अेवोपजायमाना ज्ञानादयः साँसिद्धिका गुणाः” = 


अथे--महर्षि कपिल को उत्पन्न होते ही -ज्ञानादि सांसिद्धिक 
गुण प्राप्त हुए, एवं महर्षि गोत॑म भी अपने न्यायशाख्ज सें कहते हैं--- 


पूवृकुतफलाबुबन्धात्तदुत्पत्तिः। अ०३। आ०२।सू०६४। 


अथे--पूंवे ` जन्मकंत कसे और योगाभ्यास के फंलाचुबन्ध से 
समाधि की सिद्धि होती है। इस ही प्रकार सवैत्र शाखों में प्रति- , 
पादन किया है कि पूव जन्म में किये हुए कसाभ्यास'उनके फलाबु- 
घ से वर्तमान जन्म में जो विचित्र परिणाम होता है यह ही 

` जन्मपरिणाम है और जैसे कोई पुरुष 'मजुष्ययोनि सें. डुसचारादि 
- विकमे करते ओर, वेदविरुद्ध चलते हैं, वह त्यु के. पश्चात्‌ तत्काल 


डे 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४१९ 


ही पक्षी आदि योनियों में जन्म लेकर आकाश गमनादि क्रिया 
करने लगते हैं, यह भी “जन्मपरिणाम” कां रूप है। १। 

“्ोषवसिद्धि'” यह है कि उत्तम सात्त्विक आहार औषधि 
आदि के सेवन द्वारा चित्त में सात्त्विक परिणाम करना । इसी को 
“आपधपरिणाम” कहते हैं । २। 

मन्त्रसिद्धि” वेदादि भन्त्रों के जप और अथे विचार हारा 
जो चित्त में परिणाम होता है बही मन्त्रसिद्धि है । ३। 

“तपसिदधि ब्रह्मचर्यादि ब्रत और शीतोष्णादि इन्द्र सहन 
द्वारा जो कायेन्द्रिय की सिद्धि होती है वह तपसिद्धि कहलाती है 
जैसा कि “'कायेन्द्रिय सिद्विरशुद्धिक्षयात्तपसः?? द्वितीय साधनपाद 
के सूत्र ४३ में कह आये हैं कि कायासिद्धि अणिमादि और 
दूराच्छवण दर्शनादि इन्त्रियसिद्धि तप के होने पर होती हैं, इसी 
को “तपपरिणाम'' कहते हैं । ४ । 

“समाधिसिद्धि' समाधि से उत्पन्न हुई सिद्धि पूवे तृतीय 
विभूतिपाद में कही गई है, इस प्रकार इन पांच कारणों से चित्त 
की सिद्धि होती ह 1५1 ॥ १॥ 

व्या० भाष्यस्‌ 

देहान्तरिता जन्मना सिद्धि: । ओपधिभिरसुरभवनेपु रसायने- 
नेत्येवमादिः । मन्त्रेराकाशगमनाणिमादिलाभः । तपसा संकल्प- 
सिद्धिः; कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवमादि | संसाधिजाः सिद्धयो 

७ ज्याख्याताः ॥ १॥ 
तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्‌- 
व्या० भा० पदार्थ | 

( देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः ) दूसरे देह की प्राप्ति जन्म 

सिद्धि है, अथात्‌ पूवे जन्म के देह से सम्पादन की हुई सामथे द्वारा 


४२० पातक्षलयोगदशेन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


जो इस जन्म में विचित्रता होती है उसको जन्म सिद्धि कहते हैं। 
( ओपषधिमिरसुरसवनेपु रसायनेनेत्येवमादिः ) असुरों के घरों में 
रसायनादि ्ओरषधिसिद्धि कहलाती है । यह फिर किसी आधुनिक 7 
पौराशिक मतावलम्बी आदि ने कल्पना की है, क्योंकि रसायनादि 
असुरों के भवन में जो होते हैं, योगी का उन असुरों के काम से 
क्या सम्बन्ध ? ओर असुरों के समान काम करने में क्या महत्त्व ९ 
इसमें तो योगी की हानि है, ओर रसायनादि कहीं देखने में भी 
नहीं आते केवल अजन्ञानियों की भ्रान्ति है। 

( मन्त्रैराकाशगमनाणिमादिलाभः ) मन्त्र से आकाश गमन 
अणिमादि का लाभ होता है, यह भी असत्य है। क्योंकि हितीयः 
साधनपाद सूत्र ४३ में यह सिद्धि तप से कही है; ओर मन्त्रों के 
जप विचारादि से तो चित्त की सिद्धि होती है अणिमादि लाभ 
नहीं कहा । (तपसा संकल्पसिद्धिः, कामरूपी यत्र तत्र कामग 
इत्येवमादि ) तप से संकल्पसिद्धि, कामरूपी --जहां तक काम की 
गति वहां तक, इस प्रकार और भी अणिमादि के सवे भेद यहां 
जानने चाहिये, यह ठीक है यही हमारा भी कथन है कि तप से 
अणिसादि की सिद्धि होती हैं, मन्त्र से नहीं होती । ( समाधिजाः 
सिद्धयो व्याख्याताः) समाधि से उत्पन्न हुई सिद्धि पूषे तृतीय 
विभूतिपाद में कही गई ॥ १॥ 

( तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीथपरिणतानाम्‌) उनमें अन्य 
जाति में परिणाम को प्राप्त हुए शरीर-इन्द्रियों का-- 

भो० वृत्ति 

इदानीं विग्रतिपत्तिसञ्चुत्यश्रान्तिनिराकरणेन युक्त्या कैवल्यस्वरूप- 

जानाय केचल्यपादोऽयमारभ्यते । 


तन्न याः पूर्वमुक्ताः सिद्धयस्तासां नानाविधजन्मादि कारणप्रति- 
'पाषुमद्वारेणेवं बोधयति । मदि या एताः सिद्धयस्ता: सवा; पूवजन्मा- 


चतुर्थः कैवल्य पादः । ४२१. 


भ्यस्तसमाधिवलानन्मादिनिमित्तमात्रत्वेचा$श्रित्य अवतन्ते । ततश्वानेक- 
भवसाध्यस्य समाधेने  क्षतिरस्तीत्याधासोत्पादनाय समाधिसिदेळ 
प्राधान्यज्यापनाथ कैवल्यप्रयोगार्थ चा55ह--.... 

भो० छू० पदार्थ 

( इदानी विम्रतिपत्तिससुत्यभ्रान्तिनिराकरणेन युक्त्या कैवल्यस्वरूप- 
ज्ञानाय केवल्यपादो$यमारभ्यते ) अब अविद्या से उत्पन्न हुई भ्रान्ति 
दूर करने के लिये युक्ति द्वारा कैवल्य स्वरूप के उपदेशार्थ कैवल्यपाद का 
आरम्भ किया जाता है । 

( तत्र याः पूर्वमुक्ताः सिद्धयस्तासाँ नानाविधजन्मादि कारणप्रति- 
पादनद्वारेणेवं वोधयति ) उनमें जो पूर्व पादोक्त सिद्धियां उनका नाना 
प्रकार के जन्सादि कारण प्रतिपादन द्वारा इस प्रकार वोध फराता है। 
(सदि या एताः सिद्धयस्ताः सर्वाः पूर्वंजन्माभ्यस्तसमाधिवलाजन्मादि- 
निमित्तमात्रत्वेनाऽध्रित्य प्रवतेन्ते ) मुझ में जो यहः सिद्धिय हैं, वह सर्व 
पूर्व जन्म में समाधि के अभ्यासरूपी वल से जन्मादि को निमित्तमात्रता 
से आश्रय करके वर्तती हें । (ततश्रानेकभवसाध्यस्य समाघेन क्षतिरस्तीत्या 
श्रासोत्पादनाय समाधिसिद्वेश्च प्राधान्यख्यापनार्थ कैवल्यप्रयोगार्थं पा552 
ह ) उससे यह अनुमान होता है कि अनेक जन्मों में साधन फी हुई 
समाधि की वीच में हानि नहीं हुई है, यह विश्वास उत्पन्न करने के लिये 
और समाधि से सिद्ध चित्त की प्रधानता अकाशार्थ केवल्यसक्ति के 
प्रयोगार्थं कहते हेँ~— न 

काश्चन जन्मनिसित्ता एव सिद्धयः । यथा--पक्ष्यादीनामाकाशगम- 
नादयः । यथा वा कपिल महर्षि अभ्ठतीनां जन्मसमनन्तरमेचोपजायमाना 
ज्ञानादयः साँसिद्धिका गुणा; । ओपधिसिद्धयो यथा--पारदादिरसायना- 
चपयोगात्‌ । मन्त्रसिद्विर्यथा--मन्त्रजपाव्केपांिदाकाश्चगमचादि । तपः 
सिदियथा--विश्वामित्रादीनाम्‌ । समाधिसिद्धिः प्राक्प्रतिपादिता.। एताः 
सिद्धयः पूर्वजन्सक्षपितङ्खेशानामेवोपजायन्ते 1 तस्मात्समाधिसिद्धविवा: 


४२२ पातअलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


न्यासां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणं, मन्त्रादीनि निमित्त- 
सात्राणि॥ १ ॥ 

तनु नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामो5स्मिन्नेव जन्मनि ध्श्यते 
तत्कर्थ जन्मान्तराम्यस्तस्य समाधे; कारणत्वमुच्यत इत्याशङ्कया55ह--- 

( काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः ) कोई एफ सिद्धिय जन्म के 
कारण से होती हैं। ( यथा पद्ष्यादीनामाकाशगमनादयः ) जैसे पक्षी 
आदि का आकाश गमनादि । ( यथा वा फपिलमहर्पिप्रश्वतीनां जन्मसम- 
नन्तरमेवोपजायमाना ज्ञानादयः सांसिदिका गुणा: ) अथवा जैसे कपिल 
महर्षि प्रथ्शतियो को जन्म होने के पश्चात्‌ तत्काल ज्ञानादि सांसिद्धिक 
गुण उत्पन्न हुए । ( ओपधिसिद्धयो यथा--पारदादिरसायनाद्यपयोगात्‌ ) 
भोपधसिदि जैसे-रसायनादि के उपयोग से पारादि । ( मन्त्रसिद्वि्यथा- 
मन्त्रजपात्केपांचिदाकाशगमनादि ) मन्त्रसिद्धि जेसे--मन्त्र जप से किन्ही 
रो आकाश गमनादि । ( तपः सिद्विर्यथा--विश्वामित्रादीनास्‌ ) तप- 
सिद्धि जैसे-विश्वामित्रादि को, यह औषधि-मन्त्र-तप की तीनों सिद्धियें 
भाष्य के समान यहां वृत्ति में भी किसी पौराणिक ने मिलादी हैं जो 
अयुक्त हें । इनका सत्यार्थ हम सूत्रार्थ में लिख चुके हैं वहां से जान लेना 
चाहिये । ( समाधिसिद्धिः प्राक्प्रतिपादिता ) समाधि की सिद्धिं पूव 
पाद में कही यई । ( एताः सिद्धयः पूवजन्मक्षपितक्केशानामेवोपजायन्ते ) 
यह सिद्धियं पूर्वं जन्म में छेशों के नाश करने से इस जन्म में उत्पन्न 
होती हैं । ( तस्मात्समाधिसिद्धाविव) इस कारण समाधि सिद्धि के 
ससान ( अन्यासां सिदिनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणं ) अन्य 
सिद्धियों का भी जन्मान्तरो सें किया समाधि का अभ्यास ही कारण है 

९ मन्त्रादीनि निमित्तमात्राणि ) मन्त्रादि तो निमित्तमात्र हैं ॥ १ ॥ 


( तजु नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामोऽस्मिन्नेव जन्मनि दृश्यते ) 
इम तर्क करते हँ कि नन्दीश्वरादि का जाति आदि परिणाम इसी जन्म 
सें देखा जाता है ( तत्कथं जन्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारणत्वसुच्यत 


डग 


यतुर्थः कैवल्यपादः । ४२३: 


दुत्याश्चक्गयाऽऽह ) तो फिर किस प्रकार अन्य जन्माँ में किया हुआ 
समाधि का अभ्यास उसमें कारण कहा जाता है, इस शङ्गा के निवारणार्थ 
अगला सूत्र कहते ई--- 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 


सू ०-अन्य जाति में परिणत हुए शरीर और इन्द्रियां का 
भिन्न जाति में परिणाम प्रकृति के अवयव प्रवेश से होता है अभि- 
आय इसका यह है कि ओपधि आदि के अवयव प्रवेश ओर तप- 
से प्रथम शरीर में, पश्चात्‌ चित्त में परिणाम ओर मन्त्र, जप और 
उसके अथ बिचार द्वारा चित्त के संस्कारों का परिवतेन होता है ॥२॥ 

व्या० भाष्यम्‌ 
पूवेणरिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेपासपूर्वावयवालुप्रवेशा- 
ऱहवति । कायेन्द्रियप्रकृतयश्च खे खे विकारमलुगृहन्त्यापूरेण धर्सादि- 
रनिमित्तसपेत्तराणा इति॥ २ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 


(पूवेपरिणामापाथ उत्तरपरिणासोपजनस्तेप्रामपूर्वावयवाजुप्रवेशा- 
-द्रबति ) पूवे परिणाम के नाश होने परं उत्तर परिणाम का उत्पन्न 
होना, उन शरीर और इन्द्रियों में पूवे जन्म में अवयव प्रवेश करने 
से होता है। ( कायेन्ट्रियप्रक्यश्च स्वं खे विकारमजुगृहन्त्यापूरेण 
धमोदिनिमित्तमपेक्तमाणा इति) शरीर ओर इन्द्रियों की प्रकृति 
अपने २ विकार को ग्रहण कर लेती हैं, अवयवानुप्रवेश धमोदि 
/निसित्त की अपेक्षा रखते हुए होता है यह अभिप्राय ॥ २ ॥ 

'भो०. उत्ति 

योऽयमिहेव जन्मनि नन्दीरादीनां जात्यादिपरिणांमः सम्रहृत्याप्राव्‌ , 
चाश्रवात्या एव हि अकृतयोथ्सुण्मिक्षन्मनि विकाराचापूरयन्ति जात्यन्तरा- 
वारेण परिणामयन्ति ॥ २॥. ¦; . 


४२४ पातक्षलयोगददन-्भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 


ननु धर्माधर्मादयस्तत्र क्रियमाणा उपलभ्यन्ते तत्कथं प्रकतीनामा-. 

पूरकारणत्वमित्याह--- 
'भो० दृ० पदार्थ | 

( योऽयमिहैव जन्मनि नन्दीश्वरादीनां जात्यादिपरिणामः ) जो यह 
इस ही जन्म सें नन्दीश्वरादि का जाति आदि परिणाम कहा है (सः 
प्रकृत्यापूरात्‌ ) वह प्रकृति के अवयव प्रवेश से हुआ जानो । ( पाञ्रास्याः 
एव हि प्रक्तयोञ्सुष्मिञ्जन्मनि विकारानापूरयन्ति ) पिछले जन्म की ही 
प्रछति इस जन्म में विकारों को प्रवेश करलेती हैं ( जात्यन्तराकारेणः' 
परिणामयन्ति) अन्य जाति के रूप से परिणाम को प्राप्त हो जाती हैं ॥२॥. 


(नचु घमोधमोदयस्तत्र क्रियमाणा उपलभ्यते तत्कथं प्रकृतीनामाप्रका- 
रणत्वमित्याह ) उस पूवे जन्म में किये हुए धर्मादि उपलब्ध होते हैं तो 
फिर किस प्रकार प्रकृति का आपूरकारण है १ यह अगले सूत्र से कहते हे-- 


निसित्तसप्रयाजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु 
ततः चात्रकनत्‌॥ ३॥ 
ख०--धसादि निमित्त प्रकृतियो के प्रवतेक नहीं हैं, परन्तु 
जैसे किसान वरण भेद करके जल को एक क्यारी से दसरी क्यारी 
में पहुँचाता है, उसी प्रकार धसेरुपी निमित्त से अधमेरूपी विन्न का 
वाध होकर देह इन्द्रियादि की प्रकृति स्वयं विकार को प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ ३॥ 
व्या० अाष्यस्‌ 
न हि धमादि निमित्तं तत्प्रयोजकं प्रकृतिंनां भवति । न कार्यण 
कारणं प्रवत्येत इति । कथं तहिं, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा 
क्षेत्रिकः केदारादपां पूरात्केदारान्तरं पिष्ठावयिषु:«समं निम्न निम्नतरं 
चा नापः पाणिनाऽपकषत्यावरण . त्वासां भिनत्ति तस्मिन्मिन्ने स्वयः 
मेवाऽऽपः केदारान्तरमाप्ठावयन्ति तथा . घमेः- प्रकृतीनामावरणुधररे 
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भिनत्ति तस्मिन्भिन्ने स्वयमेव प्रकृतयः ख॑ स्व॑ विकारमाष्ठावयन्ति ` 
यथा वा स एव चेत्रिकस्तस्मिन्नेव केदारे न प्रभवत्योदकान्भोमान्वा 
रसान्धान्यसूलान्यलुप्रवेशयितुं, किं तर्हि मुदूगगवेधुकश्यामाकादीं- 
स्ततोऽपकपेति। अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यलुप्रबि- 
शन्ति, तथा धर्मा निवृत्तिमात्रे कारणमधमस्य, शुद्धःयशुद्धयोरत्यन्त- 
विरोधात्‌, न ठु प्रकृतिप्रवृत्तो धर्मो हेतुभेवतीति । अन्न नन्दीश्वरादय 
उदाहायाः। विपययेणाप्यधर्मो धमं वाधते। ततश्चाशुद्विपरिणासः 
इति । तत्रापि नहुषाजगरादय उदाहायाः ॥ ३ ॥ 


यदा तु योगी घहुन्कायानिर्मिमीते तदा किमेकसनस्कासे भवन 
न्त्यथानेकमनस्का इति-- 


t 


ञ्या० भा० पदार्थ 


(च हि धमादि निमित्त तत्प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति ) धमादि 
निमित्त उन देह इन्द्रियों की प्रकृति के प्रवतेक नहीं होते। (न 
कार्येण कारणं प्रवत्येत इति ) क्योंकि काये से कारण प्रवत नहीं 
होता । ( कर्थं तहिं ) तो फिर किस प्रकार होता है, यह आगे कहते 
हें ( वरणभेदस्त ततः क्षेत्रिकवत्‌ ) उस धमेरुपी निमित्त से क्षेत्रिक 
के समान वरण भेद होता है। ( थथा क्षेत्रिकः केदारादपां पूणणात्के- 
दारान्तरं पिषावयिघुः समं निम्न निम्नतरं वा नापः पाणिनाऽपकष-- 
त्यावरणं तासां भिनत्ति ) जैसे खेत को जोतने वाला किसान जल 
भरी हुई क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी पहुँचाने की इच्छा करता 
हुआ सस -वराबर, निञ्न=नीची वा, निम्नतर --उस से भी नीचीं' 
क्यारी सें पानी को हाथ से नहीं सींचता किन्तु उन की सेंड तोड़: 
देता है ( तस्मिन्मिन्ने ' स्वयमेवाऽऽपः केदारान्तरमाछावथन्ति ) उसः 
मेंड़ के काटने पर जल खयं दूसरी क्यारी में भरजाता है ( तथा 
धेः प्रक्कतीनासावरणधसः भिनत्ति ) उसी अकार धस देह इन्द्रियः 
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= 
की प्रकृति के-प्रतिवन्धक अधस को नष्ट करदेता है ( तस्मिन्भिन्न 
स्वयमेव प्रकृतयः खं स्वं विकारमाझावयन्ति ) उस अधमेरूपी प्रति- 
-बन्धक के नष्ट होने पर देह इन्द्रियों की प्रकृति स्वयं ही अपने २ 
“विकार को धारण करलेती हैं । ( यथा वा स एव ज्षेत्रिकस्तस्मिन्नेव 
केदारे ) अथवा जैसे वही किसान उस क्यारी में ( न प्रभवत्यौदका 
-न्भौसान्वा रसान्धान्यमूलान्यदुप्रवेशयितुँ) जल और भूमि के रसा 
"को थानों के मूल में प्रवेश करने को ससथे नहीं होता, ( किंतर्हि, 
झुदूगगवेधुकश्यामाकादीस्ततोऽपकपेति ) तव फिर कया होता है कि 
सँग रहूँ श्यासकादि उस अपने मूल के द्वारा जलों को खींच लेते हें! 
व आप्टे तेपु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यलुप्रविशन्ति ) उन जलां 
के खींचने पर भूमि, जलादि के रस खयं ही थानों के मूल में 
अवेश हो जाते हैं, ( तथा धर्मो निदृत्तिमात्रे कारशसधमेस्य ) वैसे 
व्ही घसे सी अधसे की निवृत्ति मात्र करने में कारण है, ( झुद्धय- 
-शुद्धयोरत्यन्तविरोधात्‌ ) शुद्धि और अशुद्धि दोनों में अत्यन्त विरोध 
होने से, ( नतु प्रकृतिप्रवृत्ती धर्मा हेतुभेवतीति ) प्रकृति के परिवतेन 
अर्थोत्‌ परिणास में घमे उपादान कारण नहीं होता, किन्तु निमित्त 
होता है । ( अन्न नन्दीश्वरादय उदाहार्याः ) इस में नन्दीश्वरादि के 
-उदाहरण हैं । ( विपयेयेणाप्यधर्मो धम वाधते) विपयेयरूप से भी 
अधमे धमे को नाश करता है। ( ततश्चाशुद्धिपरिणाम इति ) इस 
कारण यह अशुद्धिछप परिणाम है। (त्रापि नहुषाजगरादय 
-उदाहार्याः ) उस में भी नहुप अजगरादि के उदाहरण हैं ॥ ३॥ 
( यदा तु योगी बहुन्कायान्निसिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते 
-अवन्त्यथानेकमतस्का इति ) जब योगी बहुत से शरीरों को निमाण 
-करता है, तब क्या एक सन वाला होता है, वा अनेक सनवाला है। 
यह फिर किसी पौराणिक ने वैदिक सिद्धान्त विरुद्ध कल्पना की है, 
क्‍योंकि एक जीवात्मा अनेक शरीरो को धारण नहीं कर सकता, 
विसु न होने से क्‍योंकि जीवात्मा परिच्छिन्न है ओर द्वितीयः 
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साधनपाद सूत्र १३ के भाष्य में भाष्यकार लिखते हैं कि कमेफलं 
भोगने सें अनेक शरीर एक साथ धारण नहीं हो सकते, प्रधान 
कमानुसार एक देह धारण कर सकता है, इस कारण यह कल्पना 
त्याज्य है-- 
सो० बृत्ति 
निमित्तं धर्मोदि तत्मङ्ृतीनामर्थान्तरपरिणामे न प्रचोजकम्‌ । नहि 
कार्येण कारणं प्रवर्तते । कुत्र तर्हि तख धर्सादेव्यौपार इत्याइ--वरण्‌- 
भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । ततस्तस्मादनु्टीयमानादुर्मोद्दरणमावरकमध- 
मादि तस्यैव विरोधित्वाक्वेदः क्षय: क्रियते 1 तस्मिन्प्रतिवन्धके क्षीणे प्रकृतयः 
स्वयममिमतकार्याय प्रभवन्ति ध्शन्तमाह--क्तत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिकः 
कृपीवल; केदारात्केदारान्तरं जलं निनीपुर्जेलमतिवन्धकवरणभेदमात्रं करोति 
तंस्मिन्मिन्ने जलं स्वयमेव प्रसरन्रू्प परिणामं गृह्वाति च छु जलप्रसरणे 
तस्य कश्चिव्मयत्न एवं घसोदेबाद्धब्यस्‌ ॥ ३ ॥ 


यदा साक्षाग्झततस्वस्य योयिनो युगपस्कर्मफछभोगायाऽऽमीयनिरत्ति- 
शयविभूत्यनुभावाद्यगपदनेकशरी रनि्मित्सा जायते तदा कुतस्तानि चित्तानि 
घ्रभवन्तीस्याह-—- 


सो० वू० पदार्थ 


( निमित्तं धमोदि ). धर्मादि निमित्त हैं (तत्पकृतिनामर्थान्तरपरिणामे 
न प्रयोजकस्‌ ) वह प्क्ृृतियों के अन्य परिणाम होने में प्रवतेक नहीं हैं। 
(न हि कार्येण कारणं प्रवतेते ) क्योंकि कार्य से कारण प्रवत नहीं होता। 
९ इन्र तर्हि तस्य धर्मादेव्यापार इत्याह) फिर वह धमीदि का व्यापार 
किस प्रकार होता है यह कहते हैं कि--( वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ) 
उस धर्म से किसान के समान प्रतिवन्धक का नाश होता है । ( ततस्त- 
समादुनुष्टीयमानादर्माद्वणमावस्कमधमादि ) इस कारण इस दृष्टान्त के 


४२८ पातञ्जलयोगदशन-भापाइवादु व्यास-साष्य तथा भोज-ूत्ति सहित 


अनुसार उस धर्म का अनुष्ठान करने से वरण अर्थात्‌ आवरक अधर्मादि 
( तस्यैव विरोधिव्वाद्गेदः क्षयः क्रियते ) उसका विरोधी होने से भेद 
अर्थात्‌ नाश किया जाता है । ( तस्मिन्प्रतिवन्धके क्षीणे प्रकृतय: खय- 
मसिमतक्कायोय प्रभवन्ति ) उस प्रतिवन्धक के नाश होने पर प्रकृति 
स्वयं इष्ट कार्य के लिये समर्थ हो जाती हैं ( दृष्टान्तमाह ) दृष्टान्त कहते 
हैं-...( क्षेत्रिकवत्‌ ) किसान के समान ( यथा क्षेत्रिक: कृपीवलः केदारा- 
्केदारान्तरं जलं निनीपु्ेलप्रतिवन्धकवरणभेदमात्रं करोति ) जैसे खेत 
को जोतने वाला किसान एक क्यारी से दूसरी नीची क्यारी में जळ पहु- 
यावे की इच्छा से प्रतिबन्धक सेंड को काट देता है, ( तस्मिन्भिन्ने जळ 
स्वयमेव_प्रसरदूपं परिणामं गृह्वाति ) उसके भिन्न होने पर जल खयं ही 
प्रसरमूप परिणाम को ग्रहण कर लेता है ( न तु जलप्रसरणे तस्य कश्रि- 
त्प्रयः ) जळ फैलाने में उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता ( पुर्व 
धमादेवोंदन्यम्‌ ) इस प्रकार धर्मादि निमित्त को जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
(यदा साक्षात्क्ृतत्तत्तस्थ योगिनो थुगपत्कमंफछ्मोगायाऽऽत्मीय- 
निरतिशयविभूत्यनुभवाद्यगपदनेकशरीरनिर्मित्सा जायते ) साक्षात्‌ किया 
है तरव का जिस योगी ने उसको जव एक साथ कर्म फल भोगने 
के लिये अपनी सबसे अधिक विभूति के अनुभव से एक साथ अनेक 
शरीर रचने फी इच्छा उत्पन्न होती है । ( तदा ङुतस्ताचि चित्तानि प्रभ” 
वन्तीत्याह ) तय उनके चित्त किस प्रकार होते हैं यह आये कहते हैं ॥ 
इसी प्रकार भाष्य में भी यह कल्पना सूत्रभाष्य के पश्चात्‌ की है, सो 
हमारी समक्ष में असस्भव है, भर नहीं अगले सूत्र का यह अभिप्राय है- 

, ,निर्माणचित्तान्यस्मितामातन्रात्‌॥ ४॥.: 

खू०---चित्तों का निमाण अस्मितामात्र से होता है। चित्तों 
का निर्माण इस शब्द के कहने से यह अभिप्राय नहीं है कि योगी 
बहुत से चित्त बनाता-है किन्तु यह अभिप्राय है कि चित्त में जबः 
“अहं वृत्ति.उत्पन्न होती है ओर उस अहङ्कार से इन्द्रियभावो का 
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निमोण होता है, तव प्रवृत्ति भेद से भिन्न २ विषयों में प्रवृत्ति होती 
हैं, इसी भाव को न समझ कर किन्ही पौराणिकों ने अनेक शरीर 
रचना की कल्पना करडाली ॥ ४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माणचित्तानि करोति, 
ततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४॥ 
र 
व्या भा० पदाथ 
( अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निमाणचित्तानि करोति ) 
चित्त के कारण अस्मितामात्र को लेकर चित्तों का निर्माण करता 
~ ह च 
है, (ततः सचित्तानि भवन्ति) उस के पश्चात सचित्त होते हें अथात्‌ 
इन्द्रियजन्य वाह्य ज्ञान होते हे ॥ ४॥ 
he 
सो० वृत्ति 
योगिनः स्वयं निर्मितेपु कायेषु यानि चित्तानि तानि मूलकारणादस्मि- 
तामात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति अभ्नेविस्फुलिङ्गा इव युगपत्परिणमन्ति ॥ ४॥ 
नज यहुनां चित्तानां भिन्नाभिप्रायत्वान्नेककार्यकतृंत्वं स्यादित्यत जाह- 
९ 
मो० वृ० पदाथ 
( थोगिनः स्वयं निर्मितेषु कायेपु यानि चित्तानि तानि मूलकारणाद- 
स्मितामात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति अभ्न्विस्फुरिङ्गा इव ) स्वयं रचे हुए 
योगी के शरीरों में जो चित्त होते हैं, उनका मूल कारण अस्मितामात्र 
होने से उसकी इच्छा से बृत्तियों का विस्तार हो जाता है जैसे अञ्चि के 
'विस्फुलिङ्ग (युगपत्परिणमन्ति) एक साथ परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं ॥४॥ 
( ननु बहुनां चित्तानां भिन्नाभिप्रायत्वान्नैककार्यकतृत्वं स्यादित्यत 
आह ) शङ्का-वहुत से चित्तां का भिन्नाभिप्राय होने से एक कार्य करने 
“का नहीं सामर्थ हो सकता इस कारण अगला सूत्र कहते हे-- 
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| सूचना 
“देखो इस सूत्र से ऊपर जो कल्पना की थो उसमें एक साथ बहुत से कर्मफल 
भोगने के लिये योगी के अनेक शरीर धारण करने की कल्पना है ! जब एक साथ 
बहुत से कर्मफल भोगने हँ तव यहां वृत्तिकार ने चित्तों के बहुत अभिप्राय होने 
से एक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता यह क्यों कहा ? बहुत कर्मफल भोगने में तोः 
बहुत ही कार्ये करने की आवश्यकता हें, इससे जान पडता है कि ऊपर को 
कल्पना भोर इस यज्ञ का अर्थ वृत्तिकार का रचा हुआ नहीं हे, किसी ने इसको 
बदल दिया है ॥ ४ ॥ 
प्रवृत्ति भेदे ्रयोजकं चित्तसेकसनेकेबास्‌ ॥ ५ ॥ 
सू०---पवृत्ति के भेद होने पर एक चित्त अनेक इन्द्रिय 
प्रवृत्तियों का प्रवत्तेक होता है। अर्थात्‌ यहां भी यही अभिप्राय है 
कि एक अहङ्कार की प्रेरणा से सवे इन्द्रियां की प्रवृत्ति अपने २ 
व्यापार में होती हैं ॥५॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
, वहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति सर्वे- 
चित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः ॥ ५ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( बहूनां चित्तानां कथसेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिः ) एक 
चित्त से किस प्रकार अनेक चित्तों के असिप्राय पूर्वक प्रवृत्ति होती 
है ( इति ) इस शङ्का के उत्तर में कहते हैं ( सवेचित्तानां प्रयोजकं 
चित्तमेक ) सवे चित्तों का प्रवतेक एक चित्त है, ( ततः प्रवृत्ति- 
भेदः ) उससे प्रवृत्तिभेद्‌ होता है || ५ ॥ 


£~ 

सो दान्त 
तेपामनेकेपां चेतसां प्रवृत्तिभेदे व्यापारनानात्व एकं योगिनश्रित्त 
प्रयोजकं म्रेरकमधिष्ठातृत्वेन, तेन न 'भिन्नमतत्वम्‌ । अथमर्थः-यथाऽऽ- 
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व्मीय शारीरे मनश्चक्लुः पाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति अधिष्टातृत्वेन तथा 
काथान्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥ 

जन्मादिप्रभवत्वास्सिद्धीनां चित्तमपि तव्रभर्वं पञ्चविधमेक अतः. 
जन्मादिप्रभवाचित्तात्समाधिप्रभवस्थ चित्तस्य वैलक्षण्यमाह-- 

सो० वू० पंदार्थ 

( तेपामनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिमेदे व्यापारनानात्व एकं योगिनश्रित्त प्रयो-- 
जकं प्रेरकमधिष्टातृत्वेन ) उन अनेक चित्तों के प्रदत्ति भेद होने पर नानात्वः 
व्यापार में योगी का एक चित्त अधिष्ठातृत्व से प्रेरक होता है, ( तेन' 
- न सिन्नमतव्वम्‌ ) इस कारण 'कोई भिन्नतत्व नहीं दै। ( अयमर्थः ) यह 
अर्थ है कि ( यथाऽऽत्मीयश्वरीरे मनश्चक्षुः पाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति ) 
जैसे अपने शारीर में चक्षु हस्तादि को एक मन इच्छानुसार प्रेरणा करतह 
है ( अधिष्टातृत्वेच ) अधिष्टातृभाव से ( तथा कायान्तरेष्वपीति ) उसी: 
प्रकार दूसरों का मन दूसरों के शरीरों में भी प्रेरणा करता है॥ ५॥ 

(जन्मादिप्रभवत्वास्सिद्धीचां चित्तमपि तस््रभवं पञ्चविधमेव) सिद्धियो 
की जन्मादि से उत्पत्ति होने के कारण पांच प्रकार के सिद्ध चित्त भी 
उसके साथ उत्पन्न हो जाते हैं। ( अतः जन्मादिप्रभवाक्षित्तात्समाधिः 
अभवस्य चित्तस्य चैलक्षण्यसाह ) इस कारण जन्मादि द्वारा उत्पन्न हुए. 
चित्तां से समाधि से उत्पन्न हुए चित्त की विछक्षणता अगले सूत्र से 
कहते हॅ-- 


तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६॥ 


सू०--उन पांच प्रकार के प्रथम सूत्र में कहे अनुसार सिद्ध: 
चित्तों में ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त वासना रहित.है॥ ६॥ 
व्या० भाज्यस. 
पथ्वविधं निर्माणचित्तं जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः 'सिद्धय 
इति। तन्न थदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयं तस्येव नास्त्यादायोः 
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मा, कळ कान के मवाळ 


रागादिप्रवृत्तिनातः पुरयपापाभिसंवन्धः क्षीणछेशत्वाचोगिन इति । 
इतरेषां तु विद्यते कमोशयः ॥ ६॥ 
यतः-- 
व्या० भा० पदार्थ 


( पश्चविधं नि्मोणचित्तं जन्मोषधिसन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय 
इति तत्र ) जन्म, औषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि से उत्पन्न चित्त 
की सिद्धियें हैं. जो कही हैं इन पांच प्रकार के चित्तो में ( यदेव 
ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयं ) जो ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त है वही 
वासना रहित है ( तस्यैव नास्त्याशयो रागादिप्रवृत्तिः ) उसमें ही 
रागादि प्रवृत्ति और वासनायें नहीं होतीं ( नातः पुण्यपापासि- 
संवन्धः चीणक्केशत्ाद्योगिन इति) इस कारण छेश नष्ट होने से 
-योगी का पुण्य-पाप से भी सम्वन्ध नहीं होता । ( इतरेषां तु विद्यते 
कर्माशयः ) अयोगी पुरुषों की तो कमे और वासनायें विद्यमान 
रहती हैं ॥ ६ ॥ 

( यतः ) जिस कारण-- 

भो० वृत्ति 

ध्यानजं समाधिजं यच्चित तत्पञ्चसु मध्येऽनाशयं कर्मवासनारहित- 
मित्यर्थः ॥ ६ ॥ 

यथेतरचित्तेभ्यो योगिनश्चित्तं विलक्षणं छेशादिरहितं तथा कर्मापि 
"विलक्षणमित्याह-- 

भो० वृ० पदार्थ 

( ध्यानजं समाधिजं यच्चित्तं ) ध्यान से उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ समाधि 
से उत्पन्न हुआ जो चित्त है ( तप्पञ्चसु भध्येऽनाइायं ) उन पांचों में वह 
वासना रहित है ( कमंवासनारहितमिव्यर्थ; ) कर्म और वासना से 
रहित है, यह अभिप्राय है ॥ ६ ॥ 


a 
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___ ( यथेतरवित्तेम्यो.योगितश्रित्त विलक्षणं छेशादिरहितं ) जैसे अन्यो 
, के चित्तो से योगी का चित्त विलक्षण छेशादि रहित है, ( तथा कर्मापि 
विलक्षणमिव्याह ) वेते ही कर्म भी विलक्षण हैं, यह अगले सूत्र में 
कहते है-- 


: कर्साशुक्काकृष्णं थोगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 


. सू०--योगी के कमे अशुक्काकृष्णु-पुस्यपाप रहित होते हँ 
और अन्य अयोगी पुरुषों फे कमै शुक्ुन-पुण्यरूप और कृष्णन 


व्यापरूप और शुक्लक्षष्णु-पुएयपाप मिश्रित तीन प्रकार के 


'होते हैँ ॥ ७॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
चतुष्पदी खरिवियं कमेजातिः । कृष्णा शुङक्कण्णा शुठ्ठा5शुक्ला- 
कृष्णा चेति। तत्र कृष्णा डुरात्मनाम्‌। झुङ्क्रण्णा वहिःसाधच- 
साध्या । तत्र परपीडालुग्रहद्वारेणेव कमोशथप्रचयः। झुठा तपः 
स्वाध्यायध्यानवताम्‌ । सा हि केवले सनस्यायत्तत्वादवहिः साधनान- 


चीना. त परान्पीड़यित्वा भवति । अशुछाकृष्णा संन्यासिनां क्षीणु- 

-छेशानां चरमदेहानामिति। तत्राशङं योगिन एव फलसंन्यासाद्‌- 
. ~ ७ क २९९ 

, कण्णं चानुपादानात्‌ । इतरेपां तु भूतानां पूवमेव त्रिविधसिति ॥ ७॥ 


€ 

च्या० सा० पदाथ 
( चतुष्पदी खल्वियं कर्मजातिः ) निश्चय यह्‌ कमे जाति चार 
सेदोंवाली हैं । ( कृष्णा शुङ्कक्रण्णा शुक्ला अशुझलाक्कष्णा चेति) 
१-पापरूप, २-पुण्यपाप मिश्रित, ३-पुण्यरूप, ४--पुण्यपाप दोनों 
से रहित, ( तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ ) उनमें पापरूप कम दुराचारी 


: पुरुषों के होते हैं । ( शुझङ््णा वहिःसाधनसाध्या ) पुण्यपाप 
- सिश्रित वाह्य साधनों के करनेवालों के। ( तन्न पेरपीडाबुमहद्वारे- 


२८ 
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शैव कमोशयप्रचयः ) उनमें किन्हीं को पीडा देने और किन्ही 
~ € ७०७ १०, ~ 
घर अनुग्रह करने से कमे वासनाओं की पुनः उत्पत्ति होती है। 


( शुङ्का तपःस्त्राध्यायध्यानवताम्‌ ) पुण्यरूप कमे तप, खाध्याय; - 


ध्यानादि करनेवालों के होते हैं। ( सा हि केवले अनस्यायत्तत्वाद- 


बहिः साधनानधीना न परान्पीड्यित्वा भवति ) वह केवल मन के 


आश्रित होने से वाह्य साधनों के आधीन न होने से दूसरों को 
पीड़ा देनेवाले नहीं होते । ( अझुक्ठाक्रष्णा संन्यासिनां च्षीणक्केशानां 
चरमदेहानामिति ) नष्ट हो गये हैं छेश जिनके और जिनकी सोक्ष- 
से देह पड़ने तक ही देर है, ऐसे संन्यासियों के पुण्यपाप रहित 
कमे होते हें । ( तच्राशुङं योगिन एवं फलसंन्यासात्‌ ) उनमें फल 
के त्यागने से योगी के कमे पुण्यरहित होते हैं, ( अक्ृष्णं चानु- 
पादानात्‌ ) और पाप को ग्रहण न करने से पाप रहित होते हैं ॥ 


( इतरेषां तु भूतानां पूर्वमेव त्रिविधमिति ) अन्य साधारण पुरुषों - 


¢ ९ ~ ~ 
के कम पूर्वे कहे तीन प्रकार के होते हे ॥ ७॥ 
ha ~ 
सो० दृत्ति 
शुभफलद कर्म यागादि शुक्कम्‌ । अशुभफलद घ्रह्महत्यादि कृष्णस्‌ 1 
उसयसंकीण शुक्कक्कष्णम्‌ । तत्र शङ्कं विचक्षणानां दानतपः खाध्याया- 
दिमतां पुरुपाणास्‌ । छृष्णं कर्म नारकिणास्‌ । शुकलक्ृष्णं सनुष्याणास्‌ । 
योगिनां तु सन्यासवतां त्रिविधकर्मविपरीत यत्फलत्यागाचुसंधानेनेवानुष्ट- 
जान्न किंचित्फलमारभते ॥ ७ ॥ 
अस्यैव कर्मण; फलमाह-- 
- ha 6 
'सा० र० पदाथ 
( छुभफळदं कर्म यायादि शुङम्‌ ) छुम फल देनेवाले यज्ञादि कर्म 
“शुक्ल”? हैं। (.अझुभफरदं ब्रह्महत्यादि कृष्णम्‌ ) अशुभ फर देनेवाले 
- भह्महव्यादि कर्म “कृष्ण? हैं । . (.उभयसंकीर्ण. शुल्लकृष्णम्‌ ) पुण्यपाप 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४३५ 


दोनों मिले हुए जिस में हों वह “झुक्ककृष्ण” कहलाता है । ( तन्न शुछ- 
“कम विचक्षणानां दानतपःखाध्यायादिमतां पुरुपाणाम्‌ ) उन में विचार 
शीळ दान-तप-स्वाध्यायादि करने वाले पुरुषों का कर्म शुक्ल है। छष्णं 
कर्म नारकाणाम्‌ ) नरक के अधिकारियों का कृष्ण = पापरूप कर्म होता है। 
( शुक्कक्ृष्णम्‌ मनुष्याणाम्‌ ) साधारण मनुष्यों का पुण्यपाप मिश्रित कर्म 
होता है । (योगिनां तु संन्यासवतां त्रिविधकर्मविपरीतं) संन्यासी योगियों 
का कर्म तो तीन प्रकार के कर्म से विपरीत होता है (यत्फलत्यागाबुसंघाने- 
नैवानुष्ठानाज्ञ किंचित्फलमारभते ) जो फल त्याग के विचारपूर्वक अनुष्ठान 
करने के कारण किञ्चित्‌ भी फल को आरम्भ नहीं करता ॥ ७ ॥ 

( अस्येव कर्मणः फलमाह ) इसी कर्म के फल को आगे कहते हैं 


ततस्तद्विपाकाबुणुणानासेवा सिव्यकिर्वा- 

सनानाम्‌ ॥ ८॥ 

सू०---डउन तीन प्रकार के कर्मों में से उन के फलानुकूल 
गुणों वाली वासनाओं की प्रकटता होती है ॥ ८ ॥ 

च्या 'भाष्यम्‌ 
तत इति त्रिविधात्कमंणः, तद्विपाकानुगुणानामेवेति यज्जातीयस्य 

कमणो यो विपाकस्तस्यानुरुणा या वासना: कमेविपाकमनुशेरते 
तासामेवाभिव्यक्तिः । न हि दैवं कमं विपच्यमानं नारकतियेङ्मचुष्य- 


वासनाभिव्यक्तिनिमित्तं संभवति । किंतु दैवानुगुणा एवास्य वासना 
व्यज्यन्ते । नारकतिय इमनुभ्येपु चैवं समानश्रये: ॥ ८॥ 


व्या सा० पदाथ 
(तत इति त्रिविधात्कमेणः ) उन तीन प्रकार के कमो में से, 
( वह्ठिपाकानुगुणानामेवेति ) उस फल के अनुकूल युणोंचाली ही 
( यज्जातीयस्य कमंणो यो विपाकः ) जिस कम की जो जाति और 
जो फल है ( त्यानुगुणा वा वासनाः.) डस के अनुकूल गुणोंवाली 
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जो वासनाये हैं ( कमंविपाकमनुशेरते ) वह कर्मफल के आश्रय से 
चित्त में सोती हुई के समान रहती हैं ( तासामेवासिव्यक्तिः ) उन 
की ही प्रकटता होती है। (नहि दैवं कमें विपच्यमानं नारक- 
'ति्यंड्सनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिसित्तं संभवति ) निश्चय दिव्य कमे 
परिपक्क हुआ नरक तियेक्‌ मनुष्य जन्म की वासनाओं के प्रकट 
करने में कारण नहीं हो सकता । ( किंतु दैवानुगुणा एवास्य वासना 

व्यज्यन्ते ) किन्तु दैव जन्मानुकूल गुणों की ही वासनायें दिन्य 
'कमे करनेवाले की प्रकट होती हैं। ( नारकतियेङ्सनुष्येषु चैवं 
समानश्चयः ) नरक तियेक मनुन्य योनियों में भी इसी प्रकार वास- 
नायें वर्तेती है, इस ही समान विचारना योग्य है ॥ ८॥ 


सो० दृत्ति 


इह. हि द्विविधाः कसंवासनाः स्टतिमान्रफला जात्यायुर्भोगफलाश्च । 
तत्र जाव्यायुभोंगफला एकानेकजन्मभवा इत्यनेन पूर्वमेव कृतनिर्णयाः । 
यास्तु स्यृतिमात्रफलास्तासु ततः कर्मणो येन कर्मणा थारकशरीरमारव्धं 
देवमज्ुण्यतिर्यंगादिभेदेन तस्य विपाकस्य था अनुगुणा अनुरूपा वासनास्ता- 
सासेव तस्मादभिव्यक्तिः वासचाचां भवति । अथमर्थः--येन कर्मणा पूर्व 
देवतादिशरीरमारव्धं जाव्यन्तरशतव्यवधानेन एुनस्तथाविधस्येच शरीरस्यऽऽ- 
रम्भे तदनुरूपा एव स्ट्रतिफला वासनाः प्रकटी भवन्ति । लोकोत्तरेष्वेवा- 
थेषु तस्य स्प्रत्याद्यो जायन्ते । इतरास्तु सत्यो5पि अव्यक्तसंशास्तिष्ठन्ति 
न तस्यां दक्षायां नारकादिशरीरोद्भवा वासना व्यक्तिमायान्ति ॥ ८ ॥ 

आसामेव वासनानां कार्यकारणभावाचुपपत्तिमाशङ्कय समर्थयितुमाह 


~ Q 
स्० छुर पदाथ 
( इह ६ दावा; कमवासना ) इस ररार स ही दो प्रकार का 


कर्म और वासनायें होती हैं ( स्टृतिमात्रफला. जात्यायुर्भोगफलाश्च ) एक 
स्ट्ृतिसान्र 'फलवाली दूसरी जाति' आयु भोग फरवाली! ' ( तत्न जात्या= ` 


चतुर्थः केवस्यपाद्‌ः । ४३७- 


युर्भोगफला एुकानेकजन्मभवा ) उन में जाति, आयु, भोग फलवाली एक 
अनेक जन्मों के कमं से सिद्ध हुई ( इत्यनेन पूर्वमेव छलनिर्णयाः ) इस 
कारण से इस को पहले ही निर्णय कर चुके । ( यास्तु स्ट्रतिमान्रफला- 
स्तासु ततः कर्मणो ) जो स्त्रतिमात्र फरवाली हैं उन में उन फर्मो में 
से ( येन कर्मणा यारकशरीरमारव्धं देवमडुण्यतिर्ययादिमेदेच तस्य विपाक- 
स्य या अनुगुणा अचुरूपा वासनास्तासामेच तरस्मादभिव्यक्तिः वासनानां 
भवति) देव, सनुप्य, तिर्यकादि में से जिस कर्म से जैसे शरीर का आरम्भ 
होना है, उस फल के अनुरूपा जो वासनाये हैं, उन कर्म और वासनाओं 
के कारण से उन को ही प्रकटता होती है । ( अयमर्थः ) यह अर्थ है-- 
{ येन कर्मणा पूर्वं देवतादिद्ारीरमारव्धं जात्यन्तरशतब्यवधानेन पुनस्तथा- 
विधस्यैव शरीरस्याऽऽरम्भे यदनुरूपा एव स्ट्रतिफला वासनाः ्रकटी भवन्ति) 
जिस कर्म से प्रथम देवतादि शरीर आरम्भ हुआ था सैकड़ों जातियों का 
बीच में व्यवधान होने पर भी फिर उस प्रकार के ही शरीर के आरम्भ 
होने में उस के अचुरूपा ही फरवाली वासना और स्थति प्रकट होती हैं। 
( लोकोत्तरेष्वेवार्थपु तस्य स्म्रत्यादयो जायन्ते) उत्तर शारीर और अर्था 
सें उसकी स्टति आदि उत्पन्न होती हें। ( इतरास्तु सत्योऽपि भव्यक्त- 
संज्ञास्तिष्टन्ति) अन्य वासना तो रहती हुईं भी निराकार अवस्था में रहती- 
हैं (च तस्यां दशायां नारकादिशरीरोद्भवा वासना व्यक्तिमायान्ति ) 
उस दशा में चरकादि श्रीरों से उत्पन्न हुई वासना प्रकट नहीं होती ॥८॥' 


( आसामेव वासनानां कार्यकारणमावाचुपपत्तिमादाङ्य समर्थ- 
गयतुसाह ) इन ही वासनाओं के कार्य कारण भाव अनुत्पत्ति की शङ्का 
करके समर्थ होने को आगे कहते हैं 

जातिदेशकालब्यवहितानामप्यानन्तय 
स्स्रतिसस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ & ॥ 
सू ०--इन वासनाओं के. जाति-देश-काल से दर होने पर 
सी दूरत नहीं है, स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से ॥'९ ॥ 
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व्या० साप्यस्‌ 


वृषदंशविपाकोदय: स्वव्यञज्जकाञ्जनाभिव्यक्तः। स यदि जाति- 
शतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनश्च खब्यखञ- 
कान ण्वोदियादूद्रागित्येय॑ पूर्वानुभूतवृपदंशविपाकाभिसंस्कृता 
वासना उपादाय व्यज्येत्‌। कस्मात्‌। यतो व्यवहितानामप्यासां 
सच्छां कमोभिव्य्ञकं निमित्तीभूतमित्यानन्तर्यमेव । कुतश्च, स्मृति- 
संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌। यथाऽनुभवास्तथा संस्काराः। ते च कर्म 
वासनानुरूपाः | यथा च वासनास्तथा स्मृतिरिति जातिदेशकालव्यव- 
हितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः । स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येवमेते स्मृति. 
संस्काराः कमाशयदृत्तिलाभवशाद्व्यज्यन्ते । अतश्च ञ्यवहिताना- 
सपि निमित्तनेमित्तिभावानुच्छेदादानन्तर्थमेव सिद्धमिति वासनाः 
संस्कारा आशया इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( वृषदंशविपाकोदयः स्वव्यः्जकाःजनाभिव्यक्तः ) कमेफल का 
उद्य अपने प्रकाशक कमे की सहायता से होता है। ( स यदि 
जातिशतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः ) यदि वह 
जन्म सैकड़ों जाति पहले वा हजारों कोस दूर वा सहस्रों वषे पहले 
हुआ हो, अथोत्‌ कितना ही किसी प्रकार व्यवधान बीच में पड़ 
गया हो ( पुनश्च खब्यजकाअन एवोदियाद्द्रागिति ) तो सी फिर 
आपने प्रकाशक कसे से सहायता पाकर एकदस उदय हो जाता है 
( खं पूवाचुभूतवृषदंशविपाकाभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्येत ) 
इस प्रकार पूवे जन्म में अनुभव किये कमेफलों से बनी हुई 
चासनाओं को ग्रहण करके फिर प्रकट होती हैं। ( कस्मात्‌) 
क्योंकि । ( थतो व्यवहितानामप्यासां सदृशं करमाभिव्य खक 
निसित्तीभूतमित्यानन्तयेमेव) जिस कारण उन जादि आदि कर्मफल 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४३९ 


ओर वासनाओं के दूर होनेपर भी उनका प्रकाशक समान रूप 
वाला कसे निमित्त हुआ है, इस कारण उनमें दूरत्व नहीं है अर्थात्‌ 
समीप ही हँ । ( कुतश्रस्मृतिसंस्कारयोरेकरूपलात्‌ ) क्योंकि स्मृति 
ओर संस्कार दोनों के एक रूप होने से। ( थथाऽनुभवास्तथा 
संस्काराः ) जैसा अनुभव किया है उस रूपवाले ही संस्कार होते 
हैं। (ते च कमेवासनानुरूपाः ) और वह संस्कार कमे और 
"चासना छे अनुरूप होते हैं। ( यथा च वासनास्तथा स्म्रतिरिति ) 
र जैसी वासना होती हैं, वैसी ही भावी जन्म में स्मृति होती है 
६ जातिदेशाकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः ) इस प्रकार जाति 
द्रेश-काल से दूर हुए संस्कारों से भी स्मरति होती है । ( स्मृत्तेश्व 
पुनः संस्काराः ) स्मृति से फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं ( इत्येवमेते 
स्मृतिसंस्काराः कमांशथबृत्तिलाभवशादूव्यज्यन्ते ) इस प्रकार थह 
स्पृति और संस्कार कमे वासनाइुसार वृत्ति लामवश से प्रकट 
होते है ( अतश्च व्यवहितानामपि निमित्तनैमित्तिकभावानुच्छेदा- 
चानन्तयमेत्र ) इस कारण दूर हुओं का भी निमित्त और नैमित्तिक 
आव के वने रहने से उनमें अन्तर नहीं है ( सिद्धमिति ) इस प्रकार 
सिद्ध हुए ( वासनाः संस्कारा आशया इत्यर्थः ) वासना, संस्कार, 
आशय यह अथ है ॥ ९॥ 


सो० वृत्ति 

इह नानायोनिपु भ्रमतां संसारिणां कांचिद्योनिमनुभूय यदा योग्य- 
न्तरसहलव्यवधानेन पुनस्त्रामेव योनिं श्रतिपथते तदा तस्यां पूर्वानुभूतायां 
चोनी तथाविधशरीरादिव्य्जकापेक्षया वासना याः अकटीसूता आसंस्तास्त- 
-याविघव्यञ्षकामावात्तिरोडिताः पुनस्तथाविधव्यञ्जकशरीरादिरामे प्रकरी 
अवन्ति । जातिदेशकारव्यवधानेऽपि तासां स्वानुभूतस्मृत्यादिफलसाधने 
आनन्तर्य नैरन्तर्यम्‌ , कुतः, स्त्रतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । तथा हाचुष्टीय- 
सानात्कर्मपपश्चि्तसस्वे वासनाचुरूप; संस्कारः सञ्चुत्पयते । स च स्वर्यनरकां- 
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दीनां फलानामडकुरीभावः कर्मणां चा यागादीनां श्रक्तिखपतयाव्चरस्थानस्‌ । 
कुंची तथाविधभोग्यभोक्तत्वरूपं सासथ्यंस्‌ । संस्कारात्स्ट्ृति: स्मृतेश्च 
सुखदुःखोपभोगस्तदनुभवाल् पुनरपि संस्कारस्टत्यादय: । एवं च यस्य 
स्मरुतिसंस्कारादयो मिज्ञास्तया55नन्तर्याभावे दुलंभः कार्यकारणभाव: ॥ 
अस्साकं तु यदाउनुभव एव संस्कारी भवति संस्कारश्च स्पतिरूपतया परि- 
णमते तदैकस्येव चित्तस्यानुसंघाठच्वेन स्यितत्वाप्कार्यकारणभावो ख 
दुर्घट: ॥९॥ 

भवत्वानन्तय कार्यकारणभावश्व चासनानां यदा चु प्रथससेवानुभवः 
प्रवतेते तदा कि वासनानिमित्त उत निनिमित्त इति शङ्कां व्यपनेतुमाह-< 


सो० वृ० पदार्थ 


( इह नानायोनिषु श्रमतां संसारिणां ) इस जगत्‌ में नाना योचियोँ 
में भ्रमित होते हुए संसारी जीव ( कांचिद्योनिसचुभूय ) किसी योनि को 
अनुभव करके (-यदा योन्यन्तरसहसव्यवधानेन पुनस्तामेव योनिं प्रति- 
पद्यते) जब सहखों दूसरी योनियों का बीच में व्यवधान होने से भी फिर 
उसी योनि को प्राप्त होता है ( तदा तस्यां पू्वाचुभूतायां योनी तथाविधः 
शरीरादिव्यक्षकापेक्षया वासना: ) तव उस पूर्व की योनि में अनुभव क 
हुईं वासना वैसे ही शारीरादि को प्रकाश करने की अपेक्षा से- (याः प्रकरी 
भूता; ) जो प्रकट डुई ( आर्सरतास्तथाविधव्यञ्षकाभावात्तिरोहिताः » 
रहती हैं वह उस प्रकार के मकाशक कसै के अभाव होने के कारण छिपी 
रहती हैं ( पुनस्तथाविधव्यक्ञकशरीरादिलामे प्रकटी भवन्ति ) फिर उसी 
प्रकार के प्रकाशक शरीरादि के लाभ होने पर प्रकट होती हैं । ( जाति. 
देशकाळव्यवधानेऽपि तासां स्वानुभूत स्रत्यादिफळसाधने आनन्तर्यं नेर 
ध्तर्यस्‌ ) जाति-देश-कार का अन्तर होने पर भी उनकी अपनी अनुर 
भंव की-हुई स्ति आदि फळ के देने में कभी भी दूर नहीं हैं, ( ङतः; 
स्टतिसंस्कारथोरेकरूपत्वात्‌ ) क्योंकि, . स्छति और संस्कारों का एकरूफ 
होने से। ( तथा छाजुष्टीयसानात्कर्मणश्रित्तसच्चे वासनाचुरूपः संस्कारः 


चतुर्थ: केवल्यपाद । ४४१९ 


सञ्चु्पचते ) वैसे ही कर्मा का भनुष्टान करते हुए चित्त में वासनाओं के 
अनुरूप संस्कार उत्पन्न होते हँ 1 ( स थ खर्गनरकादीनां फलानासङ्कुरी 
भावः कणां वा यागादीनां शक्तिरूपतया5वस्थानम्‌ ) और वह संस्कार 
स्वर नरकादि फला के वढकुररूप से और यज्ञादि कर्मों के शक्तिरूप सेः 

रहते हैं । ( कठुर्वा तथाविधभोग्य भोक्तत्वरूपं सामर्श्यम्‌ ) अथवा कर्ता 
की उसी प्रकार की भोग्य भोक्तत्वरूप सामर्थ । ( संस्कारात्स्मृतिः स्मृतेश्च 
सुखढुःघोपओगस्तदबुभवाच्च पुनरपि संस्कारस्मृत्याद्यः ) संस्कारों से 
स्द्रति, स्द्रति से सुख-दुःख उपभोग और उस भोग के अनुभव से फिर 
भी संस्कार और सुट्रति आदि । ( एवं च यस्य स्प्र्तिसंस्कारादयो भिन्ना-- 
स्तया55नन्तर्याभावे ) इस प्रकार जिसकी स्मृति संस्कार दोनों भिन्न हैं 
उसका आनन्तर्य अभाव होने पर ( हुढेभ; कार्यकारणभावः ) कार्य-- 
कारण भाव ठुलेभ है। ( अस्माक तु यदाध्चुभव एव संस्कारी भवतिः 
संस्कारश्च सट॒तिख्पतया परिणमते ) हमारा तो जब अनुभव ही संस्कारी” 
होता है, और संस्कार स्म्रतिखूप से परिणाम को प्राप्त होते हैं ( तदेक- 
स्मैव चित्तस्पाचुसंधातृत्वेन स्थितत्वात्कार्यकारणभावो न दुर्घटः ) तब एकः 
ही चित्त क अनुसंधातृत्वरूप से स्थित होने के कारण कार्य, कारण भाव 
दुर्घट नहीं है ॥ ९ ॥ 

( सवत्तानन्तयं कार्यकारणभावश्च वासनानां यदा तु प्रथममेवाचु-- 
भवः प्रवतंते ) कार्य, कारण भाव चासनाओं का आनन्तर्य तो तव होता 
है, जब कि पहला ही अनुभव प्रवते होता है ( तदा किं वासनानिमित्त 
उतत निर्निमित्त इति शक्रा व्यपनेतुमाह ) तव क्या वासनां निमित्तवाली- 
होती हैं, अथवा निनिमित्त होती हैं। इस शक्कर की निवृत्ति के लिये: 
अगला सूत्र कहते हें- _ है 


` तासामनादित्वं चाऽऽशिषो निल्यत्वात॥ १० ॥ 


सु०---उन वासनाओं का अनादित्व पाया जाता है, आझी- 
वाद के नित्य होने से || १०॥ : 0. 


४४२ पावक्षरूयोगद्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 
जप टी क 
RSTO RRR RSENS 

व्या साष्यम्‌ 


तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌। येयमात्माशी्मा 
*न भूवं भूयासमिति सवेस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी | कस्मात्‌ । 
"जातमात्रस्य जन्तोरननुभूतसरणधर्मकस्य द्वेपटुःखाचुस्मृतिनिमिः्तो 
सरणात्रासः कर्थं भवेत्‌ । न च स्वाभाविकं वस्तु निसित्तमुपादत्ते । 
“सस्मादनादिवासनालुविद्वमिदं चित्तं निमित्तवशात्काद्चिदेव वासनाः 
अतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावतेत इति । | 

घटप्रासादप्रदीपकल्प॑ संकोचविकासि चित्तं शरीरपरिसाणा- 
'कारमात्रभित्यपरे प्रतिपन्नाः । तथा चान्तराभावः संसारख्ध युक्त इति १ 

वृत्तिखास्य विमुनद्चित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचायैः । 

तञ्च घमादिनिमित्तापेद्तम्‌। निमित्तं च द्विविधम्‌-त्राह्ममाध्या- 
1त्मिकं च । शरीरादिसाधनापेत्तं वाह्यं स्तुतिदानाभिवादनादि, चित्त- 
सात्राधीनं श्रद्धाद्याध्यात्मिकम्‌ । तथा चोक्तम्‌-ये चैते मैत्यादयों 
च्यायिनां बिहारास्ते वाह्मसाधननिरलुग्रहात्मान: प्रकृष्टं धसेससि- 
'निवेतेयन्ति । तयोर्मानसं वलीयः । कथं, ज्ञानवैराग्ये केनातिशय्येते 
दण्डकारण्यं च चित्तवलव्यतिरेकेण झारीरेण कमेणा शूल्यं कः 
कतुमुत्सहेत समुद्रसगस्त्यवद्वा पिवेत्‌” || १० ॥ 

व्या० भा० पदार्थ | 

( तासां वासनानामाश्िषों नित्यत्वादनादित्वम्‌ ) आशीवाद के 
नित्य होने से उन वासनाओं का अनादित्व पाया जाता है। ( येय- 
सात्माशीमा न भूवं भूयासम्‌) जो यह अपने लिये आशीर्वाद है 
"कि सें कभी न होङ ऐसा सत हो, किन्तु मैं सदा रहूँ ( इति स्वस्य 
दश्यते ) यह सवे प्राणियों का देखा जाता है ( सा न स्वाभाविकी ) 
बह स्वाभाविक नहीं है। ( कस्मात्‌ ) क्योंकि । ( जातमात्रस्य 
ज्वन्तोरननुभूतसरणघसेकस्य द्ेषदु:खानुस्मृतिनिमित्तों मरणत्रासः. 


चतुथः कैवल्यपादः 1 ४४३ - 


कथं भवेत्‌ ) विना भरण दुःख को अनुभव किये तत्काल उत्पन्न 
हुए जन्तु को दुःख अनुभव के पीछे होने वाला स्मृति का निमित्त, 
सरणभय से द्वेष, किस प्रकार होवे। (न च स्वाभाविकं वस्तु, 
निमित्तमुपादत्ते ) ओर खासाविक वस्तु निमित्त को आश्रय नहीं 
करती । ( तस्मादनादिवासनाइुविद्वसिदं चित्तं निसित्तवशाकाख्रि- 
देव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगाथोपावतेत इति ) इस कारण 
अनादि वासना में बंधा हुआ यह चित्त निमित्त के वश से किसी 
एक वासना को लब्ध करके पुरुष के भोग आयु प्राप्त कराता 
है । ( घटप्रासादप्रदीपकरपं संकोचविकासि चित्तं ) घट में फैले हुए 
"दीपकप्रकाश के ससान संकोच विकास वाला चित्त है ( शरीर- 
यरिमाणाकारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः ) कोई एक चित्त को शरीर 
के परिसहए आकारमात्र ही मानते हैं । (तथा चान्तराभावः 
संसारश्व युक्त इति) ओर वैसे ही चित्त के अन्तरभाव ही समस्त 
संसार है वह युक्त है, ऐसा कोई एक नास्तिक कहते हैं। 

( वृत्तिरेवास्य विसुनश्चित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचारयैः ) इस 
चित्त की वृत्ति महान्‌ संकोच विकाश धसे वाली है, ऐसा आचाये 
सानते हैं, संकोच =सुकुड़ना विकाश =पैलना+ झर्थात्‌ घटन 
वढ्ना । (तञ्च धर्मादिनिमित्तापेच्तम्‌) और वह चित्त, धर्मादि 
निमित्त की अपेक्षा से घटने बढ़ने वाला है । ( निमित्तं च द्विवि- 
धम--वाह्मसाध्यात्सिकं च) ओर धमादि निमित्त वाह्म-आध्यात्मिक 
भेद से दो प्रकार का है। ( शरीरादिसाधनापेच्तं वाह्यं स्तुतिदाना- 
भिवादनादि ) शरीर साधन की अपेक्षा से स्तुति, दान, अभिवादः 
नादि “वाह” हैं, ( चित्तमात्राधीनं श्रद्धाद्याध्यात्मिकम्‌ ) चित्तमात्र 
के अधीन श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा “आध्यामिक” हैं । 
( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा ही कहा है--( ये चैते मैत्र्यादयो ध्यायिनां 
बिहारास्ते वाह्मसाधननिरनुमहात्सानः परकष्टं ध्सेमसिनिषेते थन्ति ) 

. जो. मैत्री आदि के द्वारा व्यवहार करने वालों के व्यवहार हैं बह 


४४४ पातञ्जल्योगदशन-भापाब्ुवाद ञ्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


बाह्य साधन स्वार्थे रहित अति उत्तम धे को प्रकाशित कर देते हैं | 
( तयोमानसं बलीयः ) उन दोनों में मानस साधन बलवान है। 
( कथं ) किस प्रकार, ( ज्ञानवैराग्ये केनातिशय्येते ) ज्ञान-वैराग्य 
घमे से अति कोन है। 


( दरडकारण्यं च चित्तबलव्यतिरेकेण शरीरेण कमेणा शून्यं 
कः कतुसुत्सहेत ) चित्त वल के बिना दण्डक वन को शारीरिक 
कसे से कौन शून्य करने को उत्साहित हो, ( समुद्रसगस्त्यवद्वा 
पिवेत्‌ ) और अगस्त के समान समुद्र को कौन पिबे । 


यहां यह तो प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो गया कि अगस्त के ससान 
समुद्र को पीना और दण्डक वन का शून्य करना समैथा पौराणिक 
कहानी है, किसी पोराणिक ने ही इसको यहां रख कर अपना 
सन प्रसन्न किया है, यहां तो ज्ञान वैराग्य का प्रकरण था कि 
न्तये चित्त शुद्धि रूप बल से योगी को परमात्म पर्यन्त साक्षा- 
त्कार होता है। इस लिये वाह्य साधनों से यह साधन महान्‌ है, 
न कि दण्डक बन ओर समुद्र पीने की कहानी यहां लिखनी 
चाहिये थी, कहां तक कहें हमने ऐसे अनेक स्थानों पर विचार 
पूवेक जाना है और सत्य लिखा है कि इस भाष्य में अधिक वा 
न्यून पौराशिकों ने अपना सत और नवीन वेदान्तियों ने अपना 
किन्ही सूत्रों के भाष्यान्त में लगा ही दिया है इस कारण वह 
त्याज्य है॥ १०॥ 


पह ` ओष उत्ति 


' तासां वासनानामनादित्वं-च विद्यत भादिर्यस्य तस्य भावस्तस्वं, तासा 
सादिरनास्तीत्यर्थः । कुत इत्यत आह--आशिषो नित्यत्वात्‌ । येय- 
= आशीर्सहामोहरूपा सदैव सुखसाधनानि मे भूयासुमा कदाचन तेमें 
वियोगो भूदिति यः संकल्पविशेषों वासनानां -कारणं तस्य नित्यत्वादना- . 


चतुर्थः क्रेवद्यपादः । ४४५ 


1दित्वादित्यर्थः । एतढुकै भवति--कारणस्य संनिहितत्वादनुभवसंस्कारा- 
दीनां कार्याणां भवृत्तिः केन वार्यते, जनुभवसंस्कारायजुविद संकोच- 
विकाशधर्मि चित्तं तत्तदुभि्यक्षकविपाकलाभात्त्तत्फलरूपतया परिणमद 
डत्यर्थ: ॥ १०॥ 


तासामानन्त्याद्वानं कथं संभवतीत्याशइय हानोपाय माह--- 
~ पदार्थे 
सा० छू० पदाथ 


( तासां वासनानामनादित्वं) उन वासनाओं का अनादित्व है (न 
- विद्यत आदिर्यस्य तस्य भावस्तस्वं ) नहीं है आदि जिसका, उसका भाव = 
यथार्थ खरूप, ( तासामादिर्नास्तीत्यर्थः ) उनका आदि नहीं है यह 
. अर्थे है । ( कृत इत्यत आह) किस प्रकार १ इस शक्का के निवार्णार्थ 
कहते हैं-( आशिपो नित्यत्वात्‌ ) आशीर्वाद के नित्य होने से । ( थेय- 
साशीर्सहामोहरूपा सदैव सुखसाधनानि मे भूयासुः ) जो यह आशी- 
चौद महामोह रूपी कि मेरे सुख साधन सदैव बने रहें ( मा कदाचन 
तैम वियोगो भूदिति ) उनसे मेरा वियोग कभी न हो (यः संकल्पविशेषो 
चासनानां कारणं तस्य निव्यत्वादनादित्वादिव्यर्थः ) जो यह वासनाओं 
यग कारण संकल्प विशेष है उसके नित्य अनादि होने से यह अर्थ है। 
{ पुतहुक्तं भवति ) सारांश यह है कि--( कारणस्य ' संनिहितत्वादनु- 
भवसंस्कारादीनां कार्याणां प्रवृत्ति: केन वार्यते ) संकल्परूप कारण के 
समीप विद्यमान होने से अनुभव किये संस्कारादि कार्यो की प्रवृत्ति किसी 
“कारण से नहीं निवृत्ति की जाती, ( अबुभवसंस्कारायजुविद्वं संकोच- 
'विकाशधर्मि चित्तं ) अनुभव संस्कारादि से युक्त चित्त संकोच बिकाश 
“घर्मेवाला है ( तत्तदभिन्यञ्ञकलाभात्त्तत्फरूपतया परिणमत इत्यर्थः ) 
:उस २ प्रकाशक कर्म और वासना के लाभ से, उस २ फल रूपता से 
सरिणाम को ग्रास होता है, यह अर्थ है ॥ ३० ॥ 


( तांसामानन्त्याद्धानं कर्थ सँभवतीरयाशाङ्गय हानोपायसाह ) उन 


cd 
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चासनाओं के अनन्त होने से किस प्रकार उनका त्याग होगा यह शङ्का 
करके वासनाओं के त्याग का उपाय अगले सूत्र से कहते हैं-— 


_हेतुफलाश्रयालस्घनैः संग्रहीतत्वादेबामभावे 
तदभावः ॥ ११ ॥ 


सू०--वासनायें हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन द्वारा गृहीत 
होने के कारण इन हेतु आदि के अभाव होने से उन वासनाओं 
का भी अभाव हो जाता है ॥ ११॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 

हेतुधमात्सुखमधसाददु:ख सुखाद्रागो ठुःखाद्‌ष्ठेषस्ततश्च प्रयत्न 
स्तेन मनसा वांचा कायेन वा परिस्यन्दमानः परसबुगुह्वात्युपहुन्ति 
वा ततः पुनधमाधमों सुखदुःखे रागद्वेपाविति प्रवृत्तमिदं षडरं संसार- 
चक्रम्‌ । अस्य च प्रतिक्षणसावतसानस्थाविद्या नेत्री मूलं सर्वेह्ेशाना- 
सित्येष हेतुः । फलं तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धसादेः, 
हयपूर्वोपजनः। अनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न ह्यवसिता- 
घिकारे मनसि निराश्रया वासनाः स्थातुसुत्सहन्ते। | यद्भिमुखीभूर्त 
वस्तु थां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्वनम्‌। एवं हेतुफलाश्रया- 
लम्बमैरेत्तैः संगृहीताः सवा वासनाः । एषामभावे तत्संश्रयाणामपि 
वासनानासभावः ॥ ११॥ 

नास्त्यसतः संभवः, न चास्ति सतो बिनाश इति द्रव्यत्वेन 
संभवन्त्यः कथं निवर्तिष्यन्ते वासना इति-- 

व्या० ला० पदार्थ 

( हेतुधमाव्सुखमधमादूडुःखं ) “हेतु” यह है कि धमे से सुख 
ओर अधमें से दुःख, ( सुखाद्रागो इुःखादूद्वेषस्ततश्च प्रयत्नस्तेन 
मनसा वाचा. ,कायेन वा;,परिस्मन्दमानः ). सुख से राग दुःख से 


चतुर्थः कैवस्य पाद: । ४४७ 


द्वेष, उन राग द्वेष के कारण प्रयत्न उस कारण मन वाणी शरीर से 
चेष्टा करता हुआ ( परसबुगदात्युपहन्ति वा) दूसरों पर दया 
करता चा उनकी हानि करता (ततः पुनधेमोधमॉ सुखदुःखे 
रागढ्ठेपी) उससे फिर धमे-अधमे ओर सुख-दुःख राग-द्वेष 
( इति प्रवरत्तसिदं पडरं संसारचक्रम्‌) इस प्रकार थह छः अरों: 
वाला संसार चक्र चलता है । ( अस्य च प्रतिक्षणमावतेमानस्या- 
विद्या नेत्री मूलं सवेक्ञेशानामित्येप हेतुः ) प्रतिक्षण घूमते हुए इस 
चक्र की अविद्या ही चलाने वाली हे वह ही सर्वक्षेशों का मूल है 
. इस कारण यही “हेतु” है। 


( फलं तु थमाशित्य थस्य प्रत्युत्पन्ञता घमादे न ह्यपूर्वोपजन: ) 
फल तो यह है कि जिसको आश्रय करके धमादि की तत्काल 
उत्पत्ति हो उससे पूव उत्पत्ति न हो अथात्‌ अमुक काथं करने से 
सुक फल होगा इस प्रकार का विचार जिस वस्तु विपयक हो वह 
ही ¢ फल १ लि [ 

( मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌) अधिकार सहित मन 
वासनाओं का “श्रय” है। (न ह्यवसिताधिकारे मनसि निरा-- 
भ्रया वासनाः स्थातुसुत्सहन्ते ) 'समाप्त हो गई हैं फल भोगरूप" 
सामर्थ जिस भन की उसमें वह निराश्रय वासना नहीं ठहर सकतीं। 
( यदसिमुखीभूत॑ वस्तु थां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्वनम्‌ ) 
जो वस्तु सन्मुख हुई जिस वासना को प्रकट करती है उसका वही 
“लम्बन? है। ( खं हेतुफलाश्रयालम्वनैरेतैः संगृहीताः सर्वा 
वासनाः) इस प्रकार इन हेतु फल आश्रय आलम्बनो से गृहीत 
सवे वासनायें हैं । ( एवामभावे तत्संश्रयाशामपि वासनानामभावः ) 
इन हेतु आदि चारों के अभाव होने पर उनके आश्रित रहने वाली 
वासनाओं का भी अभाव हो जांता है॥ ११॥ 


` ( नासत्यसतः संभवः, न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन 
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~ 


संभवन्त्यः कर्थं निवर्तिष्यन्ते वासना इति ) अभाव का कभी भाव 
नहीं होता और भाव पदाथ का कभी नाश नहीं होता, इस नियसा- 
बुसार द्रव्यरूप से रहती हुई वासनायें किस प्रकार निवृत्त होंगी 
इसका समाधान अगले सूत्र से करते हैं- 


भो० वृत्ति 


घासनानामनन्तरानुभवों हेतुस्तस्याप्यनुभवस्य रागादस्तेपामवियेति 
नसाक्षात्पारम्पर्येण हेतु; । फलं शरीरादि स्मृत्यादि च । आश्रयो उदिसत्त्वम्‌ । 
जालम्त्रने यदेवानुभवस्य तदेव वासनानामतस्तैहँ तुफलाश्रयालम्वनेरनन्ता- 
नामपि वासनानां संगृटीतत्वात्तेपा हेत्वादीनामभावे छानयोगाभ्यां दग्ध- 
ब्रीजकटपत्वे विहिते निमलत्वा् वासना; प्ररोहन्ति न कार्यमारभन्त इति 
तासामभावः ॥ ११ ॥ 

ननु प्रतिक्षणं चित्तस्य नखरत्वाद्वेदोपलव्धे; वासनानां तत्फलानां 
“च कार्यकारणभावेन थुगपदभावित्वाद्वेदे कथमेकत्वमित्याशङ्कये कत्वसमर्थ- 
-नायाऽऽ्ह-— 

> ९ 
सो० छ० पदाथ 

( वासनानामनन्तरानुभवो हेतु: ) वासनाओं का हेतु पूर्व जन्म का 
“अनुभव है ( तस्याप्यच्ुभवस्य रागादस्तेपासविद्येति ) उस अनुभव का 
“भी कारण रागादि हैं, ओर उन रागादि का भी अविद्या (साक्षात्पारम्पर्येण 
'हेतुः) साक्षात्‌ कारण है, अन्य परम्परा से हैं । ( फलं शरीरादि स्म्त्यादि 
च ) फल शारीरादि और स्मृति आदि हैं। ( आश्रयो धद्धिसस्वस्‌ ) उदधि 
आश्रय है । ( आलम्त्रनं यदेवानुभवस्य तदेव वासनानाम्‌ ) जो अनुभव 
“का आलम्वन है वही वासनाओं का आरम्वन है ( जतस्तैहें तुफ्लाप्रयाळ 
-स्वनेरचन्तानामपि वासनाचां संमृहीतत्वात्‌ ) इस कारण हेतु, फल, आश्रय, 
आरम्बन द्वारा अनन्त वासनाओं का अहण होने से ( तेपां हेत्वादीचाम- 
-सावे शानयोगाभ्यां दृग्धवीजकल्पत्वे विहिते निर्मरत्वान्न वासना; मरो. 


ण 


चतुर्थः कैवस्यपादः । ४४९ 


-----------------:--:---->>>>>>>>>>>>>>>>>>>->>_>>__ >> 


हन्ति ) उन हेतु आदि के अभाव होनेपर ज्ञान योग द्वारा दग्धवीज के 
समान होने पर ऊपर कहे अनुसार चित्त के निर्मल होने से फिर वासना 
उत्पन्न नहीं होतीं ( न कार्यमारभन्त इति तासासभावः ) फिर कार्य को 
आरम्भ नहीं करती यही उन का अभाव है ॥ ११ ॥ 

-( चनु प्रतिक्षणे चित्तस्य नश्वरव्वाद्गेदोपलव्धेः ) प्रतिक्षण चित्त के 
विनाशी होने से और भेद के उपलव्ध होने पर ( वासनानां तत्फलानों 
उच कार्यकारणभावेन युगपद्भावित्वाज्ेदे ) वासना और उच के फलों का 
कार्य कारण भाव से एक साथ न होने से भेद होने पर (कथमेकत्वसिस्या- 
शशङ्कये कत्वसमर्थनायाऽऽह ) किस ` प्रकार एकत्व है इस शङ्गा को करके 
शुकत्व समर्थन के लिये आगे कहते हैं-- 


अतीतानागतं खरूपतो5स्त्यध्वभेदा- 
दर्साणस्‌ ॥ १२॥ 


स०--धसां का भूत, भविष्यत्‌, वतेमानरूप मागे भेद होने 
से वस्तु अतीत, अनागत काल में भी द्रव्यरूप से विद्यमान 
“रहती हैं॥ १२॥ | 
व्या० भाष्यस्‌ 


, _ भविष्यद्वयक्तिकमनागतमनुभूतव्यक्तिकसतीतं स्वव्यापारोपारूढं 
चतेमानं; त्रयं केतडस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌ । यदि चेतत्खरूपतो 
नाभविष्यन्नेद॑ निर्विषयं ज्ञानमुदपत्स्यत । तस्मादतीतानागतं स्वरूपः 
-तोऽस्तीति। किच भोगसागीयस्य वाऽपवगेभागीयस्य वा कमेण 
फलसुस्पित्सु यदि निरुपाख्यमिति तदुदेशेन तेन निमित्तेन कुशला- 
'नुष्टानं न युज्यते। सतश्च फलस्य निमित्तं वतेमानीकरणे समथ 
नापूर्वोपजनने। सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशोषाचुग्रहणं कुरुते 
-नापूवसुत्पादयतीति । 


घर्म चानेकधमेस्रभावस्तस्य चाध्वभेदेन धमाः प्रत्यवस्थिताः । 
२१ 
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न च यथा वर्तमान व्यक्तिविशेषापन्न॑ द्रव्यतो5स्व्येवसतीतमनागर्द 
ववृ । कर्थं तर्हि, स्वेनैव व्यङ्गवेन खरूपेणानागतमस्ति । स्वेन चानु- 
भूतव्यक्तिकेन स्वरुपेणातीतमिति। वतेमानस्यैवाध्वनः स्वरूपव्यक्ति- - 
रिति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनोः। एकस्य चाध्वनः समये 
द्वावध्वानौ धर्मिसमन्वागतो भवत एवेति चाभूत्वा भावस्रयाणासध्वा- 
नामिति ॥ १२ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( भविष्यद्वयक्तिकमनागतम्‌ ) भविष्यत्‌ सें स्थूलरूपता जिस की 
हो वह अनागत स्वरूप है ( अलुभूतव्यक्तिकमतीतं ) जो अनुभव 
हो चुका वह अवीतरूप ( खब्यापारोपारूढं वर्तमानं ) अपने 
व्यापार में जो आरुद वह वतेमान है, ( त्रयं चैतद्वस्तु ज्ञानस्य 
ज्ञेयम्‌ ) वह तीनों वस्तु के ज्ञान में अवश्य प्रथम जानने योग्य हैं । 
( यदि चैतरस्वरूपतो नाभविण्यन्नेदं निर्विषयं ज्ञानमुदपत्स्यत ) यदि 
यह भूत, भविष्यत्‌) वतेमान तीनों काल में बस्तु न हो तो यह 
निविपय ज्ञान भी उत्पन्न न होवे। ( तस्मादतीतानागतं स्वरूपतोऽ- 
स्तीति ) इस कारण अतीत, अनागत स्वरूप से भी वस्तु विद्यमान 
रहती है। ( किं च सोगभागीयस्य वा5पवगेभागीयस्य वा कसेणः 
फलसुत्पित्सु यदि निरुपाख्यमिति ) ओर थह कि भोगों के भागी 
चा भोक्ष फे भागी पुरुप कमेफल की इच्छा करनेवाले यदि वह. 
भोग, सोच ज्ञान का विषय न हो अर्थात्‌ उनका अभाव हो तोः 
( तदुदेशेन तेन निमित्तेन कुशलालुष्ठानं न युज्येत ) उस के उद्देश्य 
से उस निमित्त से बुद्धिमान्‌ पुरुप उस फे अनुष्ठान करने सें युक्त. ५ 
न होवें । ( सतश्च फलस्य निमित्तं वर्तमानीकरणे समय ) फल केः 
सत्य होते हुए निमित्त के वतेमान होते हुए कमे करने में समथे होता 
हे (नापूर्वोपजनने) विना कारण के फल उत्पन्न करने में नहीं समर्थ 
-होता। (-खिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेषानुम्रहणं . कुरुते ) सिद्ध 


f » 


ष्ठ 
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निमित्त के कारण नैमित्तिक का विशेषरूप से ग्रहण किया जाता है 
( नापूवेमुत्पादयतीति ) विना कारण के फल को नहीं प्राप्त 
कर सकता | 

` ( धर्मी चानेकघखभावः ) चित्त धर्मी अनेक धम खभाव 
वाला है (तस्य चाध्वभेदेन धमाः प्रत्यवस्थिताः) उस के भूत, 
भविष्यत्‌, वतमान तीन मागे भेद से धर्म सित हैं। (न च यथा 
वर्तमान व्यक्तिविरोपापन्नं द्रव्यतोऽस्त्येवसतीतमनागतं च ) जैसे 
वतेमान काल में व्यक्ति विशेष को धर्मी प्राप्त हुआ द्रव्य रूप से 
रहता है वैसा अतीत, अनागत में द्रन्यरूप से नहीं रहता । ( कर्थ 
तर्हि ) तव फिर किस प्रकार है ? यह कहते हैं, ( स्वेनैव व्यङ्गयेन 
स्वरूपेणानागतमस्ति ) अपने विशेष प्रकट होने योग्य रूप से 
अनागत है (स्वेन चाबुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेशातीतमिति ) अपने 
अनुभूत रूप से अतीत है । ( वतेमानस्यैवाध्वनः खरूपव्यक्तिरिति ) 
वतमान काल में ही स्वरूप की प्रकटता है ( न सा भवत्यतीताना- 
गतयोरध्वनों: ) और वह्‌ प्रकटता अतीत, अनागत काल में नहीं 
होती । ( एकस्य चाध्वनः समये द्वावध्वानौ धर्मिसमन्वागतौ भवत 
एवेति ) एक ही मागे में इकट्ठे हुए दोनों माये धर्मी में मिले हुए ही 
रहते हैं. ( नाभूत्वा भावख्याणामध्यानासिति ) काल के तीन भेद 
न होते इए, भाव पदाथ नहीं होता है॥ १२ ॥ 

सूचना 

` इस सत्र के भाष्य में अतीत अनागत का सूक्ष्म होने से एक मार्ग में गिना 
हे, अर्थात्‌ यहम नामसे ही दोनों को कहा दै । व्यक्त अर्थात्‌ स्थूलरूप से 
वर्तमान को माना हे, ऐसा ही अगले सूत्र में वर्णन करगे ॥ १२ ॥ 

भो० वृत्ति 
इहात्यन्तमसतां भावानायुत्पत्तिने थुक्तिमती तेपां सप्वसस्वन्धायोयात्‌। 


'न हि शाशविपाणादीना क्चिद॒पि सच्चसंवन्धों दष्टः । निरुपाख्ये .च कार्य 
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किमुदिष्टय कारणानि प्रवतरन । न हि बिपयसनालोच्य कश्चिखचर्तते । 
संतामपि विरोधान्नामावसस्बन्धोर्शस्त । यत्स्वरूपेण लब्धसत्ताकं तत्कथं 
निरुपाख्यतामभावरूपता वा भजते न निरुदं रूपं स्वीकारोतीत्यथ:-तस्मा 
स्सतामभावसंभवादसतां चोत्पत्यसंभवात्तस्तेर्ध मेंविपरिणममानो धर्मी 
सदैवैकरूपतयाऽवतिष्टते । धर्मास्तु तत्रेव ऽयधिकव्वेन प्रैकालिकत्वेन व्यव- 
स्थिताः स्वस्मिन्स्वस्मिन्नध्वनि व्यवस्थिता न स्वरूपं व्यज्यन्ति। वतैमानेऽध्वनि 
व्यवस्थिताः केवलं भोभ्यतां भजन्ते, तस्माढर्साणामेवातीतानागताद्यध्व- 
भेदस्तेनेव रूपेण कार्यकारणभावोऽस्मिन्दश्चने प्रतिपाद्यते । तस्मादपवर्गपर्य- 
ब्तमेकमेव चित्तं धमितयाऽनुवतंमानं च निहोतु पार्यते ॥ १२ ॥ 


त एते धर्मघमिण;ः किंूपा इत्यत आह-- 


~ Q 

भो० ३० पदाथ 
( इहात्यन्तमसतां भावानासुत्पत्तिने युक्तिमती तेपां सत्त्वसम्बन्धा- 
योगात ) संसार सें अत्यन्त असत्‌ पदार्थों की उत्पत्ति युक्त नहीं है, 
क्योंकि वह बुद्धि के साथ सम्बन्ध के योग्य न होने से (न हि शश- 
विपाणादीनां कचिदपि सत्त्वसंवन्धो दष्टः) क्योंकि शशविपाण = खरगोशादि 
के सींगों का कहीं भी बुद्धि से सम्बन्ध नहीं देखा जाता । ( निरुपाख्ये च 
कार्ये किमुद्दिश्य कारणानि प्रवर्तेरन्‌ ) असत्‌ कार्य में किस उद्देश्य से 
कारण द्वारा अवर्त हो । ( न हि विपयसनालोच्य कश्चियवतेते ) विषय 
को विचारे विना कोई भी बुद्धिमान्‌ उसमें प्रवत नहीं होता । ( सतामपि 
विरोधाज्ञाभावसस्वन्धो5स्ति ) अभाव का छुद्धि से सम्बन्ध नहीं होता 
क्योंकि भाव अभाव दोनों सें विरोध होने ले । ( यत्खख्पेण लन्धसत्ताकं 
तत्कथं निख्पाख्यताम भावख्पतां वा सजते न विरुद्ध रूप स्वीकारोतीत्यर्थः) 
जो स्वरूप से विद्यमान वस्तु है, वह किस प्रकार प्रतिती के अयोग्य 
अभाव ख्पता को प्राप्त होवे क्योंकि विरुद्दछप को स्वीकार नहीं करता, 
यह अर्थ है। ( तस्मात्सतामभावासंभवादसतां चोत्पच्यसंअवस्तैस्तैर्घमँवि- 
'परिणमसानो धर्मी सदैवैकरूपतया$वतिष्ठते ) इस कारण सत्‌ का अभाव 


हि 
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असम्भव होने से और असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति न हो सकने से उस २ 
धर्म से परिणाम को प्राप्त होते हुए धर्मी सदैव एकरूपता से रहता है । 
( धर्मास्तु तत्रेव ऽयधिकत्वेन त्रेकालिकत्वेन व्यवस्थिताः ) धर्म तो उसी 
धर्मी में तीनों काल तीन से अधिक नहीं रहते ( खस्मिस्खस्मिन्नध्वनि 
ब्यवस्यिता न खरूप॑ त्यजन्ति) अपने २ माग में रहते हुए स्वरूप को 
नहीं व्यागते हैं ( वतमानेऽध्ठनि घ्यवस्थिताः केवलं भोग्यतां भजन्ते ) 
वर्तमान मार्ग सें रहते हुए केवर भोग्यता को प्राप्त रहते हँ--( तस्मा- 
द्व्माणामेवातीतानागताद्यध्वभेदुस्तेनेव रुपेण कार्यकारणभावो$स्मिन्दशने 
प्रतिपाद्यते ) इस कारण धमो का ही अतीत अनागतादि रूप से मागे 
भेद है, उसी रूप से कार्य कारण भाव इस दर्शन में प्रतिपादन किया 
जाता है। ( तस्मादपवर्गपर्यन्तमेकमेव चित्तं धमितयाऽनुवतंमार्न न 
निह्लोह पार्यते ) इस कारण मोक्ष पर्यन्त एक ही चित्त धर्मीरूप से वतेते 
हुए को छिपा नहीं सकते ॥ ५२ ॥ 
(त एते धर्मधर्मिणः किंरूपा इत्यत आह ) वह यह धर्म, धर्मी 
किस रूप वाले हैं, इस कारण अगला सूत्र कहते हैं-- 


ते व्यक्तसच्सा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 
सू०--वह धम स्थूल, सुक्ष्म दोनों रूपों वाले तीन गुण 
स्वरूप हो है ॥ १३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
ते खल्बमी ऽयध्वानो धर्मा वतेमाना वयक्तात्मानोऽतीतानागताः 


सूक्ष्मात्मानः पडविशेषरूपाः। सवेमिदं गुणानां सन्निवेशविरोषमान्न- 
मिति परमाथतो गुणात्मानः । तथा च शासत्रनुशासनम- 
“गुणानां परंसं रूपं न दृष्टिपथरुच्छति । 
यत्त दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम!! | इति १३॥ 
यदा तु सर्वे गुणाः कथमेकः शब्द एकसिन्द्रियमिति-- `; 
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व्या० सा० पदार्थ 
(ते खस्त्रमीत्यध्वानो धर्मा ) निश्चय वह धसे तीन मागा वाले 
हैं ( वतेमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः सूक्ष्मात्मानः ) वर्तेमान 
स्थूल रूप हैं, अतीत, अनागत सूक्ष्मरूप हैं, ( षडविशेपरूपाः ) 
यह छः अविशेषरूप है। ( सवमिदं गुणानां सन्निवेशविशेषसात्र- 
मिति ) यह सव गुणों का ही परिणाम विशेपमान्र है ( परमाथतो 
गुणात्मानः ) यथाथ में तो सब पदार्थ गुणरूप ही हैं। ( तथा च 
शाख्राबुशासनम्‌ ) वैसा ही शाख का उपदेश है कि-- 
( गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमच्छति 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ । इति ) 
कारणरूप गुण देखने में नहीं आसकते ओर जो दीखते हैं, 
वह माया अथात्‌ प्रकृति के विनाशी कार्थेरूप हैं ॥ १३ ॥ 
(यदा तु सब शुणाः कथमेकः शव्द एकमिन्द्रियमिति ) जब 


सवे पदाथ शुणरूप ही है तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि यह 


एक शब्द है, यह एक इन्द्रिय है--- 
छि बत्ति 
सो० चक्ति 
य एते धर्मंधर्मिणः प्रोक्तास्ते व्यक्तसूक्ष्ममेदेच ब्यवस्थिता गुणाः 
सरवरजस्तमोरूपास्तदात्मानस्तत्ख्रभावास्तत्परिणामरूपा इत्यर्थः । यतः 
सच्वरजस्तमोभिः सुखहुःखमोहरूपैः सर्वासां बाह्याभ्यन्तरमेदमिन्नानां 
भावष्यक्तीनामन्वयाचुगमो दृश्यते । यद्यदन्वयि तत्तत्परिणासरूप ष्ट 
थथा---घटादयो सदन्विता सूत्परिणामरूपाः ॥ १३ ॥ 
थय्ेते न्यो शुणाः सर्वत्र सूलकारणं कथमेको धर्मीति ज्यपदेश 
इत्याशह॒या55ह--- 
> १५ 
भो० वू० पदाथ 
( य एते धर्मंधर्मिण: प्रोक्तास्ते व्यक्तसूद्षमभेदेन व्यवस्थिता गुणा: 
शो यह धर्म, धर्मी ऊपर कहे गये.वद्द स्थूल-सूक्ष्म भेद से गुण ( सरवर- 
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जस्तसोरूपास्तदात्मानस्तत्खभावास्तत्परिणामरूपा इव्यर्थः ) सत्त्व, रज, 
सम रूप हैं, अर्थात्‌ सत्त्व, रज़, तम ही रूप और उन के ही स्वरूप 
'परिणास हैं, यह अर्थ है, ( यतः सच्चरजस्तसोभिः सुखटुःखमोहरूपेः 
सर्वासां वाह्याम्यन्तरमेदभिन्नानां भावव्यक्तीनामन्वयाजुगमो दश्यते ) जिस 
“कारण सत्त्व, रज, तम से ही सुख-दुःख, मोइरूप सर्व वाह्य, आभ्यन्तर 
सेद्‌ वाळे भाव व्यक्तियों की. कार्यता देखी जाती है । ( यद्यदन्वयि तत्त- 
चपरिणासरूपं इ४ं ) जो २ कार्य हैं, वह सब परिणामिरूप देखे गये 
4 यथा-घराद्यो सुद्न्विता सत्परिणामरूपाः ) जैले घटादि मिट्टी का 
“कार्य मिद्दी का परिणाम हैं ॥ १३ ॥ 
( यचेते त्रयो गुणा: सर्वत्र मूलकारणं ) जव यह तीनों गुण सम्पूर्ण 
“कार्य पदार्थों का सूल कारण हैं ( कथमेको धर्मीति व्यपदेशः ) फिर किस 
अकार एक धर्मी रूप से कहा गया ? ( इत्याशङ्कयाऽऽह ) इस शङ्का के 
निवाणॉर्थ आगे कहते हॅ-- 
~ डे 
पारणासंकत्वाहृस्तुतत्त्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
सू०---एकत्वरूप परिणाम होने से वस्तु एक कही 
जाती है क्षे ६४॥ 
व्या० -'साष्यस्‌ 
प्रण्याक्रियास्ितिशीलानां युणानां प्रहणात्मकानां करणुभावे- 
'सैकः परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियं, प्राह्मात्मकानां शब्दतन्मात्रभावेनैकः 
'परिणासः शब्दो विषय इति, शब्दादीनां मूर्तिसमानजातीयानामेकः 
“परिणामः प्रथिवीपरसाणुस्तन्मात्रावयवस्तेषां चैकः परिणामः-प्रथिवी 
"गौरेक्तः पवेत इत्येबमादिभूतान्तरेष्वपि सलेहौष्एयप्रणामित्वावकाश- 
न्दानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधेयः। ` | 
नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरः । अस्ति तु ज्ञानमथेविसहचरं खप्नादौ 
'कल्पितमित्यनया दिशा ये वस्तुखरूपसपहुवते ज्ञानपरिकल्पनामात्रं 
वस्तु स्वप्नदिषयोप्रसं न परमाथेतो5सतीति य आहुसते वथेि प्रत्युपस्मित- 
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मिदं खसाहात्म्येन वस्तु कथसप्रमाणात्मकेन विकल्पज्ञानवलेन वस्तु- 
स्वरूपमुत्द्रज्य तदेवापलपन्तः श्रद्धेयवचनाः स्युः ॥ १४॥ 


कुतश्वैवदन्याय्यमू-- 
व्या० 'सा० पदार्थ 


( प्रख्याक्रियाखितिशीलाना गुणानाँ म्रहणात्सकानाँ करण 
सावेनेकः परिणामः श्रोत्रसिन्द्रियम्‌ ) ज्ञान, क्रिया, स्थिति खभाक 
वाले शुणों का ग्रहण शक्ति अर्थात्‌ इन्द्रियरूप से एक परिणास 
श्रोत्रेन्द्रिय है, ( आह्यात्मकानां राव्दतन्सात्रभावेनेकः परिणामः शब्दों: 
बिषय इति ) ग्राह्म शब्द तन्सात्रारुप से एक परिणास शब्द, 
भ्रोत्रेन्द्रिय का विषय है, ( शब्दादीनां मूतिसमानजातीयानामेकः- 
परिणासः प्रथिवी ) शब्दादियों की मूति आकाशादि समान जातिः 
वालों का एक परिणाम एथिवी है ( परमाणुस्तन्मात्रावयवः ) पर- 

साणु तन्सात्राओ के अवयव हैं। (तेपां चैकः परिणामः प्रथिवी, 
गौबेक्ष, - पवेत इत्येवसादिः ) ओर उन तन्सात्राओं ही के परिणासः 
प्रथिवी, गौ, बृत्त, पर्वतादि हैं। ( भूतान्तरेष्वपि सखेहोष्ण्यप्रणा- 
सित्वावकाशदानान्युपादाय सासान्यसेकविकारारम्भः समाधेयः ) 
पृथ्वी से अन्य, चारों भूतों सें भी रोह; उष्णय, प्रणासित्व, 'अव- 
काशनादि को ग्रहण करके सासान्य एक विकार की उत्पत्ति 
.इसी प्रकार जानलेनी चाहिये। 


( नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरः ) अर्थे ज्ञान के आश्रित नहीं है! 
'( अस्ति तु ज्ञानमथेविसहचरं ) किन्तु ज्ञान अथे के आश्रय है. 
( स्वप्नादी कल्पितमित्यनया दिशा ये वस्तुखरूपसपहुवते ) स्वप्नादि 
:में. कल्पित ज्ञान है,.इसके आश्रय से अन्य दशा में जो नास्तिक 
विज्ञानवादी -वस्तु के खरुप का अभाव कहते हँ कि ( ज्ञानपरि- 
कल्पनामात्रं वस्तु ) ज्ञान की कल्पनामात्र .ही वस्तु. है, वास्तविक 
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कुछ नहीं ( खप्रविधयोपमं) खप्न विषय के समान है (न 


परमार्थतो५स्तीति य आहुः ) यथार्थ में नहीं है ऐसा जो कहते हैं 
( ते तथेति ) वह भी उनके ही समान नास्तिक हैं ( प्रत्युपस्थित- 
मिदं स्वमाहात्म्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकरपज्ञानवलेन 
वस्तुखरूपमुत्सज्य तदेवापलपन्तः ) क्योंकि अपने महत्व से जो 
यह वस्तु विद्यमान्‌ हैं. किस प्रकार अप्रमाणरूप विकल्प ज्ञान केः 
वल से बस्तु के खरुप को उत्पन्न करके वही फिर अभाव कहते है. 
( शरद्धेयवचनाः स्युः) तत्त्व निर्णय करने में श्रद्धा करने योग्य. 
. वचन होने चाहिये ॥ १४॥ 

( कुतञ्चैतदन्याय्यम्‌ ) कौनसा इस विषय में यथाथे नियम है," 
इसको आगे दिखलाते हैं-- 

' भो० वृत्ति 

यद्यपि त्रयो शुणस्तथा5पि तेपामङ्गाङ्गिभावगमनशक्षणो य: परिणाम: 
कचित्सत्त्वमक्वि छचिद्रजः फचिच्च तम इत्येवंरूपस्तस्टे कत्वाद्स्तुनस्तत्त्वमे-- 
श्वत्वमुच्यते । यथेयं एथिवी, अयं वायुरित्यादि ॥ १४ ॥ 

नु च छ्वानव्यतिरिक्ते सत्यथ वस्त्वेकमनेकं वा वक्तं युज्यते, यदा: 
विज्ञानमेव वासनावशात्कार्यकारणभावेनावस्थित तथा तथा प्रतिभाति तदाः 
कथमेतच्छक्यते वक्तमित्याशइया55ह--- 

भो० वृत्ति पदार्थ 

( यद्यपि त्रयो शुणास्तथाऽपि तेपामङ्गाङ्गिभावगमनलक्षणो यः परिः 
णामः ) यदि गुण तीन भी हैं तो भी उनका अङ्घाङ्गि भाव से गति करनाः 
रूप जो परिणाम है कि ( क्रसित्सत्चमङ्गि छचिद्रजः छचिच तम इत्येषं- 
रूपः ) कहीं सत्वगुण अङ्गि अर्थात्‌ प्रधान और रज, तम उस के अङ्ग 
“अर्थात्‌ उस के आधीन होवे हैं, ऐसे ही कहीं रज अङ्गि, कहीं तम अह्नि, 
इस प्रकार रूप हैं ( तस्ये कत्वाद्वस्तुनस्तस्वमेकत्वसुच्यते ) उस के एकत्व 
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होने से वस्तु का खरूप भी एकता से कहा जाता है। ( यथेयं एथिवी ) 
जैसे यह 'रथिवी है, ( अयं वायुरित्यादि ) यह वायु है, इस प्रकार 
और भी ॥ १४ ॥ 

( ननु च ज्ञानव्यतिरिक्ते सत्यै वस्त्वेकमनेकं वा वक्त' युज्यते ) ज्ञान 
से भिन्न, यथार्थ रूप में वस्तु एक वा अनेक वक्ताओं से युक्त हँ, ( यदा 
'विज्ञानसेव वासनावशात्कार्यकारणभावेनावस्थित ) और जव विज्ञान ही 
-वासना वक्ष से कार्य कारण रूप से अवस्थित ( तथा तथा प्रतिभाति ) 
जैसा विज्ञान वैसा २ पदार्थ दीखता है ( तदा कथमेतच्छक्यते वक्तसित्या- 
-शङ्कयाऽऽह ) तव किस प्रकार यह कह सकते हैं, इस शङ्का की निदृति 
"के लिये अगला सूत्र कहते हैं--- 

२ > AO 

यस्तुसास्ये चित्त मेदाक्तयोचिभक्तः पन्थाः ॥ १४ ॥ 
सखू०---वस्तु के एक होने पर भी चित्तों के भेद होने से उन 

ज्ञान और वस्तु दोनों का भिन्न २ सागे है ॥ १५॥ 

व्या० भाष्यस्‌ 
वहुचित्तालम्वनीभूतमेकं वस्तु साधारणम्‌। तत्खछ नेकचित्त- 
परिकहिपतं नाप्यनेकविप्तपरिकल्पितं किंत खप्रतिष्ठम्‌ । कथम्‌। 
-वस्तसाम्ये चित्तभेदात्‌। धमापे्तं चित्तस्य चस्त॒साम्येऽपि सुखज्ञान 
भवत्यधमोपेक्षं तत एवं दुःखज्ञानमविद्यापेक्त तत एवं मूढज्ञानं 
सम्यग्दर्शनाफेत तत एव माध्यस्थ्यज्ञानमिति । कस्य तचित्तेन परि- 
-कल्पितम्‌ । न चान्यचित्तपरिकल्पितेनाथनान्यस्य चित्तोपरागो युक्त: । 
-तस्माइस्त ज्ञानयोम्राह्यम्रहराभेद्सिन्नयोबिभेक्तः पन्थाः । नानया 
संकरगन्धोऽप्यस्तीति । 

सांख्यपक्षे पुनवेस्त त्रिगुणं चलं च गुखवृत्तमिति धमांदिः 
रनिमित्तापेत्नं चित्तेरभिसंवध्यते । निमित्तादुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यः 
खानस्य तेन तेनाऽऽत्मना हेतुभेवति केचिदाहुः-ज्ञानसहसूरेवाथो 
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भोग्यलात्सुखादिवदिति । त एतया द्वारा साधारणत्वं वाधमानाः 
पूर्वोत्तरक्षणेपु वस्तुरूपमेवापहुवते || १% || 


व्या० 'ला० पदार्थ 


( वहुचित्तालम्वनीभूतमेक वस्तु साधारणम्‌) वहुत चित्तों का 
आश्रय हुई एक वस्तु साधारण है । ( तत्खलु नेकचित्परिकल्पितं 
नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितं ) निश्चय वह किसी एक चित्त की 

कल्पना की हुई नहीं, ओर अनेक चित्तां की कल्पना की हुई भी 
` नहीं (किंतु खप्रतिष्ठम्‌) किन्तु अपने स्वरूप में खिर है । 
( कथम्‌) किस प्रकार कि ? ( वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ ) वस्तु के 
एक होने पर भी ज्ञान के भेद होने से । ( धमापेक्तं चित्तस्य वस्त- 
साम्येऽपि सुखज्ञानं भवति) वस्त के एक होने पर भी धमं को 
अपेक्षा से चित्त में सुखरूप ज्ञान होता है ( अधमोपेक्षं तत एव 
दुःखज्ञानम्‌ ) अधमे की अपेत्ता से वही वस्तु दुःख ज्ञान करानेवाली 
होती है, ( 'अविद्यापे्ष तत एव मूढज्ञानं ) अविद्या की अपेक्षा से 

ही मूद ज्ञान का हेतु होती है ( सम्यग्दशनापेज तत एवं साध्य- 
'स्थ्यज्ञानसिति ) यथाथ दर्शन की अपेक्षा से वही सामान्य ज्ञान 
कराती है । ( कस्य तच्चितेन परिकल्पितम्‌ ) तो फिर यह बतलाओ 
कि वह किस पुरुप के चित्त से कल्पना की गई है ( न चान्यचित्त- 
परिकल्पितेनार्थनान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः) और दूसरे के चित्त 
से कल्पना किये हुए अथे के साथ उससे भिन्न पुरुप का चित्त 
“उपराग युक्त नहीं हो सकता। ( तस्माइस्तुज्ञानयोग्राह्मम्रहणभेद- 
सिन्नयोविभक्त: पन्थाः ) इस कारण ग्राह्य वर, ओर ग्रहण ज्ञान, 
इन भिन्न २ भेद वाले दोनों का भिन्न २ मागे है, अथात्‌ दोनों 
भिन्न बसु हैं ( नानयोः संकरगन्धो5प्यस्तीति ) इन दोनों में एकता 
“का गन्ध भी नहीं है । 
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: (सांख्यपत्ते पुनवेस्तु त्रिगुणं ) फिर सांख्य पक्ष में वस्तु तीन 
गुणों का कार्थ है ( चलं च गुणवृत्तमिति) और गुणद्वत्ति चल 
स्वभाव वाली है ( ध्मादिनिमित्तापेत्तं चित्तैरभिसंवध्यते ) धमोदि 
निमित्त की अपेत्ता से वस्तु चित्त के साथ सम्बन्ध करती है। 
( निमित्तानुरूपस्थ च प्रत्ययस्योत्पद्यमाचस्य तेन तेनाऽऽत्मना हेतु- 
भेवति ) निमित्त के अनुरूप उत्पन्न हुई वृत्तये उस २ रूप से 
आत्मा के साथ सुख ढुःखादि ज्ञान की हेतु होती हैं, ( केचिदाहुः ) 
कोई दूसरा नाखिक कहता है--( ज्ञानसहभूरेवा्थः ) ज्ञान के 
आश्रय से उत्पन्न होने वाला अथे दै ( भोग्यत्वात्सुखादिवदिति ) 
भोग्य होने से सुख दुःखादि के समान । (त एतथा द्वारा साधा- 
रण॒त्वं वाधमानाः पूर्वोत्तरक्षरोपु वखुरूपमेवापहुवते ) वह पुरुष 
इस ऊपर कहे विचार द्वारा साधारणरूप से वाध होते हुए भी पूढे 
उत्तर क्षणों में वसु के खरूप का अभाव ही कहते हैं ॥ १५ ॥ 


मो० वृत्ति 


तयोज्चौचाधैयोः विविक्तः पन्था विविक्तो मार्ग इति यावत्‌ । कथं १ 
वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्‌। समाने वस्तुनि रूयादाबुपलभ्यसाने नानामरमातृणाँ 
स्वित्तस्य, भेदः सुखटुःलमोहरूपतया सञ्चुपलस्यते । तथाहि--एकस्यां रूप- 
लावण्यवत्यां योपिति उपळभ्यसानायां सरायख सुखसुत्पयते सपत्न्यास्ठु 
देष परित्राजकादेईणेत्येकस्मिन्वस्ठुनि नानाविधचित्तोदयात्कर्थं चित्त- 
कार्यत्वं वस्तुन एकचित्तकार्यत्वे वस्त्वेकळूपतयेवावभासते । कि च चित्त- 
फायंत्ये वस्तुनो यदीयस्य चित्तस्य तद्वस्तु कार्य तस्मिन्न्थोन्तरव्यासक्तेऽ- 
-तद्ठस्तु न किञ्चित्यात्‌ .भवत्विति चेज तदेव कथमन्यैवहुभिरुपलभ्यते, 
उपरभ्यते च । तस्माज चितकार्यस्‌। अथ युगपद्टहुमिः सोऽर्थः क्रियते, 
तदा महुमिर्निमितस्थार्थस्येकनिमितादेलक्षण्ये स्यात्‌। यदा तु वैलक्षण्यं 
नेष्यते तदा कारण 'भेदे सति कार्यभेद्स्याभावे निहेदुकमेकरूप॑ या जग- 


चतुर्थ; कैवल्य पाद: । ४६१ 


स्यात्‌ एतदुक्त भवति-सत्यपि भिन्ने कारणे यदि कार्यसामेदस्तदा समरं 
जगज्ञानाविधकारणजन्यमेकरूपं स्यात्‌ । 
कारणभेदानचुगमात्स्वातन्न्येण निहँदुकै चा स्यात्‌ 1 यधेवं कर्थं तेन 
* न्निगुणाव्मनार्ऽ्धेनैकस्यैव प्रमातुः सुखदुःखमोहसयानि क्षानानि न जन्यन्ते १ 
सैवम्‌ , यथा5थंखिगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं तस्य चार्थप्रतिभासोत्पत्तौ 
घर्मादयः सहकारिकारणं तदुद्भवाभिभववश्षारफदाधिद्वित्तसय तेन तेन 
रुपेणामिव्यक्तिः । तथा च कामुकस्य संनिहित्यां योपिति धर्मसएङतं 
चित्तं सत्वस्याद्वितया परिणममानं सुखमयं भवति, तदेवाधर्मसहकारि 
. रजसोऽङ्वितया हुःखरूपं सपल्नीमात्रस्य भवति, तीबाधमंसहकारितया 
परिणममानं वमसोऽङ्गित्वेन कोपनायाः सपत्न्या मोहमयं भवति । तस्मा- 
दविज्ञानन्यतिरिक्तोऽस्ति वाद्योई्थः । तदेवं न विज्ञानार्थयास्तादात्म्यं विरो- 
घाण कार्यकारणभावः । फारणाभेदे सत्यपि कार्यभेदप्रसङ्ठादिति ज्ञानाद्वय- 
तिरिक्तत्वमथस्य व्यवस्थापितम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथेवं ज्ञानं चेखकाशाकत्वादूञ्रहणस्वभावमर्थश्च प्रकाश्यत्वादुआह्मस्व- 
भावस्तत्कर्थं गपत्सर्वानर्थात्न गृह्णाति न स्मरति चेत्याशझय परिहारं 
चक्तमाह-- 
» यै १७ 
| सो० छू० पदाथ 


( तयोक्ञांनार्थयोः विविक्तः पन्था विविक्तो माग इति यावत) उन 
ज्ञान और अर्थ दोनों का भिन्न पन्थ अर्थात्‌ भिन्न साग है, इतना अर्थ है । 
र कर्थं ) किस प्रकार कि १ ( वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ ) वस्तु के एक होने 
पर भी चित्तां का भेद होने से। ( समाने वस्तुनि रूयादाबुपलभ्यन 
साने नाचाग्रमातृणां चित्तस्य भेदः सुखटुःखमोहरूपतया समुपलभ्यते ) 
समान वस्तु स्री आदि के प्राक्त होने पर उस में अनेक प्रमाताओं का 
चित्त भेद, सुख-हुःख-सोह रूप से पाया जाता है। ( तथा हि-एकस्यां 
रूपळावण्यवत्यां योपिति उपलभ्यमानायां सरागस्य सुखसुच्पयते ) जैसा 
किएक सुन्दुरखूप वाली स्री प्राप्त हुई में रासी को सुख उत्पन्न होता है, 


४६२ पातअलूयोगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


( सपल्न्यास्तु द्वेपः ) और उस की सपल्ञी = सौत को हेप होता है, 
( परित्राजकादेईणेत्येकस्मिन्वस्तुनि नानाविधचित्तोदयात्‌ ) और सन्यासी 
आदि को घृणा उत्पन्न होती है, इस प्रकार एक ही वस्तु में नाना प्रकार 
की चित्तवृत्ति उदय होने से ( कथं चित्तकार्यत्वं वस्तुनः ) तो अब यह । 
कहो कि किस प्रकार वस्तु चित्त का कार्य है, (एकचित्तकार्यत्वे वस्त्वेकरूपत- 
येवावभासते ) एक चित्त का कार्य होने पर तो वस्तु एकरूप से ही 
भासित होती है। ( किं च चित्तकार्यत्वे वस्तुनो यदी ) और फिर थह: 
कि चित्त का कार्य होने पर वस्तु यदि हो (यस्य चित्तस्य तद्वस्तु कार्य तस्मि 
चर्थान्तरच्यासक्ते तद्वस्ठुन किञ्चित्स्यात्‌) वह वस्तु जिस के चित्त का 
कार्य है तो उस का चित्त जिस काल में अन्यत्र लगा हुआ हो वह वस्तु 
उस काल में कुछ भी न हो, १ अर्थात्‌ उस काल में उस वस्तु का अभाव 
होना चाहिये ? ( भवत्विति ) और होती है ( चेन्न तदेव ) यदि तव वह 
नहीं है ( कथमन्ये हुभिहपछभ्यते ) फिर किस प्रकार अन्य बहुत पुरुषों 
खे उपलब्ध की जाती है ( उपळभ्यते च) और उपलब्ध होती है । 
( तस्मान्न चित्तकार्यस्‌ ) इस कारण वह ज्ञान का कार्य नहीं, अर्थात्‌ ज्ञान 
की कल्पनामात्र वस्तु नहीं है । ( अथ युगपद्वहुभिः सोऽर्थः क्रियते) अव 
यदि कहो कि एक साथ बहुत चित्तों से वह अर्थ कल्पना किया जाता है, 
(तदा वहुभिनिमितस्यार्थस्यैकनिमिताद्वैलक्षण्यं स्यात्‌ ) तच बहुत चित्तां से 
निर्माण किये हुए अर्थ का एक चित्त के निर्माण किये हुए अर्थ के उस की 
विङक्षणता होवे । ( यदा तु घैलक्षण्यं नेष्यते ) जव विलक्षणता नहीं 
देखते ( तदा कारणभेदे सति कार्यभेदस्याभावे निहैतुकमेकरूपं वा जग- 
तस्यात्‌ ) तव कारण का भेद होने पर भी कार्य के भेद का अभाव होने पर 
नि्हें हुक एक रूप वस्तु होवे और समस्त जगत्‌ भी निर्हेतुक एकरूप होवे 
( एतढुक भवति ) कहने का अभिप्राय यह है कि--( सत्यपि भिन्ने 
दारणे यदि कार्यस्यासेदस्तदा सममं जगन्ञानाविधकारणजन्यभेकरूपं 
स्यात्‌) कारण के भिन्न होते हुए भी यदि काय का भेदन होतो 
सम्पूर्ण जगत्‌ अनेक प्रकार के कारणों से उत्पन्न हुआ भी एक रूप होवे ॥ 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४६३; 


( कारणभेदानचुगमात्स्वातन्त्र्येण निर्हेहुकं वा स्यात्‌ ) कारण भेद न 
प्राक्त होने से स्वतन्त्रता से नाना रूपों वाला जगत्‌ निर्हेहुक होगा ।. 
( यथेवं ) ऐसा है तो ( कथं तेन त्निगुणात्मनाऽथे नेकस्येव प्रमातुः सुख. 
दुःखमोहमयानि ज्ञानानि न जन्यन्ते ) किस कारण उस त्रिगुणख्प अर्थ 
के साथ एक ज्ञाता को सुख-दुःख, मोहमय ज्ञान नहीं उत्पन्न होते १" 
( मैवम यथाऽर्थखिगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं ) मेरे में इस प्रकार ही 
जैसे तीन गुणरूप अर्थ है, वैसे ही तीन गुण रूप चित्त है ( तस्य चार्थ- 
्रतिभासोत्पत्तौ धर्मादयः सहकारिकारणं तहुद्धवाभिभववश्ञात्कदाचिन्चितस्यः 

, तेन तेन रूपेणाभिव्यक्तिः ) उस के अर्थ प्रकाशित करने में धमीदि सह-- 
कारी कारण हैं, उन 'धर्मादि की उत्पत्ति, प्रलय वश से कभी चित्त की 
उस २ धर्म अधर्मरूप से प्रकटता होती है । (तथा च कामुकस्य संनिहि- 
तायां योपिति धर्मसहकृत चित्तं सत््वस्याङ्गितया परिणममानं सुखमयं 
भवति ) वेसे ही कामी पुरुप के'खी समीप होने पर धर्म की सहायता 
वाला चित्त सतोगुण की प्रधानता से परिणाम फो प्राप्त हुआ सुखमय 
होता है, ( तदेवाधर्मसहकारि रजसोऽङ्गितया हुःखरूपं सपंत्ीमात्रस्यः 
भवति ) और वह चित्त अधमं की सहकारिता से रजोगुण की प्रधानता 
द्वारा टुःखरूप सौतमात्र को होता है ( तीब्राध्मंसहकारितया परिणममानं. 
तमसोऽङ्गित्वेन कोपनायाः सपत्न्या मोहमयं भवति ) और तीव्र अधर्म ` 
की सहकारिता से परिणाम को ग्राप्त हुआ चित्त तमोगुण फी प्रधानता के: 
कारण उस से क्रोधी सोत मोहमय होती है, (तस्माद्विज्ञानग्यतिरिक्तोऽस्ति” 
बाह्योऽर्थः ) इस कारण वाह्य अर्थ विज्ञान से भिन्न वस्तु है। ( तदेव 
न विज्ञानार्थयोस्तादाल्यं विरोधान्न कार्यकारणभावः) इस प्रकारः 
व्यवस्था होने पर विज्ञान और अर्थ दोनों में विरोध होने से एकरूपता" 
नहीं है, और न कार्य कारण भाव हो सकता है.( कारणामेदे सत्यपिः 
कार्यभेदप्रसङ्गादिति ) कारण के भेद न होने पर भी कार्य भेद प्रसङ्ग न 
होने से ( ज्ञानाद्वयतिरिक्तःवमर्थस्य व्यवस्थापितस्‌ ) ज्ञान से भिन्न अर्थ का: 
व्यवस्थापित हुआ ॥ १५ ॥ 


६४. पातञ्जलयोगदुशन-मापाबुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-बत्ति सहित 


(यद्येवं ज्ञानं चेत्मकाशकत्वादूग्रहणस्वभावमथेश्च प्रकाशयत्वाद्माद्यख- 
आव; ) यदि ज्ञान प्रकाशक होने से ग्रहण स्वभाव है, और अर्थ प्रकाइय 
:होने से राह्म स््रमाव है ( तत्कर्थ युगपत्सवानर्थान्न गुह्याति ) तो फिर 
ईकिस प्रकार एक साथ सर्व अर्थों को अहण नहीं करता (न स्मृति च ) 
और वहीं स्मरण करता ( इत्याशङ्कय परिहारं वक्तमाह ) इस शङ्का के 
ससाघानार्थ अगला सूत्र कहते हैं-- 


न चेक्चित्ततन्त्र वस्त तदप्रमाणकं तदा 


कि स्याल ॥ १६॥ 
सू०--बस्त केवल एक चित्त के ही आश्रित नहीं दै क्योंकि 
जब चित्त उस को विषय नहीं करता तब बह क्या हो जाती है उस 
की तो साव पदार्थ अपने समवायि कारण से उत्पत्ति है, केवल 
चित्त की कर्पनामात्र अमावरूप नहीं है ओर दूसरा हेतु यह है 
'कि जब चित्त उस को विषय नहीं करता, तव वह वस्तु क्या अभाव 
रूप हो जाती है ? अथात्‌ नहीं होती इस कारण विज्ञान की कल्पना- 
मात्र बाह्य पदार्थों को सातला विज्ञानवादी की आन्ति है॥ १६॥ 
व्या० सआाष्यस्‌ 
एकचित्ततन्त्रं चेइस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यप्रे निरुद्धे वाऽस्वरूपसेव 
'तेनापराबृष्टमन्यस्याविषयीभूतमप्रसाणकमगहीतस्वभावकं केनचित्त- 
दानीं कि तस्स्यात्‌। संवध्यसानं च पुनश्चित्तेन कुत उत्पद्येत। ये 
चास्यानुपस्थिता भागास्ते चास्यन स्युरेवं नास्ति प्रष्ठसित्युदरसपि न 
गृह्येत । तस्मात्स्तन्त्रोऽथः सवेपुरुषसाधारणः स्वतन्त्राणि च 
'चित्ताति प्रति पुरुषं प्रवतेन्ते। तयोः सम्बन्धाठुपलविधि पुरुषस्य 
भोग इति ॥ १६॥ | 
न व्या० भा० पदार्थ 
( एकचित्ततन्त्रं चेदस्तु स्यात्‌ ) यदि एक चित्त के ही आधीन 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४६५ 


चस्तु होवे ( तदा चित्ते व्यम्रे निरुद्धे वा5स्वरूपसेव तेनापरामृष्टम ) 


जब चित्त किसी अन्य विपय में फँसा हुआ वा निरुद्ध हो वा वस्तु 
का स्वरूप उस चित्त के सम्बन्ध से रहित हो (अन्यस्याविषयीभूतम- 
अमाणकमगृहीतखसावकं केनचित्तदानीं किं तत्स्यात्‌) ओर किसी 
अन्य के चित्त से भी अविपयरूप, अग्रमाणरूप, अग्रहीतरूप हो 
सब वह वस्तु किस के चित्त से क्या होवे ? अथोत्‌ वह उस काल 
में भी विद्यमान रहती है, उस का अभाव नहीं होता, इस कारण 
एक चित्त के ही आधीन वस्तु नहीं है। ( संवध्यमानं च पुनश्चित्तेन 
कुत उत्पद्यते ) और फिर चित्त के साथ सम्बन्ध होने से कहां से 
वस्तु उत्पन्न हो जावे । (ये चास्याडपखिता भागास्ते चास्य न 
स्युरेवं नाखि एष्टमित्युदरमपि न गृह्येत) और जो इस के शरीर 
के, भाग सन्मुख नहीं हैं, क्या वह भी उस काल में नहीं है ? वैसे 
ही क्या नहीं हैं पीठ उदरादि क्योंकि वह ग्रहण नहीं होते, इस को 
इस प्रकार समझना चाहिये कि जव कोई पुरुप सन्मुख खडा होता 
है तव या तो उस की पीठ दिखाई देती है था उदर दिखाई देता है, 
जव उदर दिखाई देता है तव क्या पीठ नहीं होती ? ओर जब 
पीठ दिखाई देती है, तव क्या उदर नहीं होता ? अर्थात्‌ दिखाई न 
देने पर भी उदर पीठ दोनों ही होते हैं, ऐसे ही जव किसी पदाथ 
को चित्त विषय नहीं करता तव भी वह पदार्थ विद्यसान्‌ रहता है, 
यदि चित्त की कल्पनासात्र वस्तु होतो उस का अभाव होना 
-चाहिये । ( तस्मास्स्वतन्त्रोऽर्थः ) इस कारण अथे स्वतन्त्र है चित्त 
के आधीन नहीं है ( सबेपुरुपसाधारणः खतन्त्राण च चित्तानि 
अति पुरुषं प्रवतेन्ते ) सवे पुरुप साधारण हैं ओर चित्त स्वतन्त्र 
अत्येक पुरुष को विषय में प्रवतत करते हैं । ( तयोः संवन्धाइुपलब्धिः 
पुरुषस्य भोग इति ) उन दोनों का विषय के साथ सम्बन्ध होने से 
जो विषय उपलब्ध होता है, वह पुरुष का भोगं है॥ १६॥ 
३० 
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नोद 
यह सूत्र भोज बृत्ति में नहीं है, इसलिए इस पर वृत्ति नहीं लिखी 
गई ॥ १६ ॥ 
तङुपरागापेच्ित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाता 
ज्ञातस्‌ ॥ १७॥ 


स०---उस पदाथ के उपराग की चित्त को अपेक्ता होने से 
वस्तु ज्ञात और अज्ञात होती हैं ॥ १७॥ 


व्या० भाज्यस्‌ 


अयस्कान्तमणिकल्पा विपया अयःसघसक चित्तससिसंवन्ध्यो- 
परः्यन्ति । येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं स विपयो ज्ञातस्ततोऽन्यः 
पुनरज्ञातः । वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपतात्परिणामि चित्तम्‌ ॥ १७ || 
यस्य तु तदेवं चित्तं विपयस्तस्य-- 


व्या० भा० पदाथ 


( अयस्कान्तमणिकल्पा विपया ) विपय चुम्बक पत्थर के 
समान हें ( अयःसधसंकं चित्तसभिसंवन्ध्योपरञ्जयन्ति) लोह 
समान चित्त है उस चित्त के साथ विपथ सम्वन्ध करके उस को 
उपरक्त करता है। ( येन च विपयेणोपरक्तं चित्तं ) जिस विषय र 
चित्त उपरक्त हुआ दै ( स विषयो ज्ञातः ) वह विषय ज्ञात होता है 
( ततोऽन्यः पुनरज्ञातः) उस से अन्य विषय अज्ञात होता 8 । « 
( वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्परिणाभि चित्तम्‌) वस्तु ज्ञात आर 
अज्ञात होने से चित्त परिणामी है ॥ १७॥ 

( यस्यं तु तदेव चित्तं विषयस्तस्थ ) और जिस का वह चित्त 
भी विपय है उस को- ' 


चतुर्थ: केवल्यपाद: । ४६७ 


भो० वृत्ति 

तस्याथैस्योपरायादाकारसमर्पणाध्धिते याद वस्तु शातमज्ञाच च भवति । 
अयमर्थः-~-सवंः पदार्थ आत्मळाभे चित्तं सामग्रीमपेक्षते । नीरादिज्षार्न 
चोपलायसानमिन्द्रियणांकिकया समागतमर्थोपरागं सहकारिकारणत्वेना- 
पेक्षते, व्यतिरिक्तस्थार्थत्य संवन्धाभावाद््रहीदुसधाक्यत्वात्‌ । ततश्च 
येनैवार्थेनास्य ज्ञानस्य खरूपोपराग; कृतस्तमेवार्थ ज्ञानं च्यबहारयोग्यत्ता 
नयति, ततश्च सोऽथो ज्ञात इत्युच्यते, येन चाऽऽकारो न समर्पितः सोऽ- 
ज्ञातत्वेन व्यवह्रियते यस्मिश्रानुभूतेऽथे साइवयादिः अर्थः संस्कारमुदो- 
घयन्सहकारिकारणतां श्रतिपसते तस्मिश्रेवार्थे स्मतिरुपजायते इति न 
सर्वत्र ज्ञानं नापि सर्वत्र स्मृतिरिति न कश्चिद्विरोधः ॥ १७ ॥ 

यद्येवं प्रमाताऽपि पुरुषो यस्मिन्काले नीलं वेदयते न तस्मित्काळे 
पीतसतस्तस्यापि कदाचित्कत्वं अहीतृरूपत्वादाकारग्रहणे परिणामित्यं 
प्राप्तमित्याशक्षी परिहतुमाह-- 

भो० बृ० पदार्थ 

( तस्थार्थस्योपरागादाकारससर्पणाबित्ते बाह्य वस्तु ज्ञातमज्ञात व 
भवति ) चित्त में उस वस्तु का उपराग पढ्ने से उस का आकार अहण 
होने से बाह्य वस्तु शात और अज्ञात होती हैं। ( अयमर्थः ) यह अर्थ 
है कि--( सर्च; पदार्थ आत्मलाभे चित्तं सामग्रीमपेक्षते ) सवै पदार्थों 
के रूप लाभ कराने में चित्त सामग्री की अपेक्षा रहती है । ( नीलादि- 
ज्ञानं चोपजायमानमिन्द्रियप्रणांलिकया समायतमथापरागं सहकारिकारण- 
त्वेनापेक्षते ) नीलादि ज्ञान उत्पन्न हुआ इन्द्रियप्रणाली हारा सहकारि 
कारणरूप से, ग्राप्त अर्थ के उपराग की अपेक्षा करता है, ( ब्यतिरिक्त- 
स्यार्थस्य संवन्धाभावाद्अहीतुमशक्यत्वात्‌ ) अन्य अर्थ का सस्वस्ध न 
होने के कारण अहण करने को समर्थ न होने से । ( ततश्च येनैवार्थेनास्य 
ज्ञानस्य स्वरूपोपराग: झृतस्तमेयाय छान व्यघहारयोग्यतां नयति!) उस 
कारण जिस पदार्थ ने इस के ज्ञान में अपने स्वंखप का उपराग छालछा.है, 


1 
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उस ही अर्थ का छान व्यवहार की योग्यता को प्राप्त होता है, ( ततश्च 
सोऽथों ज्ञात इत्युच्यते ) इस कारण चह अर्थ ज्ञात है, ऐसा कहा जाता 
है । ( येन चाऽऽकारो न समर्पित; सो$ज्ञातत्वेन व्यवद्वियते ) और जिस \ 
के आकार को चित्त नहीं प्राप्त हुआ, वह अज्चातरुप से कहा जाता है 
€ यस्मिश्राचुभूतेञ्ये साध्दयादि: अथ; संस्कारसुद्दोधयन्सहकारि कारणतां 
प्रतिपद्यते ) जिस अनुभव किये हुए अर्थ में समानतादि के कारण अथ 
संस्कार को उद्दोधन करता हुआ सहकारि कारणता को प्राप्त होता है 
( तस्मिन्नेवा्थे रमृतिइपजायते इति ) उसी अर्थ में स्मृति उत्पन्न होती है 
(न सर्वत्र ज्ञाने नापि सर्वत्र स्मृतिरिति न कश्चिद्विरोधः ) न सवत्र ज्ञान 
होता और न सवैत्र स्मति होती है इस कारण कुछ विरोध नहीं हं ॥१७॥ 
( ययेवं प्रमाता$पि पुरुपो यस्मिन्काले नीलं वेद्यते ) इस प्रकार 
प्साता पुरुष भी जिस काळ में नीलादि रंग को जानता है ( च तस्मिन _ 
न्काले पीतमतस्तस्यापि कदाचित्कत्वं अहीतृरूपत्वादाकार्रहणे परिणामित्व 
आप्मित्याशङ्को परिहर्तमाह ) उस काल में पीतादि को नहीं जानता इस 
कारण उस का भी कदाचित्‌ अहीता स्वभाव होने से आकार अहण करने 
सें पुरुप को भी परिणामि प्राप्त हो इस शङ्का के निर्वारणार्थ अगला 
सूत्र कहते हैं--- 
१२ स्तत्पभो >. 
सदाज्ञातासित्तरत्तसस्तत्मभाः पुरुषस्या- 
~ ~ मित्वात्‌ र 
परिणएासेत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
स्म०--चित्त की शृत्तियें इसके खासी पुरुष को सदा ज्ञात 
रहती हें, पुरुष के अपरिणामी होने से ॥ १८॥ ठ 
व्या० भाष्यम्‌ 
यदि चित्तवत्मसुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्विषयाश्चित्तदृत्तयः 


शब्दादिविषयवज्ज्ञाताज्ञाता: स्युः । सदाज्ञातत्वं तु सनसस्तत्रभाः = 
पुरुषस्यापरिणामित्वमनुमापयति ॥ १८॥ 


हर 
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स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च भविष्यतीत्यसिवचः- 
व्या० भा० पदार्थ 


.( यदिः चित्तवत्ममुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्विषयाश्चित्तवत्तयः 
शब्दादिविपयवज्ज्ञावाज्ञाताः स्युः') यदि चित्त. के समान उसका 
खासी पुरुप भी परिणाम को प्राप्त होवे. तो, उस के विपथ चित्त 
वृत्ति सी शब्दादि विषयों फे समान ज्ञात अज्ञात हों । ( सदाज्ञातत्व॑ 
ठु -मनसस्तत्मभो: पुरुपस्यापरिणामित्वसडुसापयति ) मन का उसके 
स्वासी में सदा ज्ञातत्व दोना पुरुष के अपरिणामित्व को अचुसात 
कराता है ॥ १८॥ गत | 

( स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च भविष्यतीत्य- 
भिवत्‌) यदि किसी को शङ्का होवे कि चित्त ही अपने को भी 
प्रकाशित करता है और विषय को भी अभि के दृष्टान्त समान, 
इसका उत्तर अगले सूत्र से देते हैं-- 3039 


यहां किन्ही पुस्तकों में ( वेशेषिकाणां चित्तात्मवादिनां -च भविष्यतीत्वमि- 
वत ) ऐसा भाष्य वनाकर वैशेषिक दर्शन की भी निन्दा की है, परन्तु एक पुस्तक 
हमारे सामने आनन्दाश्रम पूना की छपी हुई वाचस्पतिकृत टोका है उस भाष्य 
के अन्दर ऐसा पाठ नहीं हे ओर दूसरी गवर्समेन्ट -प्रेस वम्बई की छपी हुई वाच- 
स्पृतिङ्का टीका में वैशेषिक दशन की निन्दा की दे । इससे - यह निसन्दे जाना 
गया कि नवीन मतावलम्वी पुरुषों ने इस शास्त्र में भपना मत सिद्ध करने का 
मतिपरिश्रम किया दे, जिस को इम अनर्थे होने के कारण वार २ दिखलाते हैं । 
और वैशेषिक दर्शन में तो आत्मा और मन दो भिन्न '२ द्रव्य माने हे, जिन का 
विशेष वर्णन अन्य विस्तार भय से हंग यहां .नहीं कर सकते, पृथिव्यापस्तेजो 
वायुराकाशं काळोदियात्मा मन इति द्रव्याणि । देखो वै अ०-१॥ 
था० १ ' सू० ५ । इस हानि का कारण भाज करू सत्य शाखां का पठन-पाठन 
छूट जाना ही है और क्या कह सकते हें॥ १८,॥ . ६, 7 १ द 
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भो० वृत्ति 

या पुताशिसस्यथ प्रमाणविपर्ययादिरूपा घृत्तयस्तास्सत्प्रभोश्चित्तस्य . 
ग्रहीतुः पुरुपस्म सदा सर्वफालमेव इयाः, . तस्य नित्रूपतयाऽपरिणामात्‌ t 
परिणामित्वासावारित्ययः । चयसौ परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य काद्‌ 
चित्कत्वाजमातुस्तासां चित्तवृत्तीन्यं सदा ज्ञातत्वं नोपपथेत । भयमर्थ-- 
एस्पस्म चिद्रूपस्य सषेषाधिष्टतृत्येन व्यवस्मितस्य यदन्तरङ्गं निर्मल सत्त्व 
तस्यापि सदैधावस्थितत्वाधेन येनार्थेनोपरकं भवद्धि तथाविभस्यार्थस्य 
सदैव चिण्छायासंरान्तिसद्भाबस्तस्यां सत्यां सिद्ध सदा शातृत्वमिति न 
कद्राभित्पर्णासित्वान्नङ्ला ॥ १८ ॥ 


भजु चिसमेघ यदि सच्त्वोत्कपोत्मकाशर्क तदा स्वपरप्रकाशकत्थादा- 
स्सानमथ च प्रफाशयतीति तावतैव ध्यवशरसमासे: फि ग्रद्मीत्रन्तरेणेत्या 
शब्तमपनेतुसाइ--- हि 


सो० छू० पदार्थ 


“ ` (या एसाश्चिसस्य प्रसाणविपर्ययादिरूपा छत्तयस्तास्तत्ममोश्रित्तस्थ 
अदीतु: पघुएपस्य सदा सर्वफालमेष जेयाः) चित्त फी लो यह प्रमाण 
विपर्थय आदि रुप पाँच घृष्तिय हैं, वह उस चित्त के स्वामी अहीता पुरुष 
ले सवै काळ में शानने योग्य हैं, ( तस्य पिद्रुपत्तयाब्परिणासात्‌ ) उस 
का चेतन रूप घ घदलने से ( परिणामित्वाभाधादित्यथ; ) परिणामित्व 
छा अभाव होने से मह अर्थ है। ( यथसौ परिणामी स्थासदा परिणामस्य 
फादापित्कत्वाअमासुस्तासाँ चित्तवृत्तीनां सदा जात वोपपच्चेत्त ) थदि 
कह परिणामी दोघे तो परिभाम के कमी २ होने से प्रमाता को उन चित्त... 
छुत्तियों का सदा ज्ञातत्व न प्राप्त होवे। ( अयमर्थः ) थइ भर्थ है-- 
( एस्थस्य लिद्रपत्व सदेघानिष्टादृत्वेन भ्यवस्थितस्थ यदन्तरं निर्मल सर्वं 
तस्यापि सडैवावस्मितत्याधनायेनाधैनोपरकै भवति) चेतनरूप पुरुष के सदा 
अधिष्टापृष्वमाष से न्यवस्मित हुए का जो अन्चरह साभस निर्मछ छुद्धि 


चतुर्थः केनस्यषादः । ४७९ 


है उस के भी सदैव रहने से निस २ भर्थ के साथ पह घडि उपरक्त 
होतीं है ( तथाविधस्यार्थस्य ) उस प्रकार के अर्थ के साथ ( सदेय 
'चिष्छायासंक्रान्तिसञ्चावस्तस्या सत्यां सिद्ध) चेतन छाया के संघन्ध 
का सद्भाव उस में सदैव सिद्ध १ । ( सघा शापृत्वमिति ) सदा ज्ञाइत्व 
यह ही हे, ( न फंदांचित्परिणामित्वादा्टा ) कभी भी परिणामित्व की 
दाझ नहीं होती ॥ १८॥ 

( ननु चित्तमेव यदि सपवोत्कवोत्मकाशकं तदा खपरग्रकाशकत्या- 
झात्सानमर्थ घ अकाशयतीति ) क्ष््ा-यदि चित्त ही सच्च के अधिक होने 
नसे प्रकाएफ है, तच अपना और दूसरों का प्रकाशकत्व होने से अपने को 
और अर्ध को प्रकाशित करता है ( तावतैव ब्यवह्रसमाप्ते: किं अहीत्र- 
न्तरेणत्याशक्वामपनेतुमाइ ) तो घ्यवहार समाप्ति पर्यैन्त क्या अन्तर अहण 
करने से अपने को और अर्थ को प्रकाश करता है, भथवा एक क्षण में +” 
छस शक्का के निवारणाथे अगला सूत्र कहते हैं, घह क्षणिकवादी नास्तिक 
के मत का प्रकरण उठा फर इस का समाधान आगे कस्ते है-- 


न तत्स्वाभास इग्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
सू>--वह चित दृश्य होने से खयं प्रकाश नहीं है॥१९॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


ययैवराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च दश्यखान्न खाभासानि तथा 
अनोऽपि प्रत्येतन्यम्‌ । 

न चाभिरत्र दृष्टान्तः। न ह्यमिरात्मस्वरूपप्रकाशं प्रकाशर्थति। 
_ अकाशञ्चायं प्रकाश्यप्रंकाशकसंयोगे रृष्ट:। ब च खरूपमात्रे5स्ति 
संयोगः । किं च स्वाभासं चित्तमित्यम्राह्ममेव कस्यचिदिति शब्दार्थः । 
द्यथा स्वात्मग्रतिछमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यथेः । खबुद्धिप्रचार- 
अतिसंवेदनात्सत्वानां प्रवृत्तिरेश्यत्ते--क्रद्दो$हं भीतो5हसमुत्र - से 
रागोऽसुत्र मे क्रोध इति । एतत्खबुद्धेसहण न युक्तमिति ॥ १९ ॥ 


४७२ पातअलयोगद्शन-भाषालुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


व्या० 'भा० पदार्थ 


( यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च इृश्यत्वान्न खाभासाक्ति 
तथा मनो पि प्रत्येतव्यम्‌ ) जैसे दूसरी इन्द्रिये ओर शब्दादि विषय 
द्श्य होने से खयं प्रकाश नहीं हैं, वैसे ही जानना चाहिये कि मन 
भी खयं प्रकाश नहीं है । 

(त चाभिरत्र दृष्टान्तः ) इसमें अग्नि का दृष्टान्त भी युक्त 
नहीं है। ( न हाम्निरात्मस्वरूपसप्रकाशं प्रकाशयति ) क्योंकि अग्नि 
अपने अप्रकाशरूप को प्रकाशित नहीं करती । ( प्रकाशम्रायं 
म्रकाश्यप्रकाशकसंयोगे दृष्ट: ) वह्‌ प्रकाश तो प्रकाश्य और प्रकाशक 
के संयोग में देखा गया है । ( न च खरूपमात्रेडस्ति संयोग; ) और 
स्वरूपसात्र में संयोग नहीं कहलाता । ( किं च स्वाभासं चित्तमित्य- 
आह्यमेव ) इस कारण चित्त स्वयं प्रकाश है, यह ग्रहण करने योग्य 
नहीं है ( कस्यचिदिति शाव्दार्थेः) किस का दृश्य है, ऐसा प्रश्न 
होने पर। ( तद्यथा खात्मग्रतिष्टमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यथेः) आकाश: 
“पने स्वरूप सें स्थिर है, दसरे से आश्रित .नहीं इस समान ॥ 
स्ववुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्सत्त्वानां प्रवृत्तिदेश्यते ) अपनी घुद्धि के 
व्यवहारों को जानने से जीवों की प्रवृत्ति देखी जाती है--(कड़ो5हं 
भीतो5हममुन्न मे रागो5सुत्र मे क्रोध इति ) में क्रोधी हूँ, में अयसान्‌ 
हुँ उस.काल में मुझ में, राग था, उस काल में झुक में क्रोध था ॥ 
( एतत्सवुद्वेरमहरो न युक्तमिति) यह अपनी बुद्धि के ग्रहण न 
होनेपर युक्त नहीं हो सकता, इससे सिद्ध हो गया कि बुद्धि पुरुष 
का दृश्य है, और वह स्वयं प्रकाश नहीं ॥ १९॥ 

| भो० वृत्ति 

तचत्तं खाभासं खप्रकाशके न भवति .पुरुपवेद्यं भवतीति थावत्‌,. 
छुतः ९ रृदयत्वात्‌ , यत्किळ घ्य तदुद्रष्टवेद्यं, दष्टं यथा--घरादि, ध्श्य क 
चित्तं तस्मान्न खासासस्‌ ॥ १९॥. न 


चतुर्थः कैचल्यपाद्‌ः । ए .. ४७३ 


नजु॒ साध्याविग्िष्टोऽयं हेतुः, इश्यत्वसेव ,चित्तस्यासिद्धस्‌ । किच 
स्वबुद्धिसंवेदनद्वारेण घुरुपाणां हित्ताहितआपिपरिहाररूपा इृत्तयो दृश्यस्ते । 
तथाहि--क्रद्ोऽहं भीतोञ्हमत्र मे राग इत्येवमाचा संविद्वुडेरसंवेदने 
नोपपदेतेव्याशङ्गामपनेतुमाह-—- 

भो० ज्ञ० पदार्थ 

( तबित्त स्वाभासं स्वप्रकाशक न भवति ) वह चित्त स््यंप्रकाशरूप 
नहीं है ( पुरुषवेथं भवतीति यावत्‌ ) पुरुप से जानने योग्य है, (कृतः! ) 
किस कारण कि ? ( च्श्यत्वाव्‌ ) च्ह्य होने से, ( यत्किळ दृदयं तद्दष्ट- 
वेद्यं ) जो कुछ दशय है वह द्रष्टा से जानने योग्य है, (दष्टं यथा-- 

"घटादि ) जैसे घटादि देखे गये, ( दृश्य च चित्तं) और चित्त भी दृश्य 
है ( तस्मान्न स्वामासम्‌ ) इस कारण स्वयंप्रकाशरूप नहीँ है ॥ १९ ॥ 

( नब साध्याविशिष्टोऽयं हेतुः ) हम तर्क करते हैं कि यह हेतु साध्य 
से विशेष नहीं है, ( च्श्यत्वमेव चित्तस्यासिद्धस्‌ ) इस कारण चित्त काः 
वश्य होना सिद्ध नहीं है । ( किंच स्वजद्विसंवेदनद्वारेण घुरुपाणां हिता-' 
हितप्रासिपरिहारख्पा वृत्तयो द्यन्ते ) किन्तु अपनी बुद्धि के, ज्ञान द्वाराः 
पुरुषों की हित य्रा्ि और अनहित का परिहार रूप बृत्तिये देखी जाती 
हें । ( तथाहि ) वैसे ही--( क्रद्धोऽहं भीतो$हमत्र मे राग इत्येवमाद्याः 
संविद्दद्धिरसंवेदने . नोपपचेतेत्याशङ्कामपनेतुमाह ) में क्रोधी हुँ में भय- 
सान हूँ, इस विपय में मेरा राग है, इस प्रकार का छान बुद्धि को न जानने; 
पर नहीं उत्पन्न होता, इस शङ्का के निवारणार्थं अगला सूत्र कहते हैं--- 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
सू०---एक समय में दोनों का धारण न होने से ॥ २० |; 
व्या० भाष्यम्‌ 


न : चैकरिमन्तूणे स््पररूपावधारणं युक्तं, च्शिकवादिनो यडू- 
वनं सैव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः ॥ २० ॥ | 


२७% पातज्ञलयोगदरदन-भापालुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


वि स्यान्सतिः खरसनिरुद्ध चित्तं चित्तान्तरेण समनन्तरेण गृद्यत 
श्व वळण 
व्या० भा० पदार्थ 


(न चेकस्मिन्तण स्वपररूपावधारणं युक्तम्‌) एक चण में 
चित्त में अपने और दूसरे के खरूप का धारण करना युक्त नहीं 
सोता, ( ्णिकवादिनो यद्धवनं सैव क्रिया सदेव च कारकमित्यभ्यु- 
थरमः ) और क्षणिकवादी के सत में जो वस्तु की उत्पत्ति है वही 
(क्रिया है और वही कारक है इसको प्राप्त हुए ॥ २० ॥ 

( स्यान्मतिः स्वरसनिरुद्धं चित्तं चित्तान्तरेण समनन्वरेण गृह्य 
इति ) ऐसी है मत्ति जिनकी वह अपने स्वभाव से ही रुककर कहते 
हैं कि चित्त दूसरे समनन्तर चित्त से गृहीत है-- 

भो० चृत्ति 

अर्थस्य संवित्तिरिदंतया व्यवहारमोग्यतापादनमयमर्थः सुखहेत॒दु:ख- 
'ऐतुर्चति । घुद्धेश् संपिदहमित्मेवमाकारैण सुसदुःखरूपतया व्यवहारक्षमता- 
चादनम्‌ । एवं विधं च ज्यापारद्दयमथंम्रत्यक्षताकाले न युगपत्कतु श्क्यं 
विरोधात्‌, न हि विरुद्धयोध्यौपारयोयुगपत्संभवो5स्ति । अतः पुकस्मिन्काळ 
उभयस्य खरूपसपार्थस्य 'वावघारयितुसशक्यत्वाज्ञ चित्त स्रप्रकाशमित्युक्त 
अवति । कि वेषंविधन्यापारद्वयनिष्पायस्य फलद्वयस्यासंवेदनाददिमुखतयै- 
यार्थनिएत्वेन वित्तस्य संवेदनार्थनिएमेव फलं च स्वनिष्ठसित्यर्थः ॥ २० ॥ 

ननु मा भूदुछुद्दें: खयं अहर्ण घुद्धवस्वरेण भविष्यतीत्याशइथा$5ह--- 

भो० चू० पदार्थ 

( अर्थस्य संवित्तिरिदंतया व्यवहारयोग्यतापादनमयमर्थः सुखहेतु- 
डुश्सहेतुवेति ) यह अर्थ का ज्ञान इसलिये है कि सुख दुःख के कारण उस 
ज्ञान के द्वारा ष्यवहार की योग्यता प्राप्त करना । ( बुद्धेश्च संविदुहमित्येव- 
साकारेण सुखदुःखरूफ्तया थ्यवहास्क्षमतापादनस्‌ ) और इद्धि का ज्ञान 


शतुर्थः; क्रेवल्पपादः । र ४७५ 


RES 


अहं पृत्तिरूप सुख दुःस रूप से ब्यवहार शान्ति प्राप्त करने को है । ( एवं 
(विध घ ज्यापारद्दयमर्धप्रत्यक्षताकाळे न थुगपत्कतु शम्यं विरोधाद्‌ ) इस 
प्रकार दोनों ब्यापार अर्थै प्रत्पक्षकाङ में एक साथ नहीं फर सकते दोनों 
में विरोध होने से, ( न हि विरुद्वयोग्यापारयोथुंगपत्संभयोऽस्ति ) ब्मॉफि 
दो विरुद्ध ब्यापार एक साथ महीं हो सफते । ( भतः पकरिमम्काछ 
उभयस्य स्वरूपस्यार्थस्य चावभारयितुमशषयत्ान्न चित्तं स्वप्रकाशमित्युक्तं 
भवति ) इस कारण एक काल में दोनों के स्वरूप और अर्थ के स्वरूप 
धारण करने फो समर्थ म होने के चित्त स्ययंप्रकादा नहीं है । ऐसा कहा 
गया । (कि ेवंविधम्यापारद्ृयनिष्पारस्य फळष्ठयस्यासंपेषनादर्हिशुख- 
_ उयैवार्थनिष्टत्वेन चित्तस्य संवेदनार्थ॑निषएठमेव फळं न स्वनिष्ठमित्मथे: ) और 
यह भी है फि इस प्रकार सम्पादन हुए दोनो ण्यापारो और दोनों फर्को 
का चान न होमे से बहिमुँहता से भथै में निष्ठा पाळे चित्र के दारा जाम 
होने से अर्थनिष्ठ ही फल है, दिक्षविष्ठ नहीं ॥ २० भ 


( ननु मा भूदूघुदेः स्वयं ग्रएणं घुद्धयम्तरेण भविष्यतीत्याश्टघाऽऽह ) 


घुद्धि झा स्वयं ग्रहण झरना न सही, दूसरी दि से उसका ग्रहण हो 
-ज्ञायगा, इस शङ्का के निवारणार्थं आगे कहते हैं 


चिप्तान्तरहरये बुद्धिबुद्देरतिप्रसङ्घ: स्म्याते- 

संकरव्ध ॥ २१॥ 

सु०--चित्त दूसरे चित्त फा दृश्य है और वह दूसरे का, 
इस प्रकार माननेपर “अतिप्रसङ्ग” होगा और स्मृतियो का भी 
संकर हो जायगा ॥ २१॥ 

व्या० आष्यस्‌ . 
अथ चित्तं चेचित्तान्तरेण गृह्येत बुद्धिः केन गृह्यते, साऽप्यन्यया 

साऽप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः । स्म्रतिसंकर्च । यावन्तो घुद्धिघुद्धीनामहु- 
अवाख्रावत्यः स्मृतयः गराप्लुबन्ति । तत्संकरादेकस्मृत्यनवघारणं 
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च स्यादित्येवं घुद्धिप्रतिसंवेदिनं पुरुपमपलपड्िवेनाशिके: सवसेवाऽऽ- 
कुलीक्कतम्‌। ते तु भोक्तखरूपं यत्र कचन कल्पयन्तो न न्यायेन 
संगच्छन्ते । केचित्त सत्तमात्रमपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एता- 
न्पश्च स्कन्धान्नित्तिप्यान्यांश्च प्रतिसंदधातीत्युक्त्वा तत एव पुनस- 
स्यन्ति । तथा स्कन्धानां सहर्निवेदाय चिरागायालुत्पादाय प्रश्मान्तये 
शुरोरन्तिके ब्रह्मचयं चरिण्यासीत्युक्त्वा सत्त्वस्य पुनः सत्त्वमेवाहुवत्ते । 
सांख्ययोगादथस्तु प्रवादाः खद्व्देन पुरुपमेव स्वामिनं चित्तस्य 
सोक्तारमुपयन्तीति ॥ २१ ॥ 


कथमू--- 
व्या० सा० पदार्थ 


( अथ चित्तं चेद्चित्तान्तरेण गृह्येत वुद्धिः फेन गृह्यते) यदि 

सरे चित्त से ग्रहण किया जाता है, यह माना जाय तो वह 

चित्त किससे ग्रहण किया जाता है! ( साऽप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः ) 
वह अन्य से ओर वह फिर अन्य से इस प्रकार अतिप्रसङ्ग होगा । 
( स्म्रतिसंकरश्च ) स्वृतियों का भी एकसेक हो जायगा, ( याचन्त 
बुद्धिबुद्वीनामनुभवास्तावत्यः स्मृतयः प्राप्नुवन्ति) जितनी बुद्धि 
घुद्धियाँ की अनुभव करने वाली उतनी ही स्मतिये प्राप्त होंगी । 
( तत्संकराचचैकस्मृत्यनवधारणं च स्यादिति) उनके संकर हो जाने 
से एक स्मृति धारण नहीं हो सकती ( एव चुद्धिप्रतिसचादिन पुरुष 
सपलपङ्िवैनाडिकैः सवेमेवाऽऽकुलीकृतम्‌) इस प्रकार बुद्धि को 
जानने वाले पुरुष का अभाव वतलाकर नास्तिक लोगों ने सबही 
प्रतिकूल =उलटा अर्थ किया है कि बुद्धि से भिन्न उसका जानने 
बाला पुरुष नहीं है। (ते तु भोक्तखरुपं यत्न कचन कल्पयन्तो न 
न्यायेन संगच्छन्ते ) वह तो सोक्ता के स्वरूप को जिसमें कोइ भी 
संशय नहीं करता, अभाव. ही मानते हैं, ओर न्याय के आश्रय से 
जह्पवाद . करते हैं ( फेचित्त सच्मात्रमपि परिकरुप्यास्ति ) कोई 


चतुर्थ: कैवल्यपाद: | ¬ ` ४७७ 
पुरुष तो बुद्धि को भी कहते हैं कि वह बुद्धि कल्पना की हुई है 
९ स सत्तो य एतान्पथ्व स्कन्धान्नित्तिप्यान्यांश्च प्रतिसंदधाति ) जो 
उस वुद्धि के पांच ज्ञान भेंदों को त्याग कर अन्यो को ही धारण 
करते है ( इत्युक्त्वा तत एव' पुनञ्जखन्ति ) वह ऐसा कह कर पुनः 
यमान होते हैं। ( तथा स्कन्धानां महानिर्वेदांय विरागायानुत्पादाय 
अशान्तये गुरोरन्तिके ब्रह्मचये चरिष्यासीत्युक्ता ) उसी प्रकार 

० ऱ्य स्कर ~ € ~ निद च 
कहते हैं स्कन्धो का महत्व निणेय करने के लिये; वैराग्य के लिये, 
झान्ति उत्पन्न करने के लिये, गुरु के समीप रहकर व्रझचथे धारण 
करूँगा, ऐसा कहकर ( सत्त्वस्थ पुन सच्चमेवापहुवते ) पुनः बुद्धि 
के अस्तित्व को नष्ट करते हैं। ( सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः ) 
सांख्य-योगादि तो वादमात्र हैं (स्वशव्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य 
सोक्तारमुपयन्तीति ) चित्त-के सोक्ता पुरुप सामी को खशव्द से 
मानते हैं अथोत्‌ पुरुष को चित्त ही वतलाते हैं कि पुरुप कोई वस्तु 
नहीं है एक चित्त मात्र ही हे ॥ २१॥ 

( कथम्‌) किस प्रकार 
मो० चृत्ति 
यदि हि छुडिउँद्वयन्तरेण वेचते तदा साऽपि बुद्धिः खथमडुदा 
चुद्वयन्तरं प्रकाशयितुमसमर्थेति तस्या बोधकं घुद्धयन्तरं कल्पनीर्यं तस्या- 
प्यन्यदित्यनवस्याचात्युरुपायुपेणाप्यथंग्रतीतिरन स्यात्‌ । न हि प्रतीतावम्रती- 
-तायामर्थः म्रतीतो भवति । स्मृतिसंकरश्च भाझोति--ख्पे रसे वा ससुव्प- 
न्ञायाँ बुद्धौ तदआहिकाणामनन्ताना बुद्धीनां समुप्पत्ते्छुद्धिजनितैः संस्कारः 
र्यदा युगपद्दह्वयः स्ट्रतयः क्रियन्ते तदा बुद्धेरपर्यवसानादूजुद्धिस्टतीनां 
च चह्वीनां युगपटुत्पत्ते; कस्मिन्नर्थे स्म्रतिरियम्चत्पन्नेति ज्ञातुमशकक्‍्यत्वात्स्मि- 
तीनां संकरः स्यात्‌ । इयं रूपस्मतिरियं रसस्म्रतिरिति न ज्ञायेत ॥ २१ ॥ 
नज बद्धे; स्वप्रकाशत्वाभावे डुद्धयन्तरेण चासंवेदने कथमयं विषय- 
सँवेदुनरूपो व्यवहार इत्याशङ्कय खसिद्धान्तमाह-- 
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न-------२-------३.,..-३२-->>>>:>>>>>>>>><<>:>>>२:-:>>:.नवननूूलूननननललूळन-- 


भो० घू० पदार्थ 


( यदि हि छद्धियुद्धधन्तरेण वेचते ) यदि धुद्धि दूसरी डुद्धि से जानी 
जाती है ( तदा साऽपि बुद्धि; खयमडुदाः ) तव वह भी छुद्धि स्वयं न 
जानती हुई ( घुद्यन्तरं प्रकाशयितुमसमं्थेति ) दूसरी इद्धि को अकादा 
करने के लिये असमर्थ है ( तस्या बोधक वढथन्तरं कल्पनीयं ) उसकी 
बोधक दूसरी इद्धि कल्पना करने के योग्य है ( तस्यापि अन्यत्‌ > 
उसकी योधक भी और छुद्धि कल्पना करने के योग्य है, इस कारण इसमें 
सनवस्था रूप दोप आया क्योंकि कहीं इसकी ससासि ही नहीं होगी 
( इति अनवस्यानासुरुपाय्ुपेणाप्यर्थप्रतीतिनं स्यात्‌ ) इस कारण अन- 
वस्या होने से छुरुप को आयुभर में भी अर्थ का ज्ञान न होगा (न हि 
अतीतावप्रतीतायामर्थः प्रतीतो भवति ) क्‍योंकि प्रतीत की अप्रतीति में 
अर्थ अतीत नहीं होता । ( स्ट्रतिसंकरश्च प्रामोति ) स्टृतियों का भी 
सङ्कर घरास होता है--( रूपे रसे वा ससुत्पन्नायां डद्धौ तदुआहिकाणा- 
मनन्तानां घुद्धीनां ससव्पत्तेबुंदिजनितेः संस्कारयंदा युगपद्ठहयः स्म्रतयः 
क्रियन्ते ) बुद्धि में उत्पन्न हुए रूप वा रस उसके अहण कराने वाली 
अनन्त ब॒द्धियों के उत्पन्न होने पर बद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों ले जळ 
एक साथ वहुतसी सरूटतिय उत्पन्न होती हैं, ( तदा बद्धरपयवसानादु- 
बढ्धिस्दतीनाँ च बह्लीनां युगपदुत्पत्ते: कस्मिन्नथै स्व्ृतिरियसुत्पन्नेति ज्ञात 
सशचक्यव्वात्स्ट॒तीनां संकरः स्यात्‌ ) तव वद्धियों का अन्त न होने से बहुत 
सी वद्धि और रूटतियों के भी एक साथ उत्पन्न होने पर किस अर्थ विष- 
यक यह स्घ॒ति उत्पन्न हुई इसके जानने के लिये असमर्थ होने से स्टरतियों 
का संकर = एकसेक हो जायया, ( इयं रूपस्टतिरियं रसस्परतिरिति न 
जायेत ) यह रूप की स्मृति है और यह रस की स्टति है, यह ज्ञान न 
होगा ॥:२१॥ 

( नडु वद्धेः ` स्वप्रकाशात्वाभावे वढ्यन्तरेण चासंचेदने कथसर्भ विषय- 
संवेदनरूपो ब्यवहार इस्याशङ्कय खसिद्धान्तमाह ) घद्धि के स्वश्नकाशत्वा- 


चतुर्थः कैवल्य पादः । ७९. 


भाव होने पर और अन्य वुद्धि से सी न जानने पर, तो फिस प्रकार थह 
विषय ज्ञानरूप व्यवहार होता है, इस शङ्का के होने पर इसके निवारणार्थः 
शाखफार अपना सिद्धान्त अगले सूत्र से वर्णन करते हॅ-- 


चित्तेरपतिसंकरसायास्तदाकारापत्तै 
स्वदुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ 


०---( चित्तेरप्रतिसंक्रमायाः ) चेतनशक्ति पदाथ फे साथ. 
सम्वन्ध करके उसके स्वरूप में परिणाम को न प्राप्त होने वाली है 
( तदाकारापत्तौ ) उस चेतन के आकार को प्राक्च हुई बुद्धि बृत्ति; 
उस घुद्धिवृत्ति को ग्रहण करने से पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान. 
होता है और अपने खरूप से भिन्न छुद्धि का भी ज्ञान होता है, 
अथात जव वुद्धि चेतन पुरुष रुपाकार होती है, उस बृत्ति को 
` पुरुप प्राप्त होकर अपने रूप का साक्षात्‌ करता है। तव उसको ख 
` स्वरूप भिन्न बुद्धि का, ख स्वरूप से भिन्न साक्षात्‌ हो जाता है ॥२२॥, 


व्या० साष्यस्‌ 


अपरिणामिनी हि सोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रसा च परिणामिन्यर्थ 
प्रतिसंकान्तेव तद्वृत्तिमनुपतति । तस्याञ्च ग्राप्तचैतन्योपग्रह- 
स्वरूपाया घुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया वुद्धिदृत्यविरिष्टा हि ज्ञानदृत्ति- 
राख्यायते । तथा चोक्तमू-- 


न पातालं न च विवरं गिरीणां 
नेवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम्‌ । 
गुहा थस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं 
चुद्धिवत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ इति ॥ २२ !!; 


“7 


- `.  अतम्ैतदथ्युपगस्यते--- 
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व्या० भा० पदार्थ 

( अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रा च ) भोगने वाली 
शक्ति जीवात्मा परिणाम रहित है ओर पदार्थ के रूपाकार नहीं 
होती ( परिणांसिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेव तदूबवृत्तिमनुपतति ) परिणाम 
स्वभाव वाली वुद्धि के अथे स्वरूप में सम्बन्ध करके परिणत होने 
'पर उसकी वृत्ति को पुरुप प्राप्त होता है ( तस्याश्च प्राप्तचेतन्यो 
पग्रहस्वरूपाया वुद्धिवृत्तेरलुकारमात्रतया वुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञान- 
वृत्तिराख्यायते ) उपरागरूप से चेतन स्वरूप को प्राप्त हुई जो बुद्धि 
की वृत्ति, उस वृत्ति के समानाकार मात्रता से पुरुष स्वरूप जाना 
जाता है, क्योंकि वुद्धि वृत्ति से ज्ञान वृत्ति विशेष नहीं है। ( तथा 
चोक्तम्‌) वैसा ही कहा है-- 
( न पातालं न च विवरं गिरीणां, नैतरान्धकारं कुत्तयो नोदधीनाम्‌। 
-गुहा थस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं, वुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ 

इति ॥ ) 

पाताल में पवेतों की गुफा में अन्धकार में समुद्रों की खाड़ियों 
'में परघह्म = परमात्मा का साक्षात्‌ नहीं होता । किन्तु बुद्धि ही एक 
रेसा स्थान है जिसमें विराजमान्‌ हुए परमात्मा का सदैव साक्षात्‌ 
होता है, बुद्धि वृत्ति से उसका स्वरूप विशेष नहीं है ऐसा ही ज्ञानी 
“पुरुष जानते हैं ॥ २२ ॥ 

( अतश्चैतदभ्युपगम्यते ) इस कारण यह सिद्ध होता है-- 

भो० वृत्ति 

पुरुपश्चिद्वृपत्वाचितिः सा$प्रतिसंक्रमा--न विद्यते प्रतिसंक्रमोऽन्यन्न 

मन यस्याः सा तथोक्ता, अन्येनासंकीर्णेति यावत्‌ । यथा--गुणा अङ्घाङ्गि- 


भावल्क्षणे परिणामेऽङ्गिनं गुण संक्रामन्ति तदूपतामिवाऽऽपयन्ते, यथा--वा 
म्लोके परमाणवः प्रसरन्तो विषयमारूपयन्ति नैवं चितिशत्तिस्तस्याः सर्व- 


चतुर्थः कैवल्यपादः ।- ४८१ 


दैकरूपतया स्वप्रतिष्टितत्वेनं व्यवस्थितत्वात्‌ । अतस्तत्संनिधाने यदा .चढि- 
स्तदाकारतामापद्यते चेतनेवोपजायते, वद्विवृत्तिम्रतिसंकरान्ता च यदा 
ग्रचिच्छक्तिवुंद्धिहत्तिविशिष्टटया संवेधते तदा बढेः ` स्वस्याऽऽत्मन्रो , वेदनं 
अवतीत्यथ; ॥ २२ ॥ 


इव्थं स्वसंविदितं चित्तं सर्वार्थग्रहणसामर्थ्येन सकळव्यवहारनिवीहक्षमं 
-सवतीत्याह-— 


' भो० चृ० पदार्थ 


- ( पुरुपश्रिद्रूपत्वाचितिः ) चेतन स्वरूप होने से पुरुष चितिः कहलाता 
है ( साऽप्रतिसंक्रमा ) वह प्रतिसंक्रमा नहीं--( न विद्यते प्रतिसंक्रमोऽ- 
ज्यत्न गमनं यस्याः सा तथोक्ता ) नहीं है प्रति संक्रम अर्थात्‌ अन्यत्र 
“गमन जिस का वह “अप्रतिसंक्रमा” कहलाती है, ( अन्येनासंकीर्णेति 
यावत्‌ ) अन्य के सवर्प में नहीं बदलती इतना अर्थ है । ( यथा--गुणा 
अङ्गाऽङ्गिमावलक्षणे परिणामेऽङ्गिनं गुणं संक्रामन्ति ) ) जैसे तीनों गुण अङ्ग 
अङ्गि भावरूप में परिणाम होने पर अङ्गि गुणरूप हो जाते हैं ( तद्र पता- 
'मिवाऽऽपद्यन्ते ) उसकी समान ख्पता को प्रात होते हैं, ( यथा;--वा 
मलोके परमाणवः प्रसरन्तो विपयमाख्पयन्ति नैवं चितिशक्तिः ) अथवा 
जैले संसार में परमाणु विस्तृत होकर विषय रूप हो जाते हैं, ऐसी 
-चेतनशक्ति नहीं है, ( तस्याः सवेदैकरूपतया स्वम्नतिष्टितत्वेन वयवस्थित- 
स्वात्‌ ) उस का सदैव एकरूपता से अपने स्वरूप में स्थिर रहने.से । 
( अतस्तव्संनिवाने यदा बद्धिस्तदाकारतामापच्ते ) इस कारण उस के 
समीपस्थ होने से जव वद्धि उस की आकारता को प्राप्त होती है ( चेतने- 
पजायते ) चेतनशक्ति का ही ज्ञान उत्पन्न होता हैं, ( वद्धिदतिप्रति- 

क्रोन्ता च यदा चिच्छक्तिबुंद्धिवृत्तिविशिए्तया संवेद्यते) चेतनशक्ति के 


रूप में वद्धि वृत्ति सम्वन्ध करके जवे परिणांम.को-प्रा् होती है, उस 


न्वद्धि वृत्ति की. जविशेषता से चेतन शक्ति जानी जाती है ( तदा “बढ़े: 
३१ 
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स्वस्याऽऽत्मनो चेदनं अवतीव्यर्थः ) तव वृद्धि में अपने स्वरूप फा छान 
ऐोता है, यह अर्थ है ॥ २२ ॥ 

( इत्थं खसंविदित चित्तं स्वोर्थग्रहणसामथ्येंन सकलव्यवहारनिवीह- ' 
क्षमं भवतीत्याह ) इस अकार अपने से जाना हुआ चित्त सवोर्थ अहणख्फ 

¢ १५ ~ है २ Ne 
सामर्थ से सम्पूर्ण व्यवहारों का निर्वाहक होता है यह आगे कहते हैं-- 


द्रष्टहश्योपरक्तं चित्तं सर्वाथेस्‌ ॥ २३ ॥ 


छ०---चित्त द्रष्टा और दृश्य दोनों से. उपराग को प्राप्त होने 
के कारण सवोर्थ, ज्ञान साधक है ॥ २३॥ 
व्या साष्यसू 
सनो हि सन्तव्येनार्थनोपरत्त । ततः स्वयं च विषयत्वाहिपयिणाओं 
पुरुपेणाऽऽत्मीयया वृत्त्याःमिसंवट्ध॑, तदेतचित्तमेव द्रष्ट च्श्योपर'क्तं. 
विषयविपयिनिभासं चेतनाचेतनस्वरूपापन्न विपयात्मकसप्यविषया- 
त्मकसिवाचेतनं चेतनसिव स्फटिकमशिकल्पं सवाथमित्युच्यते । 
तदनेन चित्तसारूप्येण न्ताः केचित्तदेव चेतनमित्याहु: । 
अपरे चित्तसात्रमेवेदं सव नास्ति खत्पयं गवाद्घिटादिञ्च सकारणो 
लोक इति 'अनुकम्पनीयास्ते । कस्मात्‌ अस्ति हि तेपां आन्तिवीर्ज 
सर्वेरू्पाकारनिभासं चित्तसिति। समाधिपग्रज्ञायां प्रज्ञेयीष्थ प्रति- 
विम्बीभूतस्तस्था55 लम्बनीसूतत्वादन्य: । स चेदथंश्वित्तसात्रं स्यात्कथं 
प्रज्ञयैव प्रज्ञारूपमवधार्यत । तस्मात्प्रतिविस्चीभूतोऽथः प्रज्ञायां येनाव- 
धायते स पुरुष इति।.एवं ग्रह्दीव्रहणमाह्मलरूपचित्तभेदात्रयस- 
प्येतव्जातितः अविसजन्ते ते सम्यग्द्शिनस्तेरधिगतः पुरुष; ॥ २३ ॥ 
कुतञ्वतत्‌-- . 
| व्या० भा० पदाथ 


( मनो हि मन्तव्येनार्थनोपरक्तं) सन ही विचारणीय अथे छे 
खाथ उपराग को प्राप्त होता है। ( ततः खयं च विषयत्वाद्विषयिणह 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४८३ 


पुरुपेणाऽऽत्मीयया वृत्त्याभिसंवद्ध॑ ) वह मन स्वयं विषय होने से 
विषय करने वाले पुरुप की निजवृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान से युक्त है; 
( तदेतचित्तमेव द्रषृश्योपरक्तं विषयविषयिनिभोसं ) वह्‌ यह चित्त 
ही द्रष्टा और दृश्य से उपराग को प्राप्त होने वाला विषय और 
विपय करने बाले दोनों के खरूप से भासित होता है ( चेतनाचेतन- 
खरूपापन्न॑ ) जड़ और चेतन दोनों के स्वरूप को ग्राप्त है ( विषया- 
त्मकमप्यविषयात्सकमिवाचेतनं चेतनमिव स्फटिकमणिकर्पं सर्वाथे- 
मित्युच्यते ) वह पुरुप का विषयरूप होता हुआ भी अविपयरूप के 
समान, जड़ होता हुआ चेतन के समान जान पड़ता है स्फटिकमणि 
की भांति है इस लिये सवार्थ कहाजाता है । 


अभिप्राय इस का यह है कि जैसे स्फटिकमणि के नीचे रक्त 
पीत दो पुष्प रख दिये जांय और एक भाग खाली छोड़ दिया 
'जाय तो स्फटिक जहां रक्त पुष्प है वहां से रक्त रूप ओर जहां 
पीत है वहां से पीत रुप ओर जहां खाली है वहां अपना रूप: 
भासित करता है, इसी प्रकार चित्त जब विषय के साथ उपरक्त. 
होता है तव विषय रूप को भासित करता और जव विपयि पुरुष 
के स्वरूप से उपरक्त होता है तव विपयि. पुरुप के स्वरूप को प्रका- 
डित करता है, ओर जब दोनों को छोड़ कर खरूपमात्र का विम्क 
लेता है, तब आपने स्वरूप को दिखलाता है, इस कारण चित्त 
स्वार्थं सिद्ध करता है, यह कहा जाता है। 


( तदनेन चित्तसारुप्येण भ्रान्ताः केचित्तदेव चेतनमित्याहुः ) 
चित्त के ऊपर कहे रूप से आन्त हुए लोग कोई एक, चित्त ही 
“चेतन है, ऐसा कहते हैं। ( अपरे चित्तमात्रमेवेदं सव नास्ति खल्वयं 
गवादिधेटादिश्च सक्रारणो लोक इंति ) ओर .कोई एक नास्तिक कहते 
हें कि चित्त की कल्पनामात्र ही थह सवे है निश्चय यह गौ ओर 
घटादि पदाथे और कारण सहित. संसार नहीं है । ( अनुकम्पनी- 
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न. बोर 


यास्ते ) ऐसे जो दयापात्र हँ, वह कहते हं । ( कस्मात_) क्योंकि । 
( अस्ति हि तेपां भ्रान्तिवीजं ) क्योंकि उन के चित्त में भ्रान्ति का 
चीज है ( सवंरूपाकारनिभासं चित्तमिति) इस कारण चित्त 
सवेरूपाकार से भासित होता है। ( समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयो$थे 
प्रतिविम्वीभूतस्तस्याऽऽलम्वनीभृतत्वादन्यः ) समाधि कालिनी बुद्धि 
जानने योग्य अथ प्रतिविम्च रूप हआ उसका आलम्वनरूप होन 
से उस त्रुद्धि से भिन्न है! (स चेदर्थश्रित्तमात्र स्यात्कर्थ प्रक्षयेव 
प्रज्ञारूपमवघायंत) यदि वह अथ भी चित्तमात्र ही होवे अथात, 
चित्त से भिन्न न हो तो किस प्रकार वुद्धि हीवद्धिके रूप को 
धारण करे ( तस्माळातिविम्वीभूतोऽथः प्रज्ञायां येनावधायते स पुरुप 
इति ) इस कारण घुद्धि में प्रतिविम्बरूप हुआ अथ जिस से ग्रहण 
किया जाता है वह पुरुप हे । ( एवं महीवृम्रहणग्राद्यखरूपचित्तभेदा- 
त्त्रयसप्येतज्ञातितः प्रविभज्यन्ते ) इस प्रकार ग्रहण करने वाला 
महण ओर राह्म स्वरूप चित्त के तीन भेद होने से यह तीनां जाति 
से भिन्न २ हैं ( ते सस्यग्दर्शिनखैरधिगतः पुरुपः ) यथाथेदर्शी ज्ञानी 
लोग उन तीनों से ऊपर पुरुप परमात्मा है, ऐसा मानते हैं ॥ २३ ॥ 
( झुतम्रैतत्‌ ) यह किस प्रकार है इस. को आगे कहते हैं 
सो० उत्ति 
द्रष्टा पुरुपस्तेनोपर'क्त तत्संनिधानेन तद्रपतामिव प्राप्त ददयोपरक्तं 
विपयोपरक्तं गृहीतनिपयाकारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्तं सवीर्थ- 
अहण ससथ भवात । यथा [नसल स्फॉोटकद्पणायव प्रातावस्वयहणसमथ- 
मेवं रजस्तमोभ्यामनमिसूतं सच्चे शुद्धत्वाचिच्छायाम्रहणासस्थ भवति, न 
घुनरशुद्दव्वादजस्तमसी । तत्र तदा न्यम्भूतरजस्तमोर्पमङ्गितया सर्वं 
गTचश्चरप्रदापाशखाकार सर्देवेकरूपतया पारणससान दचच्छायाग्रहण साम« 
-्यादा मोक्षप्रािरवतिषए्ते । यथाञ्यस्कान्तसंनिधाने लोहस्य 'वळूनमावि- 
'संवति, एवं विद्रूप पुरुपसंनिधाने सच्चस्यामिष्यज्ञयससिव्यज्यते चेत- 


चतुर्थ: केवल्यपाद: । ४८५ 


न्यम्‌ । अत एवास्मिन्दर ने द्वे चिच्छक्ती नित्योदिताऽभिव्यङ्गया च निव्यो- 
दिता चिच्छक्तिः पुरुपस्तत्सनिधानादमिव्यक्तमभिव्यङ्गयचेदन्यं सत्त्वमामि- 
व्यङ्गया चिच्छक्तिः । तदत्यन्तसंनिहितत्वादन्तरङ्गं पुरुपस्य भोग्यतां प्रतिपघते । 


तदेव शान्तत्रह्मवादिभिः सांख्यैः पुरुपस्य परमात्मनोऽधिष्टेयं कर्मानुरूपं 
सुखढुःखभोक्ततया व्यपदिश्यते । यरवनुद्विक्त्वादेकस्यापि गुणस्य कदा- 
चिरकस्यचिदङ्गित्वातन्निगुणं प्रतिक्षणं परिणममानं सुखदुःखमोहात्मकनिमल॑ 
तत्तस्मिन्कर्माबुर्पे छुद्धे सच्चे स्वाकारसमपंणद्वारेण संवेचतामापादर्यात 
तच्छुद्दमाच चित्तसच्वमेकतः प्रतिसं्रान्तचिच्छाय मन्यतोगृहीतविपयाकारेण 
चित्तेनोपढौकितखाकारं चित्संक्रान्तिवलायेतनायमानं वास्तवचेतन्या- 
भावेऽपि सुखदुःखभोगमनुभवति । स एव भोगोऽत्यन्तसंनिधानेन विवेका- 
अहणाभोक्तरपि पुरुपस्य भोग इति व्यपदिश्यते । अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्य- 
वासिनोक्तं “सर्वतप्यत्वमेच पुरुपतप्यत्वम्‌'? इति । अन्यत्रापि प्रतिविग्ये 
प्रतिविम्वमानच्छायासरदाच्छायोद्भवः प्रतिविस्वशव्देनोच्यते । एवं सत्वेऽपि 
पौरुपेय चिच्छायासरश्ञषचिदभिव्यक्तिः ्रतिसंक्रान्तिशन्दार्थः । 


ननु प्रतिबिम्बनं नाम नि्मेळस्य नियतपरिणामस्य निर्मले दृष्ट, यथा 
सुखस्य दपंणे । अत्यन्तनिर्मलख ब्यापकस्यापरिणामिनः पुरुपस्य तस्माद- 
व्यन्तनिमळातपुरुपादनिमंले सच्चे कथं प्रतिब्रिस्वनम्ुपपद्यते ९। उच्यते 
प्रतिविम्वनस्य स्वरूपमनवगच्छता भवतेदमभ्यघायि । येव सञवगताया 
अभिव्यङ्गयायाश्चिच्छक्तेः पुरुपस्य सांनिध्यादभिव्यक्तिः सैव प्रतिबिम्वन- 
सुच्यते । यादशी पुरुपगता चिच्छक्तिस्तच्छाया तथाऽऽविर्भवति । यदु- 
पयुक्तमत्यन्तनिर्मल: पुरुपः कथमनिर्मले सच्चे प्रतिसंक्रामतीति तदप्यनैका- 
न्तिकं, नेमंद्यादपङृ्टेऽपि जलादावादित्यादय; ्रतिसंकरान्ताः समुपलम्यन्ते । 


. यदप्युक्तमनवच्छिन्नस्य नास्ति प्रतिसंक्रान्तिरिति तदप्युक्तं, व्यापकस्या- 


5 


प्याकाशस्य दर्पणादौ प्रतिसंकान्तिददीनात्‌ । एवं सति न काचिदनुपपत्तिः 
अतिविम्ब्रद्शीनस्य । ननु सात्विकपरिणामख्पे वृद्धिसच्वे रुपसंनिधानाद- 
भिव्यङ्यायाश्चिच्छक्तवाद्यार्थाकारसंक्रान्तौ पुरुपस्य सुखदुःखरूपो भोग 
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इत्युक्त॑ तदनुपपन्चम । तदेव चित्तसच्च॑ प्रकृतावपरिणतायां कथं संभवति 
फिमर्थश्न तस्याः परिणामः १ अथोच्येत पुरुपस्यार्थापभोगसंपादनं तया 
फतंव्यम्‌ , छतः एुरुपार्थकतन्यतया तस्या युक्त एव परिणामः । तम्वाचुपपन्ने, 
एरुपारथेफदेज्यताया एवाजुपपत्ते, पुरुपार्थो भया फततेन्य इत्पेवंविधोऽध्यव- 
सायः घुरुपार्थकतव्यतोच्यते । जदायाश्च प्रृते; कथं प्रथममेचेवंविधोऽध्य- 
वसाय; 1 अस्ति घेदध्यवसायः कथं जदृत्वम्‌ । भन्नोच्यते---अनुलोम- 
घ्रतिलोमरक्षणपरिणामद्ये सहजं शाक्तिद्वयमस्ति तदेव पुरुपार्थकर्तव्यतो- 
च्यते । सा च शक्तिरचेतनाया अपि प्रकृतेः सहजेव | पत्र महदादिमहा- 
शूतपर्यन्तोऽस्या चहिसुंखतयाब्चुलोमः परिणामः । पुनः स्वकारणानुप्रवेश- 
दवारेणास्मितान्तः परिणामः प्रतिलोमः । इव्थं पुरुपस्वाऽऽभोयपरिसमा्ेः 
सहनशक्तिद्यक्षयात्कृताथीा प्रकृतिर्न पुनः परिणामभारभते । एवंविधायां 
घ्य घुरुपार्थकर्तव्यतायां जडाया अपि प्रकृतेनं काचिदनुपपत्तिः । नजु थदी- 
शी शाक्तिः सहजैव प्रधानस्यास्ति तत्फिमर्ध सोक्षार्थिभि्मोक्षाय यज्ञः 
क्रियते, मोक्षस्य घानर्थनीयत्वे तटुपदेशकशाखस्याऽऽनर्थक्यं स्याद्‌ 1 
उच्यते--योऽयं प्रकृतिपुरुपयोरनादिभोग्यभोक्तृत्वलक्षणः संवन्धस्तस्मि- 
स्सति व्यक्तचेतनायाः प्रकृतेः कर्वृत्वाभिमानाद्‌तुःजाडुभवे सति कथमियं 
दुःखनिइत्तिराव्यन्तिकी मम स्यादिति भवव्येवाध्यवस्तायः अतो दुःख- 
निदृच्युपायोप देशकशाखोपदेशापेक्षाऽस्येव प्रधानस्य । तथाभूतमेव च 
फर्माइुरूपं व॒द्धिसर्वं शाख्ोपदेशश्च विषयः । दरीनान्तरेष्वप्येचंविध एवा- 
विद्याखभाव: श्ाख्रेऽधिक्रियते । स्त च मोक्षाय प्रयतमान एवंविधमेव 
शाखोपदेशं सहकारिणमपेक्ष्व सोक्षाख्यं फलमासादयति । सवाण्येव 
कार्याणि भाप्तायाँ सामग्रयामात्मानं रभन्ते । अस्य च प्रतिलोसपरिणाम- 
'हारेणेवोत्पाथस्य मोक्षाख्यस्य कार्यस्येररयेव सामग्री प्रमाणेन निश्चिता | 
भकारान्तरेणाजुपपत्ते; । अतस्ता विना कथं भवितुमहति । अव; स्थितमेतव्‌- 
-संक्रान्वविपयोपरागसभिव्यक्तचिच्छार्य वद्धिसत्त्व विषयनिश्चयद्वारेण समझो 
- छोकथात्रां निर्वाहयतीति । एघंविधसेव चित्तं पश्यन्तो भ्रान्ताः खसंवेदुन 
"वित्तं चित्तमात्रं च जगदित्येवं त्रवाणा: प्रतिबोधिता भवन्ति ॥ २३ ४ 


चतुर्थ: कैचब्यपाद: । छुट्छ 


ननु यचेव॑विधादेव चित्तात्सफलरूव्यवहारनिष्पत्ति; कर्थं भ्रमाणशून्यो 
मष्टऽम्युपयम्यत इत्याशङ्कय र्टः प्रमाणमाह--- 
भो० व्र पदार्थ 
( दृष्य सुरुपस्तेनोपर'क्त तत्संनिधानेन तद्वपतामिव प्रातं ) द्रष्टा पुरुप 
है उसके साथ चित्त उपराय फो आप हुआ उसकी समीपतामात्र से उस 
के समान रूपता को प्राप्त दृश उपरक्त कहलाता है ( दृश्योपरक्त विपयो 
परकं ) श्श्य उपरोक्त विपय से उपराग को प्राप्त कहलाता है ( गृहीव- 
विपयाकारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्तं सवोर्थप्रहणससथ 
भवति ) जव चित्त विपयाकार परिणाम को ग्रहण किये हुए होता है 
-तव वह सर्वोर्थ अहण करने को समर्थ होता है । ( यथा निर्मलं स्फटिक- 
चर्षणायेव अतिविम्वग्रहणसमर्थम्‌ ) जैसे मलरहित स्फटिक-दर्पणादि 
अतिबिस्व ग्रहण करने को समर्थ होते हैं। ( एवं रजस्तमोभ्यामचसिसूतं 
सर्वं झुद्धत्वान्विच्छायाग्रदणसमर्थ भवति ) इसी प्रकार रज-तस से न 
-ढका हुआ चित्त छुद्ध होने से चेतन छाया ग्रहण करने को समर्थ होता 
इहे | ( न पुनरशुद्वतवाद्रजस्तमसी ) रज-तम हारा अशुद्ध होने से अइण 
' नहीं कर सकता । ( तत्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमोख्पसङ्गितया सत्त्व निश्चल 
अदीपशिखाकारं सदेवैकरूपतया परिणममानं चिच्छायाग्रहणसामश्योदा 
-मोक्षप्रासेरवतिष्टते ) तव वह रज-तम दवे हुए सक्चयुण के प्रधान होने 
से निश्चल प्रदीप शिखा के समान संदैव एकरूपता से परिणाम को प्राप्त 
हुआ चेतन छाया के अहण रूप सामर्थ से मोक्ष पर्यन्त रहता है! 
` ( यथाज्यस्कान्तसंनिधाने लोहस्य चलनमाविभंवति ) जैसे चुम्वकसणि के 
“समीप होनेपर लोह में क्रिया उत्पन्न हो जाती है, ( एवं चिदूपडुरुप- 
-सँचिधाने सच््वस्याभिष्यङ्गयमभिव्यज्यते चेतन्यस्‌) इसी प्रकार चेतन 
झुरुष की समीपता से वद्धि प्रकाशित होकर चेतनशक्ति को प्रकाशित 
“करती है 1 (“अत एवास्मिन्द्शने द्वे चिच्छक्ती ) इस कारण इस दहन में 
: को ज्ञान शक्ति अर्थाद्‌ दो प्रकार का ज्ञान माना गया है। एक वृद्धि 
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द्वारा होने वाळा ज्ञान और एक निज पुरुप ज्ञान ( नित्योदिताडसिव्यज्ञ्या 
च ) नित्य उदित और प्रकाश होने योग्य, (नित्योदिता चिच्छक्ति पुरपः) 
नित्य उदित ज्ञानशक्ति पुरुप है (तत्संतिधानादभिव्यक्तसभिब्यङ्गयचतन्यं) 
उस पुरुष की समीपता से वद्धि प्रकाश को पाकर चेतन्य को प्रकाशः 
करती है ( सस्वममिव्यज्ञया चिच्छक्तिः ) वद्धि भी प्रकाश करने योग्य 
होने से ज्ञानशक्ति कहलाती है 1 ( तद्त्यन्तसंनिहितत्वादन्तरह छुरुपस्थ 
भोग्यर्ता प्रतिपयते ) वृद्धि अन्तरङ्ग साधन पुरुष का है, वह अत्यन्त 
समीप होने से पुरुष की भोग्यता को प्रास होती है । ( तदेन शान्ततहा« 
वादिभिः सांख्यैः पुरुपस्य परमाव्मनो$घि£चं कर्माचुरूपं सुखटुःखभोक्तृतया 
व्यपदिश्यते ) शान्त अह्वावादी और सांख्यवालों ने कर्मानुसार सुख-दुःख 
भोगनेवाळे पुरुप को परमात्मा द्वारा अघिष्टेय कहा है, अर्थात्‌ परमात्मा 
जीवात्मा को उस के कर्मानुसार सुख दुःखादि फल देता है । 


इस सूत्र में चित्त के सर्वार्थ होने का प्रकरण है, कौन अधिष्ठाता, 
कौन अधिए्ठेय है, घह्मवादी क्या कहते हँ, सांख्यवाळे क्या कहते ह, यह 
विपय सूत्रार्थ के आशय से बाहर है, परन्तु किसी प्रकार यहा तक त्‌ 
स्वीकार भी किया जावे परन्तु आगे तो वारम्वार पुनरुक्ति और जड वित्त 
को सुख दुःखादि भोगों का अनुभव करनेवाला ओर विन्ध्यवासियों की 
कहानी सूत्र के अभिप्राय से असम्वद्ध, अनेक प्रकरण जिनका पून पादां 
, में और इस पाद के सूत्रों में भी अच्छे प्रकार निर्णय हो जुका है, उनको: 
, वेद विरुद्ध मतानुसार बनाने का परिश्रम किसी आधुनिक सतावलस्बी ने 
किया है इस कारण वह सर्व त्याज्य है। उसका सूल्मात्र लिखकर छोड़ 
दिया जाता है क्योंकि यदि किसी को हमारे कथन में संशय हो तो सूळ 
में उसको यह सर्व अभिप्राय विदित हो जायगा जो हमने लिखः है, इस 
, कारण अर्थ की आवश्यकता नहीं है ॥ २३ ॥ 


( नु यथेवंविधादेव चित्तात्सकल्व्यवहारानष्पाचः कथं प्रमाणझून्योः 
अाम्युंपगस्यत इत्याद्य दष्टः प्रमाणमाई ) जब इस मकार (चक्त स 


चतुर्थः कैवल्य पादः । ४८९ 


- सकल व्यवहार होते हैं तो फिर किस प्रकार प्रमाण शून्य दरष्टा .सिद्ध 
-होता है, यह शक्का करके दृष्टा विषयक प्रमाण आगे कहते हँ-- 


तदसंख्येयवासनाभिश्चिज्रसपि पराथ 


सहखकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
सू०---बह चित्त असंख्येय वासनाओं से चित्रित हुआ भी 
“पर” अर्थात्‌ पुरुष के लिये है, क्योंकि इन्द्रियादि संघात के साथ 
मिलकर काम करने वाला होने से ॥ २४ ॥ 
व्या० भाप्यस्‌ 

तदेवबित्तससंख्येयाभिर्वासनाभिख चित्रीकृतसपि पराथे परस्य 
भोगापवगोथे' न साथे संहत्यकारित्वाद्ग्ृहवत्‌ । संहत्यकारिणा: 
चित्तेन न खार्थन भवितव्यं, न सुखंचित्तं सुखाथ न ज्ञानं ज्ञानाथ- 
सुमयमप्येतत्पराथम्‌ । यश्च ओगेनापवगण चार्थनाथवान्पुरुप, स एव 
परो न परः सामान्यमात्रम्‌ । यत्त किंचित्परं सामान्यमात्रं खरुपेणो- 
दाहरेट्टैनाडिकस्तत्सवे' संहत्यकारित्वात्पराथैमेव स्यात्‌ । यस्वसौः 
परो विशेपः स न संहत्यकारी पुरुप इति ॥ २४॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

( तदेतत्चित्तमसंख्येयभिवासनाभिरेव चित्रीकृतमपि पराथ} 
वह थह चित्त असंख्येय वासनाओं से चित्रित इए के समान भी 
पर अर्थात्‌ पुरुप के लिये है ( परस्य भोगापवगाथ' न खाथ' ) पर 
अपर्थात्‌ पुरुष के भोग-मोक्ष के लिये है, अपने लिये नहीं ( संहत्य- 
कारित्वात्‌ ग्रहवत्त्‌ ) इन्द्रियादि के साथ मिलकर काम करने वाला; 
'होने से घर के समान । ( संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वाथन सवि- 
तव्यं ) संहुत्यकारी होने के कारण चित्त से अपने लिये भोग मोक्ष 
सम्पादन करना योग्य नहीं, (न सुखंचित्तं सुखाथं ) चित्त में 
सुख चित्त के सुख भोगाथ नहीं, ( न ज्ञानं ज्ञानाथम्‌ ) ज्ञान सी 
- उसके ज्ञानाथ नहीं ( उभयमप्येतऱ्पराथम्‌) थह दोनों ही अन्य .के: 
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'लिये हैं। ( यश्च भोगेनापवर्गण चार्यनाथेवान्पुरुप: ) जो भोग मोक्ष 
रूप ग्रयोजनवाला पुरुष है ( स एव पर: ) वह ही “पर” शब्द से 
यहां कहा गया। अब कोई नास्तिक कहता है ( न परः सामान्य- 
-सात्रम्‌ ) वह्‌ पर नहीं किन्तु सासान्यसात्र है। ( यत्तु किव्वित्परं 
सामान्यमात्रं खल्पेणोदाहरेद्वैनाशिकस्त्सवे संहत्यकारित्वात्पराथे- 
सेव स्यात्‌) जो किश्वित्‌ उसमें परता है वह सामान्यमात्र ही है, 
इस प्रकार नास्तिक लोग खरूप से उदाहरण द्वारा कहते हैं कि 
वह सवे संहत्यकारी होने से परार्थ ही है, उनका अभिप्राय यह है 
कि जीवात्मा को वुद्धि का अधिष्ठाता होने से जो परे माना है बह 
“भी बुद्धि इन्द्रियादि के साथ मिलकर कास करने वाला होने से कुछ 
-विशेपपरता उसमें नहीं । ( यस्वसो परो विशेषः स न संहुत्यकारी 
पुरुष इति) परन्तु जो वह पर विशेष पुरुष है बह संहत्यकारी 

नहीं है॥ २४॥ 

ha ~ 
सा० द्वात 

तदेव चित्तं संख्यादुमशक्याभिवासनाभिश्चित्रमपि नानारूपसपि 
पराथ परस्य स्वामिनो सोक्तभोंगापवर्गलक्षणमर्थ साधयतीति, छतः ? 
:संहत्यकारित्वात्‌ , संहत्य संभूय मिलिव्वाऽर्थ क्रियाकारित्वात्‌ । यच्च संह- 
-्यार्थक्रियाकारि तव्परार्थ इष्ट, यथा--शयनासनादि । सत्वरजस्तमांसि च 
'चित्तरक्षणपरिणामभाजझि संहत्यकारीणि चातः परार्थानि। यः परः स 
"पुरुपः । ननु याद्ययेन शयनासनादीना परेण शारीरवता पाराथ्यसुपळव्धं 
-सद्दष्टान्तवलेन तादश एव परः सिध्यति । याद्शश्र भवता परोऽसंहत- 
=ूपोऽभिमेतस्तद्विपरीततस्य सिदेरयमिएविघातक्देलुः । उच्यते-यद्यपि 
सामान्येन परार्थमात्रव्वेन व्या्तिगुहीता तथाऽपि सस्वादिविरक्षणघसि- 
“पर्यालोचनया तद्विळक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति । यथा--चन्द्नवना- 
“खृत्ते शिखरिणि विङक्षणाद्सूमाद्दह्णिरुमीयमान इतरवह्िविङक्षणश्चन्दुन- 
- भव एव प्रतीयते, एवंमिहापि विलक्षण सच्वाख्यस्य भोग्यस्य परा- 
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थेत्वेञमुमी यमाने तथाविध एव भोक्ताऽधिष्टाता परश्रिन्मात्रऊपोऽसंहतः 
-सिध्यति । यदि च तस्य परत्वं सर्वोत्क्ृ्त्वमेव प्रतीयते तथाऽपि साम- 
सेभ्यो विपयेभ्यः प्रकृष्यते शारीरं प्रकाशरूपेन्द्रियाश्रयत्वाद्‌ , तस्मादपि 
अक्रृष्यन्त इन्द्रियाणि, दतोऽपि प्रकृष्टं सत्त्वं प्रकाशरूपं, तस्यापि यः प्रका- 
शक; ्रकाइयविछक्षणः स चिद्रूप एव भवतीति कुतस्तस्य संहतत्वम्‌ ॥२४॥ 
इदानीं शास्रफर्ल कैवल्यं निणेतुं दशभिः सूत्रैसपक्रमते-- 
~ 6 
सो० बृ० पदार्थ 

( तदेव चित्तं संख्यातुसशक्याभिवीसनाभिश्चित्रसपि नानारूपसपि 
परार्थ परस्य स्वामिनो भोक्तभोंगापवर्गलक्षणमर्थ साधयतीति ) वह चित्त 
-असंख्येय नाना रूप वासनाओं से चित्रित हुआ भी परार्थ अर्थात्‌ पर 
स्वामी भोक्ता के भोग सोक्षरूप प्रयोजन को सिद्ध करता है, ( कुतः ९ ) 
किस प्रकार कि ( संहत्यकारित्वात्‌ ) इन्त्रियादि के साथ मिलकर कार्य 
करनेवाला होने से, ( संहत्य संभूय मिलित्वा््थक्रियाकारित्वात्‌ ) संघात 
के साथ मिलकर प्रयोजनवाली क्रिया का करता होने से । ( यब्च संइ- 
-त्यार्थक्रियाकारि तत्पराथ इष्टं ) जो कोई मिलकर प्रयोजन सिद्धि के लिये 
क्रिया करने वाला है, वह दूसरे के लिये देखागया है, ( यथा-शयना- 
सनादि ) जैसे--शय्या आसनादि । सत्वरजस्तमांसि च चित्तलक्षण- 
परिणामभाज्ि संहत्यकारिणि चातः परार्थानि ) और सस्व, रज, तम तीनों 
गुण भी चित्तरूप परिणाम के भेदक मिलकर काम करनेवाले हैं, इस 
कारण परां हैं। ( यः परः स पुरुषः ) जो पर शव्द से कहा गया 
-चह पुरुप है । ( ननु यादश्येन शयनासनादिना परेण शरीरवतां पारार्थ्य 
झुपरव्धं ) हम तकं करते हैं कि जैसे इष्टान्त से शय्या आसनादि को 
दूसरे अर्थात्‌ शरीरधारी पर के प्रयोजनार्थ माना है ( तद्दृष्टान्तवलेन 
' वादश एव परः सिध्यति) उस दान्त बल से तो वैसा ही पर भी 
' संहत्यकारी सिद्ध होता है। ( याइशश्च भवतां परोऽसंइतर्पोऽभिप्रेठ= 
स्तद्विपरीतस्य सिद्धेरयमिष्टविघातकद्धेतु: ) जैसा असंहतरूप पर भापको 
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अभिप्रेत है, उसके विपरीत सिद्ध होनेपर यह इष्ट सिद्धान्त को नष्ट 
करने वाला हेतु है । ( उच्यते ) इसका उत्तर देते है--( यद्यपि सामा- 
न्येन परार्थमात्रल्वेन व्यासिगुहीता तथाऽपि सत्त्वादिविलक्षण'वर्सिपर्यालो- 
चनया तद्विलक्षण एव सोक्ता परः सिध्यति ) यदि सामान्यरूप से परार्थ 
सात्रत्व व्यासि ग्रहण कींगइ तो भी सत्तादि से विलक्षण चिच धर्मी के. 
अवलोकन द्वारा उससे भी विलक्षण भोक्ता पर सिद्ध होता है । ( यथा- 
चन्दनवनाइते शिखरिणि विलक्षणाद्ूमाइह्विररुमीयमान इतरवहिविल- 
क्षणश्वन्दनभभव एव प्रतीयते ) जैसे चन्दन वन के वृक्षों से ढके हुए पर्वत 
में विलक्षण घूसों से अभि का अचुमान होते हुए अन्य अग्नि से विलक्षण 
चन्दन से उत्पन्न हुईं अञ्चि भी जानी जाती है, ( एवमिहापि विलक्षणस्थः 
सत्त्वाज्यस् भोग्यस्य परार्थत्वेऽनुसीयमाने ) इस प्रकार यहाँ सी विळ- 
क्षण भोग्य घुद्धि के परार्थ होवे में अनुमान किये जाने पर ( तथाविध 
एव भोक्ताऽधिष्टाता परश्रिन्मात्रखूपोऽसंहतः सिध्यति ) वैसा ही भोक्ता 
अधिष्ठाता चेतन खरूप पर असंहत सिद्ध होता है। ( यदि च तस्य 
परत्वं सर्वोत्कृष्टव्वमेच प्रतीयते ) यदि उसका परव्व सब से श्रेष्ट प्रतीत 
होता है (तथाऽपि तामसेभ्यो विषयेभ्यः प्रक्कष्यते शरीरं प्रकाशाख्पेन्ब्रिया- 
श्रयत्वात्‌ ) तो भी तामस विपयों से शरीर श्रेष्ठ है, अकाशरूप इन्द्रियों 
का आश्रय होने से, ( तस्मादपि प्रकृष्यन्ते इन्द्रियाणि ) उस शरीर से भी 
इन्द्रिय श्रेष्ठ हैं, ( ततोऽपि परकष्टं सत्वं म्रकाशख्पं ) उन इन्द्रियों से भी 
प्रकाशरूप बुद्धि श्रेष्ठ है, ( तस्यापि यः अ्रकाशक; प्रकाइयविछक्षणः स 
“चिब्रूप एव भवतीति कुतस्तस्य संहतव्वम्‌ ) उस छुद्धि का भी जो प्रकाश 
करने चाला प्रकाइय से विलक्षण वह चेतन सरूप ही होता है फिर किस 
कारण उसका संहतत्व है, अर्थात्‌ नहीं है ॥ २४ ॥ 


( इदानीं झाख्फळं कैवल्य निर्णेतुं दुशुभिः _सूत्रैरपक्रमते ) अव 
- शाख का फल केवल्य निर्णय करने को १० दृश सूत्रों से आये उपक्रमः 


i] 
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~ [as ~~ ~ 
बराषपदाशन आत्ससाचसाचनाानद्यातः ॥ २४ ॥ 
सू०---( विशेषदर्शिन: ) जिस पुरुष ने चित्त से भिन्न 
आत्मा को विशेष रूप से देखा है, उसकी आत्म खरुप विषयक 
सावना, अथात्‌. इच्छा निवृत्त हो जाती है कि में कौन हुँ ? किस 
प्रकार हुआ हूँ, कैसा पहले था ? यह जन्म क्या है ? किस प्रकार 
हुआ है ? क्या आगे होऊंगा ? किस प्रकार का होऊंगा ? थह सव 
भावनायें उस योगी की निवृत्त हो जाती हैं | २५ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
यथा प्रावृषि वृणाङ्करस्थोड्रेदेन तट्ठीजसत्ता5नुमीयते तथा सोक्ष- 
सागैश्रवणन यस्य रोमहपाश्रुपातो दृश्येते तत्राप्यस्ति विशेषद्शनबीज- 
सपवगेसागीय॑ कर्माभिनिवेतितमित्यचुमीयते । तस्या५5त्मभावभावना 
स्वाभाविकी वतते | यस्याभावादिदखुक्त स्वभावं झुक्त्वा दोषायेषां 
'पूवेपक्षे रुचिभेवत्यरुचिश्च निणये भवति । तत्राऽऽत्मसावभावना 
कोऽहमासं ? कथमहमासं ? किंखिदिदं ? कर्थखिदिदँ ? के 
भविष्यामः ? कथं वा भविष्याम इति । सा तु विशेषदर्शिनो निवतेते । 
-कुतः ? चित्तस्यैवैप विचित्रः परिणामः, पुरुषस्त्वसत्यामविद्यायां 
शुद्धञ्मित्तवमैरपरागष्ट इति । ततोऽस्याऽऽत्मभावभावना कुशलस्य 
'निवतेत इति ॥ २५ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( यथा प्रावृषि ठृणाङ्करस्योट्भेदेन तद्वीजसत्ताऽनुमीयते ) जैसे 
वर्षा ऋतु के आरम्भ में ठृणों के अङ्कर भूमि को फोड़कर ऊपर 
निकलने से उन के वीज की सत्ता अनुमान की जाती है ( तथां 
सोक्षमा्गश्रवशेन थस्य रोमहपोश्रपाती दृश्येते तत्राप्यस्ति विशेष- 
दृशेनवीजमपवगेभागीयं ) वैसे ही मोक्ष मागे के श्रवण से हषे के 
कारण जिस के रोम खंडे हुए ओर आंसू गिरते हुए देखे जाते हैं, 
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उस के हृदय में विशेष दशन का बीज विद्यमान्‌ है और वह सोच 
का भागी है ( कमोमिनिवेर्तितसित्यबुसीयते ) पूरवे जन्म के कमा 
खीर योगाङ्ग अनुष्छानादि के बल से वतमान है, यह अनुमान किया 
जाता है। ( तस्याऽऽत्मभावभावना स्वाभाविकी प्रवतेते ) उस के 
चित्त में आत्मखरूप की भावना स्वाभाविक वतेती है। आगे 
अनधिकारी पुरुष का कथन करते हैं । ( यस्याभावादिदसुक्तं स्वभावं 
मुक्त्वा दोषाद्येषां पूवेपक्षे रचिभेवत्यरुचिश्व निण्ये भवति ) जिस के 
अभाव होने से ऐसा आगमिकों ने कहा है अविद्यादि दोषों के 
कारण खभाव से ही कल्याण मागे को त्यागकर जिन की सांसारिक 
विषयों में रुचि है ओर तत्त निणेय में अरुचि होती है । 


( तत्राऽऽत्मभावभावना कोऽहसासं ) उस अधिकारी पुरुष से 
इस प्रकार आत्मखरूप की इच्छा होती है कि, में कोन था ९ 
( कथसहसासं ) किस प्रकार का था? ( किंखिदिदं ) यह जन्म 
क्या है? ( कथस्विदिदं ) यह जन्म किस प्रकार हुआ है? ( के 
सविष्यासः ) क्या आगे-हम होंगे? ( कथं वा भविष्यास इति ) 
अथवा किस प्रकार के होंगे ? (सा तु विशेषद्शिनो निवतेते ) 
वह इच्छायें विशेषदर्शी की निवृत्ति हो जाती हैं। ( कुतः ) किस 
प्रकार ? (चित्तस्येवेष विचित्रः परिणासः) चित्त का ही यह विचित्र 
परिणाम है, ( पुरुपस्व सत्यासविद्यायां शुद्धश्चित्तधर्मेरपराम्ष्ट इति ) 
पुरुष तो अविद्या के रहते हुए सी शुद्ध, चित्त के धमो से सम्वन्ध 
रहित है। ( ततोऽस्याऽऽत्मभावभावना कुशलस्य निवतेत इति ) 
उस विशेष दर्शन से इस ज्ञानी की आत्मखरूप विषयक इच्छा 
निवृत्त हो जाती है ॥ २५॥ 


he ~~ 
सो० बृत्ति . 


एवं सततवुरुषयोरन्मस्वे साधिते यस्तयोविद्नेषं पडयति अहमस्मादुन्य 


चतुर्थः कैवल्यपादः । द 
IE FS आय क 
RONSON SITIES बबल 


इत्येवंख्पं, तस्य विज्ञातचित्तस्वरूपस्य चित्ते याऽऽ्मभावभावना सा निवन 
ते चित्तमेव कर्व-झाठ-भोक्त इत्यभिमानो निवर्तते ॥ २५ ॥ 

तस्मिन्सति कि भवतीत्याह 

भो० घू० पदार्थ 

( एवं सरवपुरुपयोरन्यत्वे साधिते यस्तयोविशेपं पद्रयति भहमस्मा-. 
दन्य ) इस प्रकार घुद्धि और पुरुष दोनों फी भिन्नता को जानता हुआ 
जो योगी उनमें विशेषता को देखता है कि में इस ठदिसे भिन्न हूँ 
 इत्येवंरूपं तस्य विज्ञातचित्तसवरूपस्य चित्ते याऽऽत्मभावभावना सः 
निवर्तते ) इस प्रकार उस चित्त के स्वरूप फो जानकर चित्त में जो 
आत्मरूप भावना वह निवर्त हो जाती है, ( चित्तमेव क्-झात-भोक्त. 
इत्यमिमानो निवतंते ) चित्त ही करनेवाला-जाननेवाला-भोगनेवाला है 
यह अभिमान निवृत्त हो जाता है अर्थात्‌ चित्त कतो -क्षाता-भोक्ता नहीं 
है, किन्तु करने, भोगने, जानने का साधन है ॥ २५ ॥ 

( तरिमन्तति कि भवतीत्याह ) इस अवस्था में भोर क्या होता है: 
यह भाग कहत हन हि 

“* 
तदा विवेकनिञ्च कवल्यप्रारचार चित्तस्‌ ॥ २६॥ 
स०---तव पूर्वे जन्मकृत केवल्य निमित्त कमे अभ्यास के 
ल से चित्त विवेकज्ञान मागे में निम्न हो जाता है, विपय मागे को 
त्याग कर देता है ॥ २६॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 

तदानीं यदस्य चित्तं विपयप्राग्भारमज्ञाननिग्ममासीत्तदस्यान्यथा; 

भवति कैवल्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाचनिञ्नमिति ॥ २६॥ 
व्या० भा० पदार्थ 

( तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमङ्ञाननिन्नमासीत्‌ ) जो; 

इस का चित्त पूवे जन्मछत विषय अभ्यासरूप कारण से अज्ञान 
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साग में निम्न था अथोत्‌ चलता था ( तदस्यान्यथा सवति केवल्य- 
प्राग्मार॑ विवेकजज्ञाननिम्रसिति ) वह इस का तव अन्य प्रकार 
अथोत्‌ पूर्वे जन्मकृत कैवल्य निसित्त कमे अभ्यास के भार से 
-विवेक ज्ञान मामे में निम्न हो जाता है ॥ २६॥ 


सो० वृत्ति 


यदस्थाज्ञाननिन्नपर्थ बहिसुंख॑ विपयोपभोगफलं चित्तमासीत्तदिदानीं 
-विवेकनिन्न विवेक मार्गमान्तर्सुखं केवटय़प्राग्मारं केवल्यफलं केवल्य प्रारस्भं 
वा संपयत इति ॥ २६ ॥ 

अस्मिश्न विवेकवाहिनि चित्ते ये$न्तराया; प्रादुर्भवन्ति तेपां हेठुप्रति- 
'पादनद्वारेण त्यागोपाय माह--- 


सो० चृ० पदार्थ 


( यदस्याज्ञाननिज्ञपथ वहिरसुंखं विपयोपभोगफलं चित्तमासीत्‌ ) 
.जो इसका चित्त बहिझुंख हुआ विषय भोगरूपी फल के कारण अज्ञान 
मार्गे में निम्न था ( तदिदानीं विवेकनिम्न विवेक सार्गमन्तरसुंखं केदल्य- 
प्राग्मारं केवल्यफलं कैवल्यप्रारम्भं संपद्यत इति) अब वह चित्त विवेक- 
मार्ग सें निम्न अन्तर्मुख हुआ केवल्यप्राग्सार अर्थात्‌ केवल्य फल वाला 
-केवल्य का आरस्म करता है ॥ २६ ॥ 

( अरिमिश्च विवेकवाहिनि चित्ते ये$्न्तरायाः प्राइुर्भवन्ति) इस 
-दिवेकप्रवाहवाहिनि चित्त में जो विघ् उत्पन्न होते हैं ( तेपां हेतुप्रतिपादन- 
-द्वारेण त्यागोपायमाह ) उनके त्यागने का उपाय हेतु द्वारा कहते हं-- 


तळिुद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 
` स॒०--उस विवेकज्ञान के छिद्र अथात अभाव काल सें 
“संस्कारों के कारण दूसरी ज्ञानबृत्ति उत्पन्न हो जाती हैं॥ २७॥ 


| 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४९७ 


व्या० भाष्यस्‌' 
प्रत्ययविवेकनिन्नस्थ सत्त्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रप्रवाहारोहिण- 
'श्चित्तस्स तच्छिद्रेपु प्रत्ययान्वराण्यस्मीति वा ममेति वा जानामीति 
चा न जानामीति वा। कुतः, क्षीयमाणवीजेभ्यः पूर्षेसंस््ारेभ्यः 
इति ॥ २७॥ र 
व्या० भा? पदाथ 
( प्रत्ययविवेकनिञ्नस्य सत्त्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रप्रवाहारोहिणु- 
श्रित्तख तच्छिद्रेयु ) विवेकज्ञान में निम्न घुद्धि और पुरुष की 
पभिन्नतामान्र के ज्ञानरूप प्रवाह में आरूद हुए चित्त के छिद्रो में 
( प्रत्ययान्तराण्यस्मीति वा ममेति वा जानामीति वा न जानामीति 
वा ) दूसरी ज्ञात वृत्ति, कि में हूँ वा यह पदार्थ मेरा है वा में जानता 
हुँ अथवा नहीं जानता हूँ यह उत्पन्न होजाती हैं । ( कुतः च्तीयमाण- 
जीजेभ्यः ) प्रश्न क्रिस प्रकार नष्ट बीज हुए संस्कारों से वृत्तियें 
उत्पन्न हो जाती हैं? उत्तर--( पूर्वेसंस्कारेभ्य इति) पूर्वानुभूत 
व्युत्थान संस्कारों से उत्पन्न हो जाती हैं ॥ २७॥ 
सो० वृत्ति 
तस्मिन्समाधौ स्थितस्य तच्टिद्रेष्वन्तरालेषु यानि प्रत्ययान्तराणि 
च्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि तानि प्राग्भूतेभ्यो व्युव्थानाचुभवजेभ्यः संस्का- 
रेभ्योऽहं ममेत्येवंरूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रभचन्ति अन्तःकरणोच्छित्ति- 
द्वारेण तेपां हानं कते्यमिव्युक्तं भवति ॥ २७ ॥ 
हानोपायश्च पूर्वमेवोक्त इत्याह-- 


हु 'मो० छू पदाथ 


( तस्मिन्समाधौ स्थितस्य तच्दिद्रेष्वन्तरालेषु ) उस समाधि में 
"स्थित हुए योगी के उन छिद्रों अर्थात्‌ अन्तरालीं में ( यानि प्रत्ययान्त 
-राणि व्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि) जो अन्य वृत्ति अर्थात्‌ व्युत्थानरूप 
ज्ञान ( तानि प्राम्मूतेभ्यः व्युत्यानाचुभवजेभ्यः संस्कारेभ्योऽहं अमेत्येदं 

३२ 
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रूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रभवन्ति ) उन पूर्व व्युत्यानख्प संस्कारों के 
अचुभव द्वारा उत्पन्न हुए संस्कारों से, में, मेरा ऐसे रूप केश नष्ट होनेपर 
सी उत्पन्न होते हँ ( अन्तःकरणोच्छित्तद्ठारेण तेपां हानं कर्तब्यमिव्युक्तं 
भवति ) अन्तः्करण के उच्छेद नाश द्वारा उनका हान करना चाहिये, 
यह कहा है ॥ २७ ॥ 

( हानोपायश्च पू्वमेवोक्त इत्याह ) हान का उपाय प्रथम ही कहा 
गया यह अगले सूत्र में कहते हैँ-- 


हानसेपां क्रेशवढुकम्‌ ॥ २८॥ 
सू०--इन पूवानुभूत व्युत्थान जन्य संस्कारों का त्याग सी 
छुशों के समान कहागया जानना चाहिये || २८ || 
व्या० भाष्यस्‌ 

यथा छेशा दग्धवीजभावा च प्ररोह समथा भवन्ति यथा ज्ञाना- 
सिना दग्धवीजभावः पूवसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूसेवति । ज्ञानसंस्का- 
रास्तु चित्ताधिकारसमाप्तिसनुशेरत इति न चिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥ 

ञ्या० भा० पदार्थ 

( यथा छेशा दग्धबीजभावा न प्ररोह समर्था भवन्ति ) जैसेः 
छश दग्धवीज भाव को प्राप्त हुए पुनः उत्पन्न नहीं होसकते ( तथा 
-ज्ञानाभिना दग्धवीजभावः पूवेसंस्कारो न प्रत्ययम्रसूर्भवति ) वैसे हीः 
पूर्व संस्कार भी ज्ञानाभि द्वारा दग्धवीज भाव को प्राप्त होने पर 
फिर उन की बृत्तियें उत्पन्न नहीं होती । ( ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ताधि- 
कारसमाप्तिमनुशेरत इति न चिन्त्यन्ते ) ज्ञान के संस्कार तो चित्त 
अधिकार समाप्ति करने को चित्त में सोये हुए के समान रहते हैं. 
इस कारण ज्ञानी पुरुष कुछ चिन्ता नहीं करते, भाव इस का यह 
है कि ज्ञान उत्पन्न होने पर चित्त का जो विषयों में चलने का 
अधिकार है, वह धीरे २ उस ज्ञान से.नष्ट हो जाता है और फिरु 
"सवा निर्विषय चित्त हो जाता है ॥ २८ ॥ 


शट 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४९९, 


सो० दृत्ति 

यथा छुशानामविद्यादीनां हानं पूर्वमुक्ते तथा संस्फाराणामपि फत- 
व्यम्‌ । यथा ते ज्ञानाभिना छुष्टा दुग्धवीजकहपा न पुनश्चित्तभूमी मरोहं 
लभन्ते तथा सँस्काराऽपि ॥ २८॥ | 

एवं प्रत्ययान्तरानुद्येन स्थिरीभूते समाधौ यारश्ाऽस्य योगिनः 
समाधिप्रकर्षमासतिम वति तथाविधमुपायमाइ--- 

सो० वृ० पदार्थ 

( यथा छेशानामविद्यादीनां हानं पूर्वसुक्त ) जैसे अविद्यादि छेशों 
का त्याग पूर्व कहागया ( तथा संस्काराणामपि फतेब्यम्‌ ) वैसे दी 
संस्कारों का भी त्याग करना घाहिये। ( यथा ते छानाझिना इष्टा 
दग्धवीजकल्पा च पुनश्चित्तभूमी प्ररोहं लभन्ते ) जैसे वह क्षानामि से 

जले हुए दग्धवीज के समान फिर चित्त भूमि में उत्पन्न नहीं होते ( तथा 
संस्काराऽपि ) वैसे ही संस्कार भी नहीं उत्पन्न होते ॥ २८॥ 

( एवं अत्यथान्तरानुद्येन स्थिरीभूते समाधौ ) इस प्रकार दूसरे 
ज्ञान उत्पन्न न होने से समाधि स्थिर होनेपर ( यादशाऽस्य योगिनः 
ससाधिप्रकर्पघ्रासिर्मवति तथाविघयुपायमाह) इस योगी को जैसी उत्कं. 
समाधि प्राप्त होती है उस प्रकार का उपाय आगे कहते है 


-प्रसंख्यानेञप्यकुसीदस्थ सवेथा विवेक- 
झ्यातघेससेघः समाधिः ॥ २६ ॥ 
स०--प्रसंख्यान ज्ञान में भी फलेच्छा रहित योगी को सवथा 
विवेकख्याति होने पर धमेमेघ समाधि का. लाभ होता है ॥ २९ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


यदाऽयं ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्ततोऽपि न किव्वित्ताथे- 
यते । तन्नापि विरक्तस्य सवथा विवेकण्यातिरेव भवतीति संस्कार- 
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ना 


बीजक्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराण्युत्पद्यन्ते । तदाऽस्य धमेमेघो नास 
ससाधिसवति ।। २९ ॥| 
व्या० भा० पदार्थ 
( यदाऽयं ब्राह्मणः प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्ततो5पि न किंख्चित्माथै- 
यते ) जव यह त्राह्मण प्रसंख्यान ज्ञान में भी फल की इच्छा से 
रहित हुआ उस से भी कुछ लाभ नहीं मानता । (तत्रा5पि विरक्तस्य 
सवेथा विवेकख्यातिरेव भवतीति ) उस में भी विरक्त हुए योगी को 
सवथा विवेकख्याति प्राप्त होती है ( संस्कारवीजचक्षयान्नास्य प्रत्यया- 
न्तराण्युत्पद्यन्ते ) संस्कार वीज नष्ट होने से इस के चित्त में दूसरी 
वृत्तियें उत्पन्न नहीं होतीं । ( तदाऽस्य धमसेघो नी नास समाधिभेवति ) 
तब इसको धसंसंघ नासवाली ससाधि होती हे । 
साव इस का थह है कि विवेकख्याति बुद्धि का धसे है और 
बुद्धि प्रकृति का काये होने से त्याज्य पन्च में है, इस कारण जव 
योगी को विवेकख्याति में भी वैराग्य उत्पन्न होता है तब उस को 
सवेथा विवेकख्याति होने से वह समाधि धमेमेघ नामवाली कह लाती 
है। सूत्रान्तरगत धसेमेघ पद सें धसे शब्द का प्रयोग शास्त्रकार ने 
न्र्ानन्द के अभिप्राय से किया है इस कारण ब्रह्मानन्द वाचक 
जानना चाहिये ओर इस ही अथे में धमे शब्द ईशोपनिषद्‌ के 
निम्न लिखित मन्त्र में भी आया है । 
हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तन्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय इष्टये ॥ मं० १४ ॥ 
अथे-हे परमात्मन्‌ सत्यधमाय अर्थात्‌ ब्रह्मदशनाथै उस 
आवरण को आप नष्ट करदें जिससे आप “सत्यघसेखरूप” का 
सुख ढका हुआ है। और निरुक्तकार यास्काचाय्ये ने भी “धसे?” 
शब्द को परमात्मा के नामों में पढ़ा है, इस लिये यहां पर घमै 
शब्द के अथे ब्रह्मानन्द के ही युक्त हैं । “मेहतिं प्रवृषती इति मेघः? 


चतुर्थः कैवल्यपाद: । ५०१ 


वपेता है जो वह मेघ, कहलाता है अथ घसेमेघ समाधिः = घम 
अथात्‌ त्रह्मानन्द वपेता है जिस समाधि में वह धर्ममेघ समाधि | 
इस समाधि को प्राप्त होकर योगी कृतकृत्य हो जाता है, और 
निरन्तर त्रह्मानन्द में लीन रहता है, इसको ही जीवन्मुक्त अवस्था 
कहते हैं ॥ २९ ॥ । 
भो० छृत्ति 

प्रसँख्याने यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं ब्यवस्थितानां परस्परविलक्षण- 
स्वरूपविभावन तस्मिन्सत्यप्यकुसीदस्य फलमलिप्सोः प्रत्ययान्तराणा- 
सलुद॒यात्सवंप्रकारविवेकख्याते: परिशेपादर्ममेघ: समाधिभंवति । प्रकृष्ट- 
मशुछक्ृष्ण घर्म परमपुरुपार्थसाधक॑ मेहति सिञ्चतीति धमंमेघः । अनेन 
प्रकृषधर्मस्थैव ज्ञानहे तुत्वमित्युपपादित भवति ॥ २९ ॥ 

तस्मादर्ममेघात्कि भवतीत्यत भाह-- 

भो० छू० पदाथ 

( प्रसंख्यानं यावतां तत्त्वानां यथाफ़मं च्यवस्थितानां परस्परविलक्षण- 
स्वरूपविभावनं ) जितने तरव परस्पर विलक्षण स्वरूप वाले हैं, उनका 
यथाक्रम विचार करना प्रसंख्यान कहलाता है, ( तस्मिन्सत्यप्यकुसीद्स्य 
फल्मलिप्सो: प्रत्ययान्तराणामनुद्याव्सवंप्रकारवियेकख्यातेः परिशेपादर्ग- 
मेघः समाधिर्भवति ) उसमें स्थिर योगी को जकुसीद्‌ अर्थात्‌ फल फी 
इच्छा से रहित होने के कारण अन्य ज्ञानां का उदय न होने से सबै 
अकार एक विवेकख्याति शेप रहने से धर्ममेध समाधि होती ९1 
( प्रक्नटसञ्चहक्षण धर्म परमपुरुपाथसाधकं ) अति उत्तम पुण्य-पाप 
रहित धर्म परम पुरुपार्थ का साधक ( मेहति सिञ्चतीति धर्ममेघ; ) वर्षा 
करता है जो सो धर्ममेध कहलाता है । ( अनेन प्रकृष्टधमंस्येव ज्ञानहेत- 
त्वमिव्युपपादितं भवति ) इसके द्वारा ज्ञान का हेतु अति उत्तम धर्म रापत 
किया जाता है॥ २९॥ 

( तस्माइमंमेधात्कि भवतीत्यत आह ) उस धर्ममेघ समाधि से 
क्या फल होता है, यह आगे कहते हैं--- 


०२ 
क 
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ततः क्ेशकर्मनिद्वत्तिः ॥ ३० ॥ 


स०---उस घसेमेघ समाधि के होने से हश ओर कमे 
सवेथा निवृत्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 


व्या० भाज्य 


तहाभादविद्यादयः शशाः समूलकापं कपिता भवन्ति । कुशला- 
कुशलाम्च कमाशया: समूलघातं हता भवन्ति । छ्लेशकमनिवृत्तो 
जीवन्नेव विद्वान्विमुक्तो भवति । कस्मात्‌, यस्माद्विपयंयो भवस्य 
कारणम्‌। न हि क्तीणङ्ठेशविपयंयः कश्चित्केनचित्कचिजातो दृश्यत 
इति ॥ ३० ॥ 
व्या भा० पदाथ 


( तल्लाभादविद्यादयः छेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति) उस 
घमंमेघ समाधि के लाभ होने से. अविद्यादि छेश मूल सहित नष्ट 
हो जाते हें । (कुशलाकुशलाश्च कमांशयाः समूलघातं हता भवन्ति) 
पुण्य-पापरूप कमे और वासनायें भी मूल सहित नाश को प्राप्त 
हो जाती हैं। ( हेशकमेनिवृत्ती जीवन्नेव विद्वान्विमुक्तो भवति 
झेश और कमाँ की निवृत्ति होने पर जीता हुआ ही. विद्वान्‌ मुक्त 
होता है । ( कस्मात्‌) क्योंकि, ( थस्माद्विपयेयो भवस्य कारणम्‌ ) 
जिस कारण कि विपरीत ज्ञान अविद्या ही संसार का कारण है। 
( न हि क्षीणछ्रेशविपयेयः कञ्चित्केनचित्कचिञ्जातो दश्यत इति ) 
क्योंकि नष्ट हो गये हैं अविद्यादि छेश जिसके ऐसा पुरुष कोई भी 
किसी कारण से भी कहीं भी उत्पन्न हुआ नहीं देखा जाता, ऐसा 
ही न्यायदर्शन सें महषि गौतम ने भी कहा है, वीतरामजन्मादर्श- 
नात्‌ [ न्याय सू० ३। १। २४ ] वीत गये हैँ राग जिसके 
शेसे पुरुष का संसार में जन्म न देखे जाने से ॥ ३०॥ 


चतुर्थः कैवल्य पादः । „५०३ 


भो० चृत्ति 

छेशानामविद्यादीनामसिनिवेशान्तानां कर्मणां च शुक्तोद्मिदेव न्निवि- 
शानां ज्ञानोदयात्पू्व पू्वकारणनिवृत्या निवृत्ति्ंवति ॥ ३०॥ 

तेपु निवृत्तेषु किं भवतीत्यत आह-- 

भो० बृ० पदार्थं 

_ ( छेशानासविद्यादीनामभिनिवेशान्तानां कर्णणां च श॒क्कादिमेदेन्‌ 
न्रिविधानां ) अविद्यादि छेशों और पुण्य, पाप, पुण्य-पाप सिश्चितःतीन 
मकार के कमो की ( ज्ञानोदयात्पूर्वपूर्वकारणनिवृत्त्या निवृत्तिसवति ) ज्ञान 
के उदय होने पर पूर्व २ कारण की निवृत्ति द्वारा निवृत्ति होती है ॥३९॥ 

( तेपु निवृत्तेषु किं भवतीत्यत आह ) उनके निङत्त होने पर क्या 
कल होता है यह आगे कहते हैं--- 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्याऽऽनन्त्या- 


4-5 


ज्ज्ञेयमल्पस्‌'॥ ३१ ॥ 1 


स०---सवे आवरणमल नष्ट हो गये हे जिसके उस योगी 

को तव ज्ञान के अनन्त होने -से ज्ञेय संसार”उसकी दृष्टि में अल्प 
अथात्‌ तुच्छ हो जाता है ॥ ३१॥ 

व्या० साऽ्यस्‌ 

सर्वे: छेशकर्मांबरणेविसुक्तस्थ `ज्ञानस्याऽऽनन्त्यं भवति । तमसा- 

सिभूतमावतम्‌ ज्ञानसत्त्वमू. कचिदेव- रजसा ' प्रवतितमुदूघाटितं 

अहणसमथै भवति । यत्र यदा सर्वेरावरणमलैरपगतमलं भवति 

तदा भवत्यस्या55नन्त्यमू । ज्ञानस्था55नन्त्याउज्ञेयमदपं संपद्यते । 
यथाऽऽकाशे खद्योतः । यन्रेदमुक्तम्‌- 

अन्धो मशिमविध्यत्तसनङ्कुलिरावयत्‌। 
अआग्रीवसतं प्रत्यसुभ्चत्तमजिहोभ्यपूजयत्‌ ॥ इति ॥३१॥ 
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व्या० भा० पदार्थ 


( सर्वे: $्ेशकर्मावरसैर्विसुक्तख ज्ञानस्याऽऽनन्त्यं भवति ) सवै 
हेश और कमेरूपी आवरण से रहित चित्त वाले योगी का ज्ञान 
अनन्त होता है । ( तमसाभिभूतसावृत्तम्‌ ज्ञानसत्त्वमू कचिदेव 
रजसा प्रवर्तितमुद्घाटितं ग्रहण्ससथै' भवति ) तमोगुण से दवा 
हुआ अथात्‌ आवृत हुआ बुद्धि का ज्ञान ओर कहीं रजोगुण से 
शावृत हुआ प्रवृत्त रहता है, वह आवरण नष्ट होने पर ग्रहण करने 
को समथे होता है। ( तत्र यदा सर्वेरावरणमलैरपगतसलं भवति } 
उन में जब सवे आवरण करने वाले मलों से चित्त, सल रहितः 
होता है ( तदा भवत्यस्यऽऽनन्त्यम्‌ ) तव इस का ज्ञान अनन्त होता 
है ( ज्ञानस्याऽऽनन्त्याञ्ज्ञेयभर्पं संपद्यते ) ज्ञान के अनन्त. होने से 
ज्ञेय सांसारिक विषय योगी की दृष्टि में अल्प अर्थात्‌ तुच्छ हो 
जाते हैं । ( यथाऽऽकाशे खद्योतः ) जैसे आकाश में पटबीजना = 
जुगनू । ( थत्रेदमुक्तम ) जिस के विषय में ऐसा दृष्टान्त है-- 

( अन्धो मशिमविध्यत्तमनङ्कलिरावयत्‌ 

ध्ग्रीवस्तं प्रत्यसुश्चन्तमजिह्णोभ्यपूजयत्‌ ॥ इति ॥ ) 

अथे--अन्धे ने मशियों को बींधा, और बिना अङ्कलि वाले 
ने उन में धागा पिरोया और ग्रीवा रहित के गले में डाली गई, 
ओर जिह्वा रहित पुरुष ने उस की प्रशंसा की, अर्थात्‌ जैसे थह 
वाक्य आम्रयेरूप जान पड़ता है, ऐसी ही आश्चयेरूप दशा योगी 
की इस काल में हो जाती है ॥ ३१ ॥ 
'भो० वृत्ति 

आन्रियते चित्तमेभिरित्यावरणानि छेशास्त एव सरास्तेभ्योऽपेतस्य 
तद्विरहितस्य ज्ञानस्य शारद्गगननिभस्याऽऽनन्त्यादनवच्छेदात्‌ शेयसमल्फ 
गणनास्पद न भवत्यक्केशेनिव सव शेयं जानातीव्यर्थः ॥ ३१ ॥ 

तत; किमित्यत. भाह-- .. 


। 


चतुर्थः कैवल्यपादः । है ००७, 


> हि 
आा० चृ० पदाथ 
( आनियते चित्तमेभिरित्यावरणानि झेश्रास्त एव मळास्तेभ्योऽपेतस्यः 
तद्विरहितस्य ज्ञानस्य ) आइत होता है चित्त जिन के हारा वह आवरण 
छेंश हैं वही सळ हैं, वह नष्ट हो गये हैं जिस योगी के उस का ज्ञान 
( शरद्गयननिसस्याऽऽनन्त्यादनवच्छेदात्‌ शेयमल्पं गणनास्पद्‌ न भवत्य )- 
आकाश में शरद्‌ ऋतु के चन्द्र समान प्रकाशित होकर अनन्त होने से 
अर्थात्‌ कसी न कटने से ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाता है, छकु गणना केः 
योग्य नहीं रहता ( छेशेनैव सर्व शेयं जानातीत्यर्थः ) सुगसता से ही 
सर्व जानने योग्य को जानता है, यह अर्थ है ॥ ३३ ॥ 
( ततः किमित्यत आह ) उस से क्या फल होता है, यह आगे 
कहते हैं 
ततः कृतार्थानां परिणासऋमसमाप्तिगणानास्‌ ॥३२।। 
सू ०--उस धममेघ समाधि के उदय होने से कृत प्रयोजन: 
इए गुणों के परिणामरूप कम की समाप्ति हो जाती है॥ ३२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तस्य धमेमेघस्योदयात्कृताथानां गुणानां परिणामक्रमः परिस- 


साप्यते। न हि कृतभोगापवर्गाः परिसमाप्ठकमाः क्षणसप्यवस्थातु- 
मुत्सहन्ते ॥ ३२ ॥ 


अथ कोऽयं क्रमो नामेति-- 
९ 
_ च्या० भा० पदाथ 
( तस्थधममेघस्योदयात्कृताथीनां गुणानां परिणामक्रमः परिस- 
माप्यते ) उस धमेमेघ समाधि के उदय होने से कृत प्रयोजन हुए. 


गुणां का परिणामरूप क्रम समाप्त हो जाता है। ( न हि कृतभोगा- 
पवया परिसमाप्तक्रमः क्षणमप्यवस्थातुसुत्सहन्ते ) निश्चय सम्पादनं 
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किया है भोग-मोचरूप फल जिन गुणों ने ओर समाप्त हो गया 
है परिणासरूपी क्रम जिन का वह एक क्षण भी फिर नहीं ठहर 
सकते अथात्‌ कायरूप नहीं रहते 'कारण अवस्था को प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


( अथ कोऽयंक्रमो नामेति ? ) अब क्रम का क्या खरूप है ९ 
यह आगे बतलाते हैं- 


he ~ 
सा० दात 
ङतो निष्पादितो सोयापवर्गलक्षणः पुरुपार्थः प्रयोजन येस्ते कृताथों 
गुणा; सच्वरजस्तमांसि तेपां परिणाम आ पुरुपार्थंसमाप्तेराजुलेस्येन आति- 
रोस्येन चाङ्गाङ्गिभाव स्थितिळक्षणस्तस्य योऽसौ क्रमो वद्षय माणस्तस्य 
'परिसमासिनिंष्ठा न पुनरुद्धव इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
क्रसस्योक्तस्य लक्षणमाह 


भो० वृ० पदार्थ . 


( कतो निष्पादितो भोगापवर्गलक्षण; पुरुपार्थ: प्रयोजनं येस्ते कृताथों 
ऱ्युणा: सत्वरजस्तमांसि ) सम्पादन किया है भोग मोक्षरूप पुरुष का 
अयोजन जिन्होंने वह कृतार्थ गुण सत्त्व, रज, तम हैं ( तेपां परिणाम आ 
युरुपाथसमापेराचुळोम्येन प्रातिलोम्येन चाङ्गाङ्गिभाव स्थितिलक्षणस्वस्य 
योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणः ) उन का परिणाम, पुरुष प्रयोजन समासि 
पर्यन्त, अनुलोम और प्रतिलोम द्वारा अङ्ग अङ्गि भाव रूपों से स्थित हुओं 
का जो क्रम अगले सूत्रों में कहा जायगा ( तस्य परिसमासिरनिछा न 
सुनरुद्भव, इत्यर्थः) उस की परम समासि फिर उत्पत्ति न होवा, निष्ठा है 
यह अर्थ है । 

( क्रमस्योक्तस्य लक्षणमाह ) उपर कहे क्रम का लक्षण आगे 
फहते हैं-.. 


चतुर्थ: कैवल्यपाद; । ५०७ 


~ परिणामापरान्तनिग्रोह्य 6. 
ज्षुणप्रतियोगी न्तनिग्नांद्यः क्रमः ॥३३॥ 
सा०---क्षणों के साथ सम्वन्ध रखनेवाला जो परिणास उस 
की समाप्ति होने पर क्रम ग्रहण करने योग्य है ॥ ३३ ॥ 
| व्या भाष्यम्‌ 
क्षणानन्तयात्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन शृह्यते क्रमः । 
न ह्यननुभूतक्रमक्षणा पुराणता वञ्चस्यान्ते भवति । नित्येषु च 
कमो दष्टः । 
हयी चेयं नित्यता कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च। तत्र 
कूटस्थनित्यता पुरुषस्य | परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ । थस्मिन्परि- 
णम्यसाने तत्त्वं न विहन्यते तन्नित्यम्‌ । उभयस्य च तत्त्वानभिघाता- 
नित्यत्वम्‌ । तत्र गुण्घमपु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिग्रह् 
कमो लब्धपयेवसानो नित्येषु धर्मिषु शुणेष्वलब्धपयबसानः । कूटस्थ- 
नित्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेपु मुक्तपुरुपेपु खरूपास्तिता क्रमेणेवानुभूथत 
इति तत्राप्यलव्धपर्यवसान: शब्दएप्ठेनास्तिक्रियासुपादाय कल्पित इति। 
अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वतेमानस्यास्ति क्रम- 
समाप्तिने वेति। अवचनीयमेतत्‌। कथम्‌। अस्ति प्रश्न एकान्तवच- 
नीयः सर्वो जातो सरिष्यति सृत्वा जनिष्यत इति । ओरेम्‌ भो इति । 
अथ सर्वो जातो मरिष्यतीति मृत्वा जनिष्यत इति । विभज्य- 
चचनीयमेतन्‌। प्रत्युदितख्यातिः चीणवृष्णः कुशालो न जनिष्यत 
इतरस्तु जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येवं 
परिप्रटरे विभञ्य वचनीयः प्रश्नः पशूनधिकृत्य श्रेयसी देवानुरषीश्वाधिः 
कृत्य नेति। अयं त्वचनीयः प्रश्नः संसारोऽयमन्तवानथानन्त इति । 
कुदालस्याति संसारक्रमपरिसमापिर्नतरस्येति अन्यतरावधारणे दोषः । 
वस्माहयाकरणीय एवाय प्रश्न डात ॥ २३ ॥ 


गुणाधिकारक्रमसम्राप्ता कवल्यमुक्त । वत्खरुपसवधायते-- . 


५०८ पातभ्लयोगदर्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


व्या० भा० पदार्थ 


( तणानन्तर्थात्मा परिणामस्यपरान्तेनावसानेन गृह्यते क्रमः ), 
ज्षणों के पीछे होने का है स्वरूप जिसका ऐसा जो परिणाम उस 
की अन्तिम सीमा से गुण परिणाम क्रम ग्रहण किया जाता है। 
अर्थात्‌ क्षण के पश्चात्‌ दूसरा क्षण क्षण क्रम कहलाता है, और 
गुणों में परिणाम भी क्षण क्षण होता है इसी को गुण परिणाम 
क्रम कहते हँ, परन्तु प्रत्येक कण में परिणाम सूक्ष्म होने से ग्रहण 
नहीं हो सकता इस कारण परिणाम के अन्त होने से गुण परि- 
णाम क्रम ग्रहण किया जाता है। 

भाव यह है कि प्रतिक्तण होने वाला परिणाम, अन्त में जव 
स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाता है, तव प्रहण होता है, परन्तु वह 
परिणाम किसी एक क्षण सें नहीं हो सकता । इससे अनुमान द्वारा 
जाना जाता है कि वह परिणाम सूक्ष्म रूप से प्रतिक्षण होते २. 
अन्त सें स्थूल रूप हुआ है। जैसा कि आगे दृष्टान्त से कहते हैं:-- 

(न हाननुभूतक्रमक्षणा पुराणता वञ्चस्यान्ते भवति) वख की 
पुराणता क्षणक्रम अर्थात्‌ प्रतिक्षण होने के विना अन्त में नहीं: 
हो सकती । 

इस प्रकार समझना चाहिये कि जैसे कोई वख सुरक्षित रक्खा 
हुआ भी जीणे होता २ जब अन्त में अति जीणे हो जाता है, 
तब ज्ञात होता है कि इसमें परिणास एक दस नहीं हुआ है। 
प्रतिक्तण वह परिणाम साक्षात्‌ रूप से नहीं दिखता अन्त सें ज्ञात 
होता है। ( नित्येषु च क्रमो .दृष्टः ) नित्य पदाथा में भी क्रम 
देखा गथा। 

( द्यी चेयं नित्यता ) वह नित्यता तो भेदों वाली है ( कूटस्थ 
नित्यता परिणामिनित्यता च) कूटस्थनित्यता -खरूप से सदेव 
एकसा रहना, परिणामिनित्यता अवस्था से परिणाम होन 


५८ . 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ५०९ 


स्वरूप से सदैव एकसा रहना। ( तत्र कूटस्थनित्यता पुरुपस्य ) 
उनमें कूटस्थनित्यता पुरुष की है, ( परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ ) 
'परिणामिनित्यता गुणों की है, ( यस्मिन्परिणस्यमाने तत्त्वं न 
विहन्यते तन्नित्यम्‌) परिणास को प्राप्त होते हुए जिनमे स्वरूप नहीं 
-नष्ट होता वह नित्य कहलाता है । ( उभयस्य च तत्त्वानमिघाता- 
न्रित्यत्वम्‌ ) और दोनों का स्वरूप नष्ट न होने से नित्य हें । (तत्र 
गरधसंपु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिम्रोह्मः क्रमो लव्धपर्य- 
वसानः ) उनमें, गुणों के धमे बुद्धि आदि में परिणाम के अन्त से 
क्रस ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि उनकी अन्तिम सीमा प्रतीत 
होती दै ( नित्येषु धमिपु गुणेप्वलव्धपयेवसानः ) नित्य धर्मी गुणों 
में अन्तिम सीमा लब्ध नहीं होती अथात्‌ गुण नित्य हैं, बुद्भ्यादि 
अनित्य हैं, उनका अन्त हो जाता है । ( कूटखनित्येपु खरूपसात्र- 
प्रतिष्ठेपु मुक्तपुरुषेपु खरूपास्तिता क्रमेशौवानुभूयत इति ) स्वरूप में 
खिर कूटस्थ नित्य मुक्त पुरुषों में उनके स्वरूप की विद्यमानता क्रम 
से ही जानी जाती है ( तत्राप्यलब्धपर्येवसानः ) उनकी भी अन्तिम 
सीमा लब्ध नहीं होती अर्थात्‌ नित्य हैं, ( शब्दपृष्ठेनास्तिक्रियामुपा- 
दाय कल्पित इति) यहां कोई कुतर्की इस सिद्धान्त को न सहकर, 
झाव्दों को पीसता हुआ अखि क्रिया को ग्रहण करके कल्पना 
करता है। 

( अथास्य संसारस्य खित्या गत्या च गुणेषु वतेमानस्यास्ति 
क्रमसमाप्िने वेति ) गुणां में क्रम वतेमान रहते हुए इस संसार की 
स्थिति ओर प्रलय से उनका क्रम समाप्त होता है वा नहीं, ९ 
( अवचनीयमेतत्‌ ) इस प्रकार यह्‌ प्रश्न करने योग्य नहीं 
( कथम्‌). किस प्रकार ? ( अस्ति प्रश्न एकान्तवचनीयः ) क्योंकि 
अस्ति प्रश्न एकाथ वाचक है ( सवो जातो भरिष्यति मृत्वा जनिष्यत 
इति ) सवे उत्पन्न हुए मरेंगे और भर कर पुनः उत्पन्न होंगे 
६ ॐ भो इति ) आप कहिये यह ठीक है। 


५१० पावअलयोगदशेन-सापाजुवाद व्यास-साष्य तथा भोज-द्ृति सहित 


( अथा ) अब उत्तर देते हैं--( सर्वो जातो मरिष्यतीति सृत्वा 
जनिष्यत इति । विभज्य वचनीयमेतत्‌ ) सवे उत्पन्न हुए मरेंगे ओर 
सरकर उत्पन्न होगें यह भी विभाग करके पूछने योग्य प्रश्न है। 
( प्रत्युदितख्यातिः क्षीण॒दृष्णः कुशलो न जनिष्यतः ) विवेक ख्याति 
उदय होने पर नष्ट हो गई हैं वासनायें जिसकी ऐसा ज्ञानी पुरुष 
नहीं उत्पन्न होगा ( इतरस्तु जनिष्यते ) अन्य पुरुष उत्पन्न होंगे । 
( तथा सबुष्यजातिः श्रेयसी न था श्रेयसीत्येवं परिएष्रे विसञ्यः 
वचनीयः प्रश्न: ) वैसे ही मनुष्य जाति श्रेष्ठ है वा नहीं? इस 
प्रकार पूछे जाने पर विभाग करके थह प्रश्न करने योग्य है 
( पशुनधिक्ृत्य श्रेयसी देवानर्षीम्राधिक्रत्य नेति) पशुओं की अपेक्षा 
से श्रेष्ठ है, और देवों -विद्वानों ऋषियों की अपेक्षा से नहीं है । 
( अयं लबचनीयः प्रश्नः संसारोऽयमन्तवानथानन्त इति ) आर यह. 
भी प्रश्न करने योग्य नहीं है कि यह संसार अन्ववाला है अथवा 
अन्त रहित है ९ 

( कुशलस्थास्ति संसारक्रमपरिसमाप्तिनेतरस्येत्यन्यतरावधाररे 
दोषः ) क्योंकि ज्ञानी पुरुष के लिये संसार क्रम की समाप्ति है; 

अन्यो के लिये नहीं, इस कारण अन्यथा जानना दोष है। ( तस्मा- 
हःयाकरणीय एवायं प्रश्न इति ) इस कारण विशेष रूप से प्रकट 
करके बोलने योग्य यह प्रश्न है ॥ ३३ ॥ गि 

( गुणाधिकारक्रमसमाप्ती केवल्यसुक्तम्‌ ) गुणों का अधिकार 
क्रम समाप्त होने पर फैवल्य कहा गया है। ( तत्खरूपसवधायेते ). 
'उसका खरूप अगले सूत्र में प्रकाशित किया जाता है-- 


| भो० वृत्ति 
क्षणोञ्दपीयान्कालस्तस्य योऽसौ प्रतियोगी क्षणविलक्षणः परिणामा- 
परास्तनिद्रोल्योथ्नुभूतेपु क्षणेषु पश्चात्संकलनबुद्धयैँ व यो मृद्यते स॒ क्षणानां 
क्रम उच्यते, न ह्यननुभूतेषु क्षणेषु क्रम; परिशातुं शक्य ॥ ३३ ॥ 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ५१९ 


इदानीं फलभूतस्य कैवल्यस्यासाधारणं खरूपमाइ-- 
९ 
भो० वृ० पदाथ 


( क्षणो$्ल्पीयान्कालस्तस्य योऽसौ प्रतियोगी क्षणविलक्षणः परिः 
णामापरान्तनिद्नीह्मः ) क्षण अति अल्पकाळ का नाम है, उसका वह जो 
प्रतियोगी = सम्वन्धि क्षणविलक्षण परिणाम उसके अन्त से अहण करने 
योग्य ( अनुभूतेपु क्षणेषु पश्चात्संकलनबुद्वयैँव यो गृह्यते स क्षणानां 
क्रम उच्यते ) अनुभव किये हुए क्षणों में पश्चात्‌ उनका अवाइ जो इदि 
से अहण किया जाता है, वह क्षणों का क्रम कहलाता है, ( न हाननुभूतेपु- 
क्षणेपु क्रमः परिज्ञातु शक्यः ) क्षणों के अनुभव हुए विना उनमें क्रमः 
नहीं जाना जा सकता ॥ ३३ ॥ 


( इदानीं फलभूतस्य केवल्यस्यासाधारणं खरूपमाह ) अब फलरूपः 
कैवल्य का सामान्यरूप कहते हैं-- 


पुरुषार्थशून्यानां झुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 


स्वरूपप्रतिठा चा चितिशक्तिरिति ॥ ३४॥ 
खू०--पुरुप ्रयोजन से शून्य शुणों का अपने कारण मे 


लय होना केवल्य है, वा चेतनशक्ति का खरूप में खिर होना: 
कैवल्य है ॥ ३४॥ 


व्या० आष्यस्‌ 


कृतभोगापवर्गाणां पुरुपाथेशून्यानां यः प्रतिग्रसवः कार्यकारणा-- 
स्मकानां गुणानां तत्केवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनवुद्धिसत्वानमिसंबन्धा-- 
त्पुरुषस्य चिविशक्तिख केवला, तस्याः सदा तथैवावस्यानः 
-कैवल्यसिति॥ ३४॥ 


७१२९ पातअषल्योगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


व्या० भा० पदार्थ 


( कृतभोगापवगोरणां पुरुषाथेशून्यानां थः प्रतिप्रसवः कार्य- 
कारणात्मकानां गुणानां तत्कैव्यं ) सम्पादन कर लिया है, भोग- 
मोक्ष जिन्होंने, पुरुष प्रयोजन से शून्य हुए कार्य कारणरूप गुणों 
का अपने कारण में लीन होना कैवल्य है, ( स्वरूपप्रतिष्ठा पुनधुद्धि- 
सत्त्वानमिसंवन्धात्पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला ) स्वरूप में स्थिरता, 
पुरुष का पुनः बुद्धि से सम्बन्ध न होने से चेतन शक्ति की केवला 
अवस्था होती है, ( तस्याः सदा तथैवावस्थानं केवल्यमिति ) उसका 
-सवेदा उसी प्रकार रहना केवल्य है ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीपात जले सांख्यप्रवचने योगशास््रे श्रीसद्‌व्याससाष्ये 

चतुथेः कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
भो० वृत्ति 
समाप्तभोगापवर्गलक्षणपुरुपार्थानां गुणानां यः प्रतिप्रसवः प्रतिलोमस्य 
'परिणामस्य समासौ विकाराबुद्ववः, यदि वा चितिशक्तेईतिसाखूप्यनिवृत्ती 
-ख्ररूपसात्रेऽवस्थाचं तत्कैवल्यसुच्यते । 

न केवलमस्मददशेने क्षेत्रज्ञः कैवल्यावस्थायामेववंविधशिद्रूपो यावदश- 
-नान्तरेष्वपि विम्रष्यमाण एवंरूपोञ्चतिष्ठते । तथाहि---संसारदशायामात्मा 
*कतृत्वभोक्तृत्वानुसंघावृत्वमयः प्रतीयतेऽन्यथा यद्ययमेक; क्षेत्रज्स्वथाविधो 
“न स्यात्तदा ज्ञानलक्षणानामेव पूर्वापरानुसंधातृशूल्यानामाव्मभावे नियतः 
-कर्मफरसंबन्धो न स्थात्कृतहाना कृताभ्यायमप्रसङ्गश्च । यदि येनैव शास्रो- 
'पदिष्टमचुष्टितं कमं तस्यैच भोक्तृत्वं भवेत्तदा हिताहितमासिपरिहाराय 
-सर्वस्य अक्षत्तिधंटेत सर्वस्येव व्यवहारस्य हानोपादानलक्षणस्याचुसंधानेचैव 
=व्याप्तत्वाञ्ञानक्षणाचां परस्परभेदेनाचुसंघानञ्चून्यत्वात्तदचुसंधानासापे कस्य- 
'चिदपि व्यवहारस्याजुपपत्तः कती भोक्ताऽनुसंघाता यः स॒ आत्मेति व्यव- 
“स्थाप्यते । मोक्षदशायां तु सकलग्राद्मप्राहकरुक्षणव्यवहारासावाच्चैतन्य- 
-मात्रमेव तस्यावशिष्यते । तच्चेतन्यं चितिमात्रत्वेनेवोपपद्यते न पुनरात्म- 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ५१३ 


संवेदनेन 1 यस्माद्विपय्रहणज्तमर्थेत्वमेव चिते रूपं नाऽऽ्मग्राहकत्वम्‌ 1 
तथाहदि--अर्थश्चित्या ग्रद्माणोञ्यमिति गृद्ाते स्वरूपं शृह्यमाणमहमिति 
, न पुन्युगप दृहि्ुसतान्तर्मुलतालक्षणब्यापारद्वयं परस्परविरुद्ध कछु 
शाक्यस्‌ । अत पकस्मिन्समये व्यापारद्वयस्य कर्तुमश्षवयत्वाच्चिदरूपतैवाव- 
शिष्यते, अतो मोक्षावस्थायां निञ्त्ताधिकारेपु गुणेषु चिन्मात्ररूप एुवाऽऽ- 
-्माऽ्चतिए्त इत्येवं युक्तम्‌ । संसारदशायां त्वेवंभूतस्येव कर्वृत्वं भोक्त- 
स्वमनुसंघातृत्व॑च सरवमुपपद्यते । तथाहि--योऽयं प्रकृत्या सहानादिर्ने- 
सर्गिकोञ्स्य भोग्यभोक्तृत्वलक्षणः संवन्धोऽविवेकण्यातिमूरस्तस्मिन्सति 
सुरुपार्थक्तेव्यतारूपशक्तिद्रयसद्भावे या महदादिमावेन परिणतिस्तस्यां 
संयोगे सति यदाव्मनोऽधिष्टातृत्वं चिच्छायासमर्पणसामव्यं इद्धिसत्वस्य 
च संक्रान्तचिच्छायाम्रदणसामस्यं चिद्वष्टव्धायाश्र बुद्धेयाऽयं कतृत्वभोक्त- 
स्वाध्यवसायस्तत पुच सर्वस्यानुसंघानपूर्वकस्य व्यवहारस्य निष्पत्तेः किमन्यैः 
-फलभिः कल्पनाजल्पे;! यदि पुनरेवंभूतमार्गव्यतिरेकेण पारमार्थिकमात्मानः 
कतृत्वादयङ्गी क्रियेत तदाऽस्य परिणामित्वप्रसङ्गः । परिणामित्वाच्चानित्यत्वे 
म्तस्या55व्सत्वमेव न स्यात्‌ । न ह्येकरिमिद्ञेव समये एकेनैव रुपेण परस्पर- 
विरुद्वावस्थाचुभवः संभवति । तथाहि--यस्यासवस्यायामात्मसमवेते सुखे 
समुत्पन्ने तस्यानुभवितृत्वं न तस्यामेवावस्थायां दुःखाजुभविवृत्वम्‌ । भतो5- 
स्थानां नानात्वात्‌ तदभिन्नस्यावस्थावतोऽपि नानात्वं नानात्वेन च परि- 
ासित्वाक्ताऽऽन्मत्वस्‌ । चापि नित्यत्वम्‌ | अत एव शास्तत्रह्मवादिमिः 
सांख्येरात्मन; सदेव संसारदशायां मोक्षद्शायां घेकरूपत्वमङ्घीकियते ¦` 
ये तु वेदान्तवादिनश्चिदानन्दमयत्माव्मनो सोक्षे अन्यन्ते तेपां च 
युक्त: पक्षः । तथाहि--आनन्द्स्य सुखरूपच्वात्सुखस्य च सदैव संवेध- 
हानतयेव म्रतिभासात्संवेयमानत्वं च . संवेदनव्यतिरेकेणानुपपन्नमिति 
संवेद्यसंवेदनयोरभ्युपगमादद्वेतहानिः 1 अथ सुखात्मकत्वमेच तस्थोच्येत 
तद्विरुद्धघर्माध्यासादचुपपन्नम्‌ । न हि संवेदनं संवेद चेक भवितुमहति १ 
'किचाद्वेतवादिभिः कर्मात्मपरमात्मभेदेनाऽऽत्मा द्विविधः स्वीकृतः । इत्थं च 
सत्र येचैव रूपेण सुखदुःखभोक्तृत्वं फर्मात्मनस्तेनैव रूपेण यदि परमात्मनः 
३३ 


५१४ पातञ्जलयोगदरशन-मापाडुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-दत्ति सहित 


स्यात्तदा कमाोत्मवत्परमात्सनः परिणामित्वमविचाखभावत्वं च स्यात्‌ । 
अथ न तस्य साक्षाद्वोक्तत्व॑ किंतु तदुपढीकितसुदासीनतयाऽधिष्टादृत्वेन 
स्वी करोति, तदा5स्मदशनालुप्रवेश:, आनन्दरूपता च पूर्वमेव निराळृता † 
कि चाविद्यास्भावत्वे निःख्रभावव्वात्कर्माव्मनः कः शाखाधिकारी । न 
तावज्ञित्यनिर्युक्तत्वात्परमाव्मा, नापि अविद्यास्वभावत्वात्कमोत्मा । ततश्वः 
सकरतारवैयर्थ्यप्रसङ्ग । अविद्यामयत्वे च जगतोऽङ्गीक्रियमाणे कस्या- 
वियेति विचार्यते । न तावत्परमात्मनो नित्यस्ुक्तत्वाद्वियाखपत्वाच्च, कर्मा- 
व्सनोऽपि परमार्थतो निःस्वभावतया शशविपाणग्रख्यत्वे कथमविद्यासंबन्धः ९: 
भथोच्यते, एुतदेवाविद्याया अविद्यात्वं यदविचाररमणीयव्वं नाम । येव. 
हि विचारेण दिनकरस्रष्टनीहारवद्विलयसुपयाति साऽविचेव्युच्यते । सैवं, 
यद्दस्तु किंचित्कार्यं करोति तदवद्यं कुतश्रिद्धिन्नमभिन्न वा वक्तव्यम्‌ ॥ 
अविद्यायाश्च संसारळक्षणकार्यकर्वृत्वस्‌ अवदयमङ्घीकतब्यम्‌ । तस्मिन्सत्यपि 
य्यनिरवाच्यत्वसुच्यते तदा कस्यचिदपि वाच्यत्वं न स्यात्‌ । घ्रह्मणोऽप्यवा- । 
च्यत्वप्रसक्तिः । तस्मादधिष्टावृतारूपव्यतिरेकेण नान्यदात्मनो रूपमुपपद्यते । 
अधिष्टाठृत्वं च चिद्रूपमेव तद्वयतिरिक्तस्य धर्मस्य कस्यचित्ममाणानुपपत्ते: । 

येरपि नैयायिकादिभिरात्मा चेतनायोगादेतन इत्युच्यते । चेतनाऽपि 
तस्य मनःसंयोगजा । तथाहि--इच्छाज्ञानप्रयलाद्यो गुणास्तस्य व्यव- 
हारदशायामात्ममनः संयोगाहुत्पद्यन्ते । तैरेव च गुणे; खयं ज्ञाता कती 
भोक्तेति व्यपदिश्यते । मोक्षदश्चायां तु मिथ्याज्ञाननिदत्तो तन्सूलानां दोपाणा- 
मपि निवृत्तेस्तेपां छद्वयादीनां विशेषयुणानामत्यन्तोच्छित्ते: स्वरूपमात्रप्रति- 
एत्वमात्मनोऽ्वीङतं, तेपामयुक्तः पक्षः, यतस्तस्यां दशायां नित्यत्वव्यापक- 
त्वादयो गुणा : आकाशादीनामपि सन्ति अतस्तद्वैलक्षण्येनाऽऽत्मनश्चि- 
द्रपत्वमवद्यमङ्गीकार्यम्‌ । आत्मत्वलक्षणजातियोग इति चेत । न, सवः 
स्यैव हि तञ्जातियोगः संभवति, अतो जातिभ्यो चैलक्षण्यसात्मनोश्वश्य- 
मङ्घीकर्तव्यस्‌ । तच्चाधिष्ठातृत्वं, तच्च चित्रुपतयेव घटते नान्यथा । 

घेरपि मीमांसकैः कर्मकर्तूखप आत्माऽङ्गी क्रियते तेषामपि न युक्तः ` 
घक्षः । तथाहि--भहंप्रत्ययद्यः आत्मेति तेषां प्रतिज्ञा । अहंप्रत्यये क 


चतुथ; कैवल्यपादः । ५१५ 


कर्तृत्व॑कर्सत्वं चाऽऽत्मन एव 1 न सैतद्विरुद्त्वादुपपयते । कठेत्वं प्रमा- 
तृत्वं कर्मत्वं थ प्रमेयत्वम्‌ । न चेतद्विरद्ध्घमोध्यासो युगपदेकस्प भटते । 
यद्विरद्धधर्माध्यस्दै न तदेकं, यथा भावाभावौ, विरुद्धे न कर्तृत्वकसत्वे । 
अथोच्यते---व कह त्वकर्मत्वयोर्विरोधः किंतु कतृ त्वकरणतयोः-1 कैनेतदुफ 
विरुद्धधर्माध्यासस्य तुल्यत्वात्कतृत्वकरणत्वयोरेव विरोधो न कतृत्वकर्मत्वयो: 
इति । तस्मादहंमरत्ययम्राह्मत्व॑ परिददृत्या55त्सनो5घिष्ठावृत्वमेवोपपक्षम्‌ , पष्य 
चेतनत्वमेव । 


येरपि द्रव्यवोधपर्यायमेदेनाऽऽत्मनोऽव्यापकस्य शरीरपरिमाणस्य 
परिणामित्वमिष्यत्ते तेपासुत्यानपराहत एव पक्षः । परिणामित्वे चिद्रपता- 
हानिश्चिदुपताभावे किमात्मन आत्मत्वम्‌ । तस्मादात्मन भात्मत्वसिच्छता 
चिह्रृपत्वमेवाह्टीकत्तेब्यस्‌ । तच्चाधिष्टावृत्वमेव । 

केचित्कर्वृळपमेवाऽऽत्मनमिच्छन्ति । तथा हि--विपयसांनिभ्ये या 
ज्ञानरक्षणा क्रिया समुत्पन्ना तस्या विपयसंवित्तिः फलं, तस्यां च फरू- 
पायां संवित्तो स्वरूपं प्रकाशरूपतया प्रतिभासते, विषयश्च आद्यतया 
आत्मा च याहकतया, घटमहं जानामीत्याकारेण तस्याः सझुत्पत्तेः । 
क्रियायाश्च कारणं कतेंव भवतीत्यतः कत्वं भोक्तृत्वं चाऽऽत्मनो रूपमिति । 
तदनुपपन्नं, यस्मा संवित्तीनां स किं कवृत्व॑ युगपत्प्रतिपयते क्रमेण 
वा । युगपत्कर्त्वेश रे तस्य करत्वं न स्यात्‌ । अथ क्रमेण कठ्‌ त्वं 
तदेकरूपस्य न घट, ,#न रूपेण चेत्तस्य कतृ त्वं तदैकस्य रूपस्य सदैव 
संनिद्दितव्वात्सवं फलमेकरूपं स्यात्‌। अथ नानारूपतया तस्य कत्‌ त्वं 
तदा परिणासित्वं, परिणासित्वाच्च न चित्रुपत्वस्‌ | अतश्रिद्रूपत्यमेवा55त्मन 
इच्छद्विने साक्षात्कत्‌ त्वसङ्गीकतेव्यम्‌। यादशमस्मामिः कद्‌ त्वमात्मनः प्रति- 
पादितं कूटस्थस्य नित्यस्य चिदुपस्य तदेवोपपन्नम्‌ । 


एतेन सप्रकादस्याऽऽत्मनो , विषयसंवितिद्वारेण आाइकस्वससिष्यजत 
इति ये घदन्ति तेऽपि अनेनैव निराङ्कताः । 
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पपमममम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्मिणिणिमनमम- 
केमिद्विसरशत्मकत्वेनाऽऽत्मनश्चिन्मयव्वामच्छन्ति । ते ह्याह विम 
व्यतिरेकेण चिद्रूपत्वमात्मनो निरूपयिएं शक्यम्‌ , जढाह्वेलक्षण्यसेव चिद- 
पत्वसुच्यते, तच्च विमश्चव्यतिरेकेण निरूप्यमाणं नान्यथाऽवतिष्टते । तदः. 
ज्ञुपपञ्चम्‌ । इदमिव्थमेवंरूपमिति यो विचारः स विमर्श इत्युच्यते । स 
चास्मिताब्यतिरेकेण नोव्यानमेव लभते 1 तथाहि--आत्मन्युपजायमानो 
विमशॉ5एमेवंसूत इंव्यनेनाऽऽकारेण संवेचते । तताश्चाहंशब्दसंभिन्नस्था55- 
स्मखक्षणस्यार्थस्य तत्र स्फुरणान्न विकल्परूपतातिक्रमः, विकल्पश्चाध्यवसा- 
यात्मा घुद्धिधमां न चिद्धर्मः । कूटस्यनित्यत्वेन चितेः सदैकरूपत्वान्ना- 
हंकाराजुप्रवेशः । तदनेन सविमशत्वमात्मनः प्रतिपादयता उुद्धिरेवाऽऽत्मत्वे- 
न आन्त्या प्रतिपादिता न प्रकाशात्मनः परस्य पुरुपस्य खरूपमवगतसिति | 


इत्यं सर्वेष्वपि द्शनेष्वधिष्टावृत्वं विहाय नान्यदात्मनो रूपञ्ुपपचते । 
अधिष्टातृत्वं च चिद्रपत्वम्‌ । तच्च जदाट्वैलक्षण्यमेव । चिद्रपतया यद्धिति- 
एति तदेव भोग्यतां नयति । यश्च चेतनाधिष्टितं तदेव सकलब्यापारयोग्य 
सवति । एवं च सति छृतङ्छत्यत्वात्‌ ग्रधानस्य व्यापारनिवृत्तो यदात्मनः 
कैवल्यसर्मामिरुकं तद्विहाय दर्शनान्तराणामपि नान्या गतिः 1 तस्मा- 
ईदेद्मेव युक्तसुक्त बत्तिसारूप्यपरिहरेण स्वरूपे प्रतिष्ठा चितिशक्ते; कैवल्यस्‌। 


तदेव सिद्धयन्तरेभ्यो विछक्षणां सर्वसिद्धिमूलभूतां समाधिसिद्धिः 
सभिधाय जात्यन्तरपरिणामळक्षणस्य च सिद्धिविशोपस्य प्रङ्कत्यापूरणमेव 
कारणमित्युपपाथ धर्मादीनां प्रतिवन्धकनिबृत्तिमात्र एक साम्यमिति 
अद्रय विर्साणचित्तानामस्मितामात्राहुद्भव इत्युकत्वा तेपां च योगिचित्त- 
सेवाधिष्ठापकमिति प्रदुश्य योयिचित्तस्य चित्तान्तरवैक्षण्यमभिधाय तत्कर्म- 
णासळौकिकत्वं योपपाथ विपाकाचुगुणाचां च वासनानामभिव्यक्तिसामर्थ्य' 
कायकारणयोकश्चेक्यप्रतिपादनेन व्यवहितानामपि वासनानासानन्तर्यमुप- 
पाय तासामानन्त्येपि हेठुफलादिद्वारेण हानसुपदइर्यातीतादिष्वध्वसु 
'र्साणाँ सञ्चोवुपपाय विज्ञानवादं निराकृत्य साकारवाद च प्रतिष्टाप्य 
घुरुषण्य शाठृत्वझुक्त्वा चित्तद्वारंण सकळब्यचहारचिष्पत्तिमुपपाद्य पुरुष- 


चतुर्थः केवण्यपादः । ५१७" 


सच्चे प्रमाणसुपद्दय॑ कैवल्यनिर्णयाय दशभिः सूत्रे: ्रमेणोपयोगिनोऽ्या- 
नभिधाय श्रान््ान्तरेऽप्येतदेव केवल्यमिव्युपपाद्य केवल्यस्वरूपं निर्णीतमिति 
व्याकृतः केवल्यपादः ॥ ३४ ॥ 
इति ्रीभोजदेवविरचितायां पातअल्योगशाखसूत्रदृत्तो 
चतुर्थ: केवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
> ~ € 
सा. झवा पदाथ 

( समाहभोगापवर्गलक्षणपुरुपार्थाना युणानां यः प्रतिप्रसवः प्रति- 
टोमस्य परिणामस्य समासौ विकाराचुद्भवः ) पुरुप के भोग मोक्षरूप 
प्रयोजनों को समाप्त किया है जिन गुणों ने उनका जो कारण में रूयू 
अर्थात्‌ परिणाम की समाप्ति पर विकार का उत्पन्न च होना है। (यदि 
वा चितिशक्तेः वृत्तिसारूप्यनिङत्तौ स्वरूपमात्रे$वस्थानं तत्कैवल्यसुच्यते ) 
अथवा चेतनशक्ति की वृत्ति साऊप्यता निवृत्त होने पर स्वर्पसान्न से 
स्थिर होना कैंचल्य कहा जाता है ॥ ३४ ॥ 

यहां वृत्ति समाप्त हो चुकी परन्तु इससे आगे फिर किसी पाखण्ड 
मतावळम्तरी ने अपने मत का खण्डन देखकर पुनः उन्मत्त जैसा प्रलाप , 
कई एक पृष्टों में भरा है, और सर्व दर्शनों का खण्डन करता है जो सूरू 
से विरुद्ध और शास्त्रीय सिद्धान्त से भी विरुद्ध है, इसलिये उसका अर्थ 
नहीं किया गया । पाठक लोग सूर सें देख सकते हैं, क्योंकि इस शास 
में तो नास्तिकमत, विज्ञानवादी, चित्तात्मवादी, क्षणिकवादी और अंद्वेत- 
वादी जगत्‌ सिथ्यावादियों का अच्छे प्रकार महर्षि पातञ्जल और भाष्य- 
कार सहर्पि व्यास और वृत्तिकार राजपिं भोज ने खण्डन करके वैदिक 
सिद्धान्त को अति उत्तम प्रकार से प्रकाशित किया है, देखो प्रथम 
समाधिपाद सूत्र २४ से २९ पर्यन्त ईश्वर को छेश कर्म और कर्म फळ 
और वासनाओं के सस्वन्ध से रहित और दूसरे छुरुपों से विशेष बतलाया, 
जिससे पुरुषों का बहुत दोना सिद्ध है. और पुनः भाष्यकार ने यह सी 
दिखलाया कि ईश्वर वह है, जो जीवों के समान बन्धनादि को काटकर 
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मुक्त नहीं होता, वह सदा सुक्त है और जिस प्रकार सुक्त छुरुप सुक्ति 
से पहले पन्धन कोटि में रहते हैं, पीछे सुक्त होते हैं, ईश्वर ऐसा नहीं है, 
वा जैसे प्रकृतिलीन पुरुष अन्त में पुनः बन्धन कोटि में आजाते हैं, ऐसा 
भी नहीं है। इस कथन से यह सिद्ध किया कि जैसे शककरसत में चह्म 
अविद्या से जीवरूप होकर संसार में सुख-दुःख भोगता है भोर वह पुनः 
ज्यों का त्यों ब्रह्म हो जाता है, ऐसा भी ईश्वर नहीं है वह सदैव सुक्त है 
और सर्व से घडा सर्व से अधिक ऐश्वर्यवान्‌ है, न उसके कोई वरावर है, 
य उससे फोई अधिक, उस ईश्वर के जानने में निमित्त वेद और वेदों का 
निसित्त कारण वह ईश्वर है । उसमें सर्व से अधिक ज्ञान है, योगियों को 
जो सर्वज्ञता प्राप्त होती है, उस सर्वज्ञता का वह वॉजरूप कारण है। वह 
परमात्मा ही सृष्टी के आदि में संसारी जीवों पर दया करके उनके कल्या- 
णार्थे वेदों फा प्रकाश करता है, वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है [ और 
जसा नवीन वेदान्ति कहते हैं कि ईश्वर अन्य है, ब्रह्म अन्य है, अर्थात्‌ जो 
सृष्टी की रचना फरता है वह इश्वर है और जो न कुछ करता न जानता 
है वह शून्य के समान ब्रह्म है। क्योंकि यदि कुछ जाने और करे तो दैत 
होता है, इस लिये जगत्‌ रचना करने वाला ईश्वर उसका अंश उससे 
छोटा है । इस भ्रान्ति को इस प्रकार खण्डन किया है कि वह इश्वर एक 
ही प्रणव भोझ्वार घह्मादि नामों वाला है, वही वेदों का कती है । 


उस ईश्वर का वाचक नास प्रणव = ओड्कार है, निसको कठोपनिपदू 
की श्रति इसी प्रकार वर्णन करती है;-- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण 

ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ हि» व° । मं १४ ॥ 

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्‌ । 

एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥मं० १६॥ 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ५१९ 


अर्थ--सर्व पेद जिसको कहते हैं, वह ओक्वार है ॥ १७ ॥ 
यह भोक्वार ही अविनाशी त्रह्म है इस को जान कर जो, जो कुछ इच्छा 
करता है, वही वह पाता है ॥ १६ ॥ 

उपरोक्त प्रकार उपनिपदों में भी प्रह उद्गीथ और ओक्वारादि नामों 
न्का वाच्य एक ही मानते हैं 

पश्चात्‌ इसी प्रकरण में उसके नाम ओङ्कार का जप, उसके स्वरूप 
का विचार, और उससे सर्व विज्ञो फा नाशरूप फल बतलाया है और 
योगी को उसके खख्प का साक्षात्‌ दर्शन होता है वह सवं व्यापक शुद्ध 
अर्थात्‌ अविद्यादि से रहित, प्रसन्न अर्थात्‌ आनन्द स्वख्प, केवर, अर्थात्‌ 
सीन गुणों से रहित, अजुपसर्ग = कभी उत्पन्न न होने वाला, वह 
ईनेराकार होने के कारण घुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान से जानने योग्य है, यह सब 
'निर्णय किया । 

चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र २३ में जगत्‌ को मिथ्या बताने वाले जो 
इस प्रकार कहते हैं कि चित्त की कल्पनासात्र ही गौ घटाढि सर्च पदार्थ 
हूँ, और कारण सहित सर्व संसार भी नहीं है किन्तु मिथ्या प्रतीत होता 
है । उन सिथ्यावादियाँ को भ्रान्त बतलाया, और ग्रहीता पुरुप जीवात्मा, 
अहण चुद्धि, और याह्य जगत्‌ के पदार्थ, यह तीनों स्वरूप से भिन्न २ 
हैं । इन तीनों से एथक सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सवीनन्दप्रद पुरुष 
परमात्मा है। इससे पुनः अद्वेत का खण्डन करके, वैदिक आस्तिकवाद्‌ 
'द्वुत का प्रतिपादन किया । 

चतुर्थपाद के सूत्र ३३ में यह सिद्ध किया कि ज्ञानी पुरुष का संसार 

ग से सस्वन्ध नहीं रहता, और अन्य पुरुषों का रहता है । संसार का उच्छेद 

कभी नहीं होता 1 

इसी पाद के अन्तिम सू० ३४ में यह भी प्रकाशित कर दिया कि 
जो पुरुष केवल्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । वह बुद्धि और तीन गुणों 
व्हे सस्वघ से रहित हो जाता है, किन्तु ब्रह्म नहीं हो जाता । एवं सर्वळ 
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इस शास्त्र. में योग. सफलता के लिये उसके सहकारी आस्तिक भाव का 
प्रतिपादन किया है जिससे योगी का चित्त प्रसन्न होकर इश्वर सें प्रेस 
करता हुआ और उसमें लीन हुआ ब्रह्मानन्द को भोगता हे यही 
कैचट्यसुक्ति का स्वरूप है । 
यह ही गति निश्नलिखित उपनिपद्‌ वाक्य में भी वर्णन की है । 
किक बिके % ७ नर क 
ओ श्म-त्रह्मविदामोति परस्‌ , तेदेपाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं 
क ७. ७ क क ha 
ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ सोऽश्नुते 
© काम रवते ~ > क्र है 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ब्रह्माचन्दवछी ॥ मं २॥ 7 
अर्थ--ओ३म्‌ यह शाब्द आद-अन्त और मध्य में वैदिक मर्यादा से 
आया करता है, ऐसा ही यहां भी जानना चाहिये (व्रह्मविदाम्ोति परम्‌). 
ब्रह्म का जानने वाला परम गति मुक्ति को पाता है, ( तदेपाभ्युक्ता ) इस 
विपय में यह वेद की ऋचा प्रमाण है ( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ) सत्य 
अर्थात्‌ अविनाशी ओर ज्ञान स्वरूप और अनन्त ब्रह्म है, ( यो वेद निहित 
गुहायां परमे व्योमन्‌ ) इसको जो संसाररूपी गुहा में सर्व व्यापक रूप 
से विराजमान जानता है ( सोऽइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चि- 
तेति ) वह उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ २ सब फलों को भोगता है । 
इति श्रीमत्परमहंसपरिन्नाजकाचाये श्रीस्वामी विज्ञानाश्रमजी 
कृत पातखले योगसूत्रे भाषानुवादः ॥ 


॥ समाप्तोऽयं चतुर्थः केवल्यपादः ॥ ४ ॥ ` 


* समासश्वायग्रत्थः ॐ 
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति । 


क emma णा 
Fi हु 


्रोश्म्‌ 


देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति । 


अथ प्रातञ्जल यौगसूत्राणि 


ISIS, SS SO 


योगेन चित्तस्य पदेनवाचां मलं शरीरस्य च वेद्यकेन । 
योऽपाकरोततं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राज्जलिरानतोऽस्मि ॥ 


च्प्रथ प्रथसः समाधिपादः 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः॥ २॥ तदा 
्रप्डुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ वृत्तिसारुप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ वृत्तयः 
पश्चतय्यः हिष्टाङ्ष्टाः ॥ ५॥ प्रमाणविपर्य्यविकर्पनिद्रास्मृतयः. 
॥ ६ ॥ प्रत्यक्षाचुसानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ विपययों मिथ्याज्ञान- 
मतद्गुपप्रतिष्ठमू ॥ ८ ॥ झव्दज्ञानाजुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: || ९ | 
अभावग्रत्ययालम्वना वृत्तिर्निद्रा ॥ १०॥ अशुभूतविपयासंप्रमोषः 
स्मरतिः ॥ ११ ॥ अभ्यासपैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥ तत्र खितो 
यल्लोऽभ्यासः ॥ १३॥ स तु दींकालनैरन्तर्थसत्कारासेवितो 
दृढभूमि ॥ १४॥ ` दष्टानुश्रविकविपयविदृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ १५॥ तत्परं पुरुषख्यातेगुणवैतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ वितक- 
विचारानन्दास्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञात: ॥ १७॥ विरामप्रत्यया- 
भ्यासपूर्वेः संस्कारशेषोऽन्यः || १८ ॥ भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलया- 
नाम्‌ ॥ १९ ॥ श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधि्रज्ञापूर्वेक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
तीब्रसंवेगानासासन्नः ॥| २१ ॥ सूठुसध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः 
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॥ २२ ॥ इश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ छुंशकमेविपाकाशयैरपरामृष्टः 
'पुरुपविशोप इश्वरः ॥ २४ ॥ तत्र निरतिशयं सवेज्ञवीजम्‌ ॥ २७ ॥ 
पूर्वेषामपि गुरु; कालेनानवच्छेदात्‌॥ २६ || तस्य वाचकः प्रणवः 
1 २७॥ तज्ञपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ ततः प्रत्यक्चेतनाधिगसोऽ- 
प्यन्तरायाभावञ्च ॥ २९॥ व्याधिरत्यानसंशयप्रमादालस्थाविरति- 
आन्तिद्शनालव्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविचेपाखे5न्तराया: 
॥ ३० ॥ हुःखदोसनस्थाइमेजयलश्वासप्रश्चासा विक्षेपसहभुवः ॥३६॥ 
'तत्मतिपेधाथमेकतत्वाम्यास: || ३२ ॥ सैत्रीकरुणासुदितोपेक्ताणां सुख- 
दुःखपुणयापुण्यविपयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रच्छ- 
देनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ विपयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना 
सनसः स्थितिनिवन्धनी ॥ ३५ | विशोका वा ज्योतिष्सती ॥ ३६ ॥ 
-वीतरागविपयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ खप्ननिद्राज्ञानालम्बन वा ॥ ३८ ॥ 
यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३९॥ परमाणुपरममहत््वान्तोऽस्य वशी- 
कारः || ४० ॥ च्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेगरेहदीठग्रहणय्राह्मेपु तत्स्थ- 
'तद्खनता समापत्तिः ॥ ४१॥ तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पै: संकीणा 
सवितको समापत्तिः ॥ ४२ ॥ स्मृतिपरिशुद्धौ खरूपशुन्येवाथमात्र- 
“निर्भासा निर्वितको ॥ ४३॥ एतयेव सविचारा निविचारा च 
'सूक्मविषया व्याख्याता || ४४ ॥ सूक्ष्मविपयत्वं चालिङ्गपयेबसानम्‌ 
॥ ४५॥ ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६॥ निर्विचारवैशार्येऽ- 
-व्यात्मप्रसादः ॥ ४७॥ ऋतंभरा तत्र प्रज्ञाः ॥ ४८ ॥ श्रुतानुसान- 
प्रज्ञाम्यासन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥ ४९॥ तज्जः संस्कारो5न्य- 
संस्कारम्रतिबन्धी ॥ ५०॥ तस्यापि निरोधे सवेनिरोधान्निर्वीजः 
समाधि: ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले योगश्ाखे समाधिनिदेशो नाम 
प्रथम; पादः समाप्त ॥ १ ॥ 
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शपथ द्वितीय: साधनपादः 


तपः स्वाध्यायेश्वरत्रशिधानानि क्रियायोगः ॥ १॥ समाधिः 
सावनार्थः छेशतनूकरणाथेश्व ॥ २ || अविद्यास्मितारारद्वेपाभिनि- 
चेशाः पश्च छेशाः ॥ ३ ॥ अविद्या चतेत्रमुत्तरपां प्रसुप्ततनुविच्छिनो- 
दाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्या- 
तिरविद्या ॥ ५ ॥ दग्दरशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ सुखातु- 
शयी रागः ॥ ७ ॥ दुःखानुशयी हेपः ॥ ८ ॥ स्वरसवाही विदुपो5पि 
तथा रूढोऽभिनिवेशः ॥ ९॥ ते अतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 
ध्यानहेयास्तदूइत्तय: ॥ ११॥ छेशमूलः कमाशयो दृष्टाइ्टजन्सबेद- 
नीयः ॥ १२॥ सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३॥ ते 
ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ परिणामतापसंस्कार- 
इःखेगंणव्त्तिविरोधाश्च दुःखमेव सवे विवेकिनः ॥ १%॥ हेयं 
ठुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ द्रष्टरश्यथो: सयोगो हयहतुः ॥ १७॥ 
ग्रकादाक्रियास्थितिशीलं भूतन्त्रियात्मक भोगापवयाथे दृश्यम्‌ | १८॥ 
विशंपाविरोपलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपवारि ॥ १९॥ द्रष्टा दशि- 
सात्रः झुद्धोऽपि प्रत्ययाचुपाश्यः ॥ २० ॥ तदथ एव दश्यस्याऽऽत्मा 
॥ २१ ॥ कृतार्थं प्रतिं सष्टमप्यचष्रं तदन्यसाधारणत्वात्त॥ २२ ॥ 
स्वखामिशक्स्यो: खरूपोपलब्पिहेतु: संयोग: ॥२३॥ तस्य हेतुरविद्या 
॥ २४ ॥ तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
विवेकख्यातिरविएवा हानोपायः॥ २६ ॥ तस्य सप्तधा प्रान्तभूसिः 
प्रज्ञा: ॥ २७ ॥ योगाज्वानुष्टानादशुद्धिक्तये ज्ञानदीपिरा विवेकख्यातेः 
॥ २८॥ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽ- 
श्रावङ्घानि २९।। 'झहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयापरिम्रहा यमाः 
॥ ३० ॥ जातिदेशकालसमयानवच्छिज्ञाः सावेसीमा महात्रतम्‌ 
। ३१ ॥ शोचसंतोषतपः खाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमाः ॥३२।| 
वितकबाधने अतिपक्षभावनम्‌॥ ३३ || वितका हिंसादयः कृतकारि- 
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तानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूवेका मृदुमध्याधिसात्रा दुःखाज्ञानानन्त- 
फला इति प्रतिपक्षमावनमू ॥ ३४ ॥ अहिंसाप्रतिष्टायां तत्संनिधौ 
वैरत्यागः ॥ ३५॥ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
'स्तेयप्रतिष्टायां सबेरल्लोपसानम्‌ | ३७॥ त्रह्मचथेप्रतिष्टायां वीये- 
लाभ: ॥ ३८ ॥ अपरिग्रहस्थैर्य जन्म कर्थतासंघोधः ॥ २९ || शौचा- 
त्खाङ्गजुणुप्सा परेरसंसगेः ॥ ४० ॥ सत्त्वुद्धिसोमनस्थेकाग्येन्द्रिय- 
जयात्मद्शनयोग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ संतोपादनुत्तमः सुखलाभः 
॥ ४२ ॥ कायेन्द्रियसिदिरशुद्विक्तयात्तपसः ॥ ४३ ॥ खाध्यायादिए- 
देवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रशिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
खिरसुखसासनम्‌ || ४६ ॥ प्रथन्नरीथिल्यानन्तससापत्तिभ्याम्‌ ॥४५।। 
ततो इंद्वानभिघातः ॥ ४८॥। तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगेतिविच्छेदः 
प्राणायाम: ॥ ४९ || वाद्याभ्यन्तरस्तम्भतृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परि- 
इष्टो दीषेसूक्ष्मः ॥ ५० ॥ वाह्याभ्यन्तरविपथापेक्षी चतुर्थः || ५१ ॥ 
ततः ज्ञीयतते प्रकाशावरणम | ५२॥ घारणासु च योग्यता सनसः 
॥५३॥ खविपयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार 
॥ ५४ ॥ ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे साधवनिर्देशों नाम 
द्वितीय: पादः समाप्त ॥ २॥ 


चरथ तृतीयः विस्रूतिपादः 


देशवन्धग्नित्तस्य धारणा ॥ १॥ तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ 
॥ २ ॥ तदेवाथमात्रनिर्सासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ त्रय- 
सेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ तञ्जयासज्ञालोकः ॥ ५ ॥ तस्य भूमिपु विनि- 
योगः ॥ ६ ॥ त्रयमन्तरङ्गं पूवभ्यः || ७ 1! तदपि बहिरङ्गं निबीजस्य 
॥ ८ ॥ व्युत्यावनिरोधसंस्कार्योरमिभवप्रादुभांवी निरोधक्षण- 
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चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ 
॥ १० ॥ सवार्थतैकाम्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः 
"| ११॥ ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता- 
परिणामः ॥ १२॥ एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याता ॥ १३ ॥ शान्तोदिताव्यपदेश्यघमानुपाती धमी ॥ १४॥ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ परिणामत्रयसंयमादती- 
/तानागतज्ञानम्‌ ॥ १६॥ ाव्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकर- 
सतत्प्रविभागसं यमात्सवेभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७॥ संस्कारसाक्तात्करणा- 
त्पूवेजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९॥ न च 
तत्सालम्बनं तस्याविपयीभूतत्वात्‌ ॥ २०॥ कायरूपसंयमात्तदू- 
आह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशासंग्रयोगेऽन्तथानम्‌ ॥ २१ ॥ सोपक्रमं 
निरुपक्रमं च कमे तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२॥ 
मैत्र्वादिपु वलानि ॥ २३ ॥ वलेपु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ प्रवृत्त्या- 
लोकन्यासात्सू्ष्मन्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥ २५॥ भुवनज्ञानं सूर्य 
` संयमात्‌ ॥ २६॥ चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌, ॥ २७ ॥ ध्रुवेतदूगति 
ज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ नाभिचके कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ कण्ठकूपे क्षुत्पि- 
पासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ कूमानाङ्यां स्यैयेम्‌॥ ३१ ॥ मूधेञ्योतिषि- 
सिद्धदशनम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रातिभाट्ठा सवम्‌ ॥ ३३ ॥ हृदये चित्तसंवित्‌ 
॥ ३४ ॥ सच्तपुरुपयोरत्यन्तासंकीणयोः प्रत्ययाविशेषो भोग 
पराथात्सराथसं यमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५॥। ततः प्रातिभश्रावण- 
वंदनादशांखादवाता जायन्त ॥ ३६॥ त समाधावुपसगाव्युत्थाच 
सिद्धः ॥ ३७॥ वन्धकारणशेथिल्यात्प्रचारसंवेदनाञ्च चित्तस्य पर- 
-२'रावशः ॥ ३८॥ उदानजयाज्लपङ्ककण्टकादिष्त्रसङ्गः उत- 
क्रान्तिश्च ॥ ३९ ॥ समानजयाञ्ञ्चलनम्‌ ॥ ४०॥ श्रोत्राकाशंयां 
संबन्धसंयमादिन्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४१॥ कायाकारायोः संबन्धसंयमा- 
छघुतूलसमापत्तेश्वाऽऽकाशगमनम्‌ || ४२ ॥ वहिरकर्पिता वृत्तिमेहा- 
- विदेहा ततः प्रकाशावरणक्तयः ॥ ४३ ॥ स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयाथे- 


[च] 


बच्वसंयसादुभूतजयः || ४४ ॥ ततो5णिमादिप्रादुसीवः कायसंपाई 
द्सानभिघातश्च || ४५ ॥ रूपलावस्यवलवजसंहननलानि कायसंपत्‌ 
॥ ४६ ॥ घरहणस्वरूपास्मितान्वयाथैवच्वसंयमादिन्द्रियजथः ॥| ४७; 
ततो सनोजवित्वं विकरणसावः प्रधानजयश्च || ४८॥ सत्त्वपुरुपं 
न्यताख्यातिमात्रस्य सबेसावाविष्टाठुत्वं सर्वेज्ञातृत्व॑ च ॥ ४९। 
तडेराग्यादपि दोपवीजच्तये कैवल्यम्‌ ॥ ५०॥ खान्युपनिसन्त्रर 
सङ्स्मयाकरणं पुनरनिष्टमसज्ञात्‌ ॥ ५१ ॥ क्षणतत्कमयोः संयसाह्रि: 
वेकं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ जाविलकणदेशैरन्यतानबच्छेदासुस्ययोसतसूक। 


प्रतिपत्तिः || ५३ || तारकं सबैविषयं सवेथाविषयसक्रमं चेति विः दर 
कर्ज ज्ञातम्‌. ५४ ॥ सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवस्यसिति ॥ ५५] 


इति श्रीपातञ्जले योगशाख्रे विधूर्तिनिदेशो नास 
तृतीय: पादः समासः ॥ ३ ॥ 


९ ~ 
न्प्रथ चतुर्थः कैवल्यपादः 


जन्मौपधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥ जात्यन्तरपरिः 
शामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणसेदस्ट्‌ 
ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३॥ विमोणचित्तान्यस्मितासात्राच्‌ ॥ ४। 
वृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकसनेकेपाम्‌ ॥ ५ ॥ तत्र ध्यानजसनाश 
यमू ६॥ कमोशुछाकृष्एं योगिनख्िविधसितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ तप 
स्तद्विपाकालुगुणानासेवाभिन्यक्तिवासनाचाम्‌॥ ८ ॥ जातिदेशकाः >` 
व्यवहितानामप्यानन्तय स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ५ || त" 
मनादित्वं चाऽऽसिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ देतुकलाश्रयालम्बचैः संग 
हीत्वादेषासभावे तदभावः ॥ ११ ॥ अतीतानागतं स्वरूपतो5स्त्यध्द; 
भेदादभीणाम ॥ १९॥ ते व्यक्तसूश्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३॥ पडू 


[छ] 


(णालाइस्तुत्म्‌ ॥ १४॥ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविंभक्तः 
॥ १५॥ न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ 
' ॥ तदपरागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ सदा 
अऋत्तवृत्तयस्तत्प्रमोः पुरुपस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ न तत्खा- 
! इश्यत्वात्‌॥ १९॥ एकसमये चोभयानवधारणम्‌॥ २० ॥' 
न्तरद्दश्ये बुद्धिघुद्धेरतिप्रसङ्घ: स्म्रतिसंकरश्च ॥ २१ ॥ चितेर- 
पंक्रमायास्तदाकारापत्ती खबुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ द्रष्टव्श्योपरक्त 
सर्वाथेम्‌ ॥ २३ ॥ तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रसपि परार्थ संहत्य- 
जाते ॥ २४ ॥ विशेषद्शिन आत्मसावभावनानिवृत्ति:॥ २५ ॥ 
''ववेकनिन्न' केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ || तच्छिद्रेषु प्रत्यया- 
| सस्कारम्यः || २७॥ हानमपा इशवङ्क्त ॥ २८ ॥ प्रस- 
५ऽप्यकुसीदस्य सवेथा विवेकख्यातेधममेघः समाप्तिः ॥ २९ |; 
छेशकमेनिवृत्तिः ॥ ३०॥ तदा सत्रोवरणमलापेतस्य ज्ञान- 
८ऽनन्त्यञ्ज्ञेमल्पम्‌ ॥ ३१ ॥ ततः कृताथानां परिणामक्रमससाप्रि- 
गानाम्‌ ॥ ३२॥ क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिम्राह्मः क्रमः 
३३ ॥ पुरुपाथेशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले योगशाखे कैवल्य निरूपणं नास 
चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


॥ समाप्तं योगदर्शनम्‌ ॥ 


, हे 
पातंजल योगदशन | 
महर्षि व्यासदेवकृत संस्कृत भाष्य और राजर्षि भोज:त्र 
संस्कृत वृत्ति का सरल भाषालुवाद 
ईप्रेय सज्जनो || “ 
योग का अभिलाषी कौन बुद्धिमान्‌ नहीं है, क्योंकि योग ६ 
आत्मा और परमात्मा का साक्षात्‌ दशन होता है, योग से ही योगी। 
होता है और उसके तीनों ताप दूर हो जाते हैं, योग करके ही \ 
परम अभय गति को प्राप्त कर लेता है । 


प्राचीन ऋषि झुनियों ने योग बल से ही वेदां के अथं का शि 
और साहित्य की उच्चकोटि के दर्शनों का आविष्कार किया जिनको, 5 . 
कर संसार चकित है । 4 


उस योग को वतलाने वाला अति प्राचीन और उच्चकोटि का र I 
आप ग्रन्थ महर्षि पतञ्जलि प्रणीत योगदरीन है, जिस पर सब से उः 
और श्रद्धा योग्य भाष्य महर्षि व्यासदेच ने बनाया है उस पर एक टै. 
राजपिं भोजदेव की है इनके संस्कृत में होने के कारण हिन्दी जानने वा|" 
जनता उन उच्चकोटि के भाण्यों से कुछ भी लाम नहीं छे सकती । ई 

देशय से स्वामी विज्ञानाश्रमजी ने सर्वसाधारण के हितार्थं अति सर | 
भाषा में यह अनुवाद प्रकाशित किया है और यथा स्थान दुर्शन शार) 
'ओर उपनिपद्‌ वाक्यों से संगति करके बड़े उत्तम प्रकार से वेदिक सिद्धान्तं: 
से सुभूपित किया है, इसमें महर्षि व्यासदेव तथा महाराज ओजदे] 
अणीत भाण्यों का एक २ पढ्‌ अलग २ रखकर उनका अनुवाद किया गय 
है, इस से अल्पज्ञ व्यक्ति भी भाष्य को पढ़कर पूरा लाभ उठा सकता है 


शरसा अनुवाद अभी तक एक भी प्रकाशित नहीं हुआ । 
मूल्य केवल ५) 
. छे 
मिलने का पता--मदनलाल लक्ष्मीनिवास चण्डक 
र सदन भवन, कचहरी रोड, 
निकट-्वंगाली धर्मशाला, अजमेर । 


Banasthal! Vidyapith 
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Central Library 
चदाइमतं पुरुष सहान्तमाद्त्यचख तमसः परस्तात्‌ | 
तसेव विदित्वातिसत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ ४॥ 
य० ग्र ३१। म० १८॥ 
अथे--इस परम प्रकाशस्वरूप अविद्या अन्धकार से अति 
पथक सवे से वड़े पुरुष अर्थात्‌ ब्रह्म को में जानता हूँ, इस को ही 
जानकर मृत्यु को उलङ्घन कर सकते हैं। उसके ज्ञान के बिना 
अभीष्ट खान मोक्ष की प्राप्ति के लिये अन्य कोई भागे नहीं है ॥४॥ 
इस प्रकार सवत्र वेद उपनिषदां की अनेक श्रतियें ब्रह्मज्ञान 
होने पर मोक्षफल ओर वेदाध्ययन का फल ब्रह्मज्ञान वतला रही 
हैं । इस कारण ज्ञान प्राप्ति के लिये वेद और उपनिषद्‌ ही सर्वोपरि 
मुख्य साने जाते हैं, क्योंकि उन में ब्रह्मविद्या का विषय अति 
उत्तम प्रकार से कथन किया है। और उस सवेज्ञ सर्वेशक्तिसान्‌ 
सवान्तयासी परमात्मा को महिमा, शक्ति, स्वरूप, ज्ञान, बल, क्रिया 
घडी उत्तमता से वणन की हें । परमात्मा का जगत्‌ ओर जीवों के 
पाथ स्व खासी भाव सम्वन्ध और उन पर जैसा प्रभाव है तथा 
उसकी उपासना ज्ञान का फल भी हेतु सहित वर्णन किया है। 
परन्तु उस परमपिता परमात्मा के साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्ति का उपाय 


* आर साधन क्रम से उपनिपदादि में नहीं मिलते, उपनिषद वाक्य 


भी जेसा ऊपर दिखाया जा चुका है, अन्त में “त पयते निष्कलं 
ध्यायमान!ः'' उस कला रहित ब्रह्म को ध्यान द्वारा ही साक्षात्‌ 
किया जाता है। यह कह कर समाधि योग को ही ब्रह्म साक्षात्कार 
वः 'साधन वताते हैं सो यह समाधि ओर उसके साधन तथा 
अघुष्ठान का प्रकार उपायादि क्रस से केवल पतःजलि सुनि रचित 


:थोंग शाख में ही मिलते हैं । कैवल्य मुक्ति का वर्णन और मुक्ति 
NN १० ~ ०७० 6 बिका क ह. में 
:,प्रयन्त योगी की उच्च २ कोटियों की प्राप्ति क्रम से योग दशन ही में 


वतलाई हें । उत्तम मध्यम दोनों प्रकार के अधिकारियों के भिन्न २- 


"अनुष्ठान का प्रकार भी दिखलाया है, जिसका अनुष्ठान प्राणान्त ' 


